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| ओर्‌ ॥ 


परियं मां छण देवेष प्रियं रजु मा कणु । 
प्रियं सर्वैस्य पश्य॑त उत शुद्र उतायं ॥ 
( अ०° १९। ६२ | १) 


प्रिय मोहि करौ देव तथा राज समाज मे। 
प्रिय सब दृष्टि षरे, शुद्र ओर अथं मँ॥ 
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प्रकायकोयम्‌ 


पिले अनेक वषो से मेरे पितामह प्रयाग निवासी पूज्य पण क्षेमकरण दास जी 
त्रिवेदी कृत अथववेद भाष्य क द्वितीय तथा तृतीय काण्ड समाप्त हो गये थे । अत- 
ग्राहको द्वारा माग होने पर भी हम सम्पूणं भाष्य भेजने मे असमथ थे) 


१३ फरवरी १९३९ ई० की पूज्य त्रिवेदी जी का देहान्त जयपुर मे अपने पुत्र 
श्री विष्णुदयाल जी (मेरे ज्य पिताजी) के पास हो गया । उसके बाद पिताजी 
सपरिवार इलाहाबाद छट अये । मेरी माताजी श्रीमती रूपरानी सेठ की वेदो 
मे अपार श्वद्धाथी । वहु बराबर पिताजी दह्वारावेदोको प्राहुकोके पास निय- 
मित्त रूप से भिजवाती रहती थी। ३ जून ९९६३ ई० को मेरे पिताजी तथा 
१४ फरवरी €६९७ ई० ( बसन्तपचमी के दिन) मेरीमाताजीका देहान्तहो 
गया । मेरे एक मात्र भ्राता डा° इन्द्रदयाल सेठ पी° एच० डी° १६६१० मे 
नार्दूजी रिया युनिवसिटी मे गणित प्राध्यापक होकर पहले ही जा चके थे। [ इस 
समय वहु ठेगौस विश्वविद्याख्य मे ज्येष्ठ प्राध्यापक है | उनके पीडे उनकी पत्नी 
डा० कीति सेठ डी फिर, प्राध्यापिका शिक्षाशास्त प्रयाग विश्वविद्यालय ३४ 
छृकरगज, इलाहाबाद से ब राबर पासंल भेजती रहती थी, परन्तु कुगभग डेढ वषं 
से वह भी नाईनीरिया ची गयी अत इस कायं में दी आगयी थी। 


अपने प्राचा्थ॑पदसे अवकाश प्राप्त करके मै अगस्त ६९ मे अपने भारईूसे 
मिने इखाहाबाद गयी । मैने उनसे अथववेद भाष्य के दूसरे व तीसरे काण्ड की 
दिती यावृत्ति छपवाने का अनुरोध किया । उन्होने मेरी प्राथेना तुरन्त स्वीकार 
करी । फलस्वरूप रने अपनी पुत्रीवत्‌ डा० कू° प्रज्ञा देवी, व्याकरणाचार्यः, 
विद्यावारिधि, आचार्या, जिज्ञासु स्मारक कन्या पाणिनि महाविद्याख्य, वाराणसी, 
( जिनकी विद्रत्ता से आर्यं जगत्‌ सुपरिचित है) को यह काम सौपा । उन्होने बडी 
तन्मयता से अनेक ग्रन्थो को देख कर बडे यत्न से प्रेस कापी तैयार की एव स्वय 
ही प्ररु सशोधन किया । तथा स्थान र्‌ पर उचित टिप्पणिया भीदेदीहे।मे 


उनकी अत्यन्त ही आभारीहू । 


( ४ ) 


अन्त मे मै अपने युपुत्र श्री अजयक्रुमार जौहरी, डिप्टी चीफ मेकेनिकर इजौ- 
नियर, डीजल एजिन कारखाना वाराणसी की आभारी हु, जिनके सतत प्रयास 
एव सहयोग से ही इन दोनो काण्डो का नवीन सस्करण अपने नूतनरूपमे 
जनता के समक्ष आ सका। परमात्मासे प्राथेनाहैकि नयी पीढीकोदएेसेही 
वेदो कै प्रचार करने की शक्ति दे, ताकि ऋषियो की परम्परा विश्व मे जारी रहे । 


अथववेद का सम्पूणं भाष्य पुऽत्रिवेदीजी से पहुरेभारत को किसी भाषामे 
नही था । सस्छृत मे भी सायण मष्य पुरा नही है । उन्होने इस वेद का हिन्दी 
ओर सस्रत मे प्रामारिक भाष्य करके महान्‌ उपकार कियाहै। 


दस वेद के बीसो काण्डो का भावपुणे सक्षिप्त माष्यस्त्री पुरुषो के समश्चे 
योग्य, अति सरक शब्दो मे विषयसूची, मत््रसची, पदभुची आदि सहित अल्प . 
मूल्य मे उपलब्ध है । वेदप्रेमी जन स्वाध्याय; पुस्तकार्यो ओर पारितोषिको के 
लिये भाष्य मेगवाये, ओर जगतिपता परमात्माके पारमाथिक ओर सासारिक 
उपदेश, ब्रह्मविद्या, व्यक विद्या, राज विद्यादि भनेकविद्याओ का तत्त्व जानकर 
आनन्द भोगे । छपाई उत्तम ओर कागज बिया है । 


पूज्य त्रिवेदी जी के समस्त ग्रन्थ जुखाई ७१ से उपलन्ध होगे । प्राहुक शीघ्र 
ही आर दे। 
निवेदिका, 
सुशीला देवी जौहरी 
भू० पुण प्राचार्य 
भगवानदीन आयं कन्या महाविद्यालय 
खखीमपुर खीरी 


सस्पादकीयम्‌ 


कभी कभी अन्ञातरूपसे बीजसरूपमे डले हुये कत्पनातीत कुष्ठं सस्कार 
जव मूतिमान्‌ होकर सामने अति दहै, तो हदय अआश्चयेयुक्त मधुर-मधुर आनन्द 
से आप्छावित हो उठता है । मेरे जीवन के अधिकाश प्रसङ्कएेसे ही रहे है । इस 
अथववेद भाष्य सम्पादन सम्बन्धी प्रसद्धने भी उस पूर्वानुभूति मे एक नई कड़ी 
जोडी है । अध्ययनावस्थामे वेदिक साहित्य क परिचय देते हुये पदवाक्य प्रमा- 
णज्ञ वेदो के प्रकाण्ड विद्वान्‌ मेरे पूज्य गुरूवे स्वण्श्री पण ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु जिस 
गौरव के साथश्री पर क्षेमकरणदासनजी त्रिवेदी एव उनके कायं के सम्बन्ध मे 
बताते ये, उसकी छाप मेरे अन्तस्तर मे जाने अनजाने बड़ी गहराई से बेठ गई थी । 
जिसके फलस्वस्प ही सन्‌ १६७० मे इस कायं के सामने आने पर विविध कार्यो 
मे अतिव्यस्त होते हुये भी मैने पूणं रुचि मनोयोग एव निष्ठाके साथकायंमे 
समय लगाया । 


इस काये को करते हुये सदेव मेरे सामने आयसमाज का गौरव एव हितरूपी 
लक्ष्य ही सामने रहा है, स्वकीयाभिव्यक्ति नही । अतएव अनेको बार धममंसङ्ट- 
रूपी तरणी मे इबती उतराती हूर द्वितीय-तृतीय काण्डात्मक इस भाग को सम्पा 
दित कर सकोह । पुनरपि इन सभी क्षञ्ज्ञावातो को मै भगवदपंण कर प्रतिदान 
मे आत्मप्रसाद पाकर सन्तुष्ठ एव प्रसन्नहूं। श्री प० त्रिवेदी जी अपने इस भगी- 
रथ प्रयाससे स्वयअमर होते हुये पीढी दर पीदीको भी अपनी विमरु-घवछ 
कीति-सौरभ से सुरभित कर गये, इसमे रत्व मात्र भी सन्देह नही, अत एव 
आपके भाष्य का सम्पादन करते हुये मेँ मी अपना सौभाग्य समन्नती हू । 


श्रद्धेय पण्डितजी ने जिस समय इसकायंको प्रारम्भकियाथा उस समय 
इद्धक्शिमेप्रिषिथ, ह्भिटने का अथववेद का अनुवाद! एव सस्छृत मे सायण 
का असम्पूणं भाष्य ही उनके समक्षथा, जबकि येदोनोही पाश्चात्य तथा 
पौरस्त्य प्रकार भ्रमोत्पादक एव अथववेद को जादू-टोना तथा मारण-उच्चाटन 
कावेद बतानेमे एक दूसरेसे बढेचडेथे। एेसी अवस्थामे ऋषिके मन्त 
व्यानुक्रुछ पदपाठ, भाषाथे, भावाथं एव विस्तृत व्याकरण पकरिया सहितश्री 
नित्रेदी जी का भाष्य किस बायेस्मन्य को गौरवान्वित नही करेगा । उन्होने जिस 





१. इन महानुभावो का यहु कायं अनुवादसूपमें हीह, मष्यसूपमेनही, जोकि 
वैदिक कोष निघण्टु आदि का पूर्णं आश्रयण न करने से क्ब्दार्थो को ठीक ठीक न समक्ष कर 
दूषित शूप मं किया गया है। 


२. उस समय तक सायण का अथववेद भाष्य पूणं उपरन्ध नही था, परर ब वैदिक 
शोध संस्थान होक्षियारपुर कष सम्पूर्णं प्रकाशित हो चुका है । 


( ६ ) 


तपस्या एव छग से अपनी बृद्धावस्था मे इस बृहत्‌ कायं को पूणं करके वेदोके 
प्रति सोचने का एक नूतन किन्तु सत्य-सनातन दृष्टिकोण पाश्चात्य एवे एतहेशीय 
साथणानुसारी विद्वानो के समक्ष रला, वह्‌ अच्यन्त ही श्छाघनीय तथा उपादेय है । 
सायणाचाये जी की विद्रत्ताकी आज भी समाजमे बडी धाकदहै, किन्तु वस्तु- 
स्थिति यह्‌ हैकि ये प्राय मन्तो मे अप्रसिद्ध एव कठिन शब्दो के अतिही 
व्याकरणानुसारी व्युत्पत्ति करनी छोड रूढि ग्यक्ति विशेषवाची पिशाच पिशाची 
राक्षस-राक्षसी भादि भ्रामक अथं करने ल्गजतिहै। जबकि उन्हे एेसे स्थरो पर 
अपने पाण्डित्य का प्रदशेन करना चाहिये । इस दष्टिसे श्रीप०त्रिवेदीजीने 
सभी शब्दो की व्युत्पत्तियो को दिखाते हये अपने आगे आने वाले कतिपय चतुवेद- 
भाष्यकारो को भी पीले छोड दियादहै। सायण के अतिरिक्त आज अथवंवेदके 
सम्पूणं मन्त्रो का पदपाठ उपरन्ध नही होता । त्रिवेदी जी ने इस दिशामेभीन 
केव एक श्युह्ुला जोडी है अपितु अथं के अनुसार कतिपय स्थरो मे ूतनता 
प्रदानकीहै। पहीकारणदहै कि आज चहु ओर आपके भाष्य की सत्कीत्ति एवे 
माग है । मेरे पास समय समय परजोपत्रजयेहैवे इस बातकेसाक्षीहि। 


यह्‌ हमारे छ्यि अति दुर्भाग्य का विषय रहाहै कि अथववेद ( ब्रह्मवेद ) 
जो किं (मुख्य रूप से ) पदां विद्याः एव गृहस्थ आदि विषयो का वणेन होने से 
अत्यन्त उपकारी एव मुख्य है कौ अध्ययन-अध्यापनादि मे महती उपेक्षा की गई 
है । आज अन्य वेदो की अपेक्षा अथववेद के शाखध्येता अतीव दुलभ हो गये है । 
यही कारण है कि अथवेवेदके शाखागतप।ठोके इतने अधिक भेद सामने आते 
है, जिन्हे शाखागत पाठ भेदन मान कर मूर सहिताके पाठमेदकेरूपमे कुष 
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१ द्र°~-अ०।पा० भा० २। १४। २-मगुन्दी नाम काचन पिशाची । तथंव-अ० २। 
१४ । २ द्रऽ~-यातुधन्य, | अ०३।२९। ४, पच्वापूपम्‌ | 

२ इसीलियि भथवेवेदके प्रारम्भमेदही वारियोका स्वामी मेरे छिए ! त्रिषप्ता' ३>८ 
७== २१ अर्थात्‌ द्रव्य, गृण आदि सप्र पदार्थोँमे वर्तमान जो तीन गण सत्वं रज-तम 
( = २१) उनके सम्बन्धर्मे उनके ब्रलो = प्राक्रमोको दधातु = धारण करावे विदित करावे । 
एसा कहा है । पदाथं विद्या = परा विद्या कौ मुख्यता के सम्बन्ध मेँ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
मे स्वामी जी महाराज लिखते है--“'विक्ञ न उमको कहते हैफि जो कमं उपासना ओर 
ज्ञान इन तीनो से यथावत्‌ उपयोग लेना, भौर परमेश्वर से लेकर तृण पय॑न्त पदार्थोका 
साक्षात्‌ बोधकाहोना ˆ" इससे यह्‌ विषय इन वारोमे भरीप्रधानदहै- ` `| 
( ऋर्वेदा° वेदविषयविचार ) भत एव (अथवद््धिरसो भुखम्‌" ( अ० १०।७।२० ) इस 
मभ्व्र मं आलद्धुारिक रोति से अथववेद को परमेश्वर के मुखवत्‌ मख्य कहा है । 


५५७।५००१५५१५ कमि 


( ७ ) 


विद्वान्‌ दिखाते व मानते है, जोकिवेदके ईश्वरीय ज्ञान होने से असगत है । 
हमे दुःख के साथ किखना पडताहै कि आधि-व्याधि नाशक पदाथं विद्या सम्बन्धी 
अघ्युपयोगी इस वेद पर हमने स्वत तो कोई खोज विशेषकी ही नही किन्तु 
व्छमफील्ड ^ भ्रिणिथ आदि जिन महाशयो ने अथववेद के मन्त्रो को ज्ञाड फक, 
जादूगरी शान्तिपृष्टयमिचाराथं मानते हुये अत्यन्त उपहास किय। है, उनका ही 
अन्घानुकरण करते हुए हमारे यहाँ के विद्रानो ने अपनी सम्मति बनाई है* । 
इतना ही नही अपितु आज ऋषि कृत वेदिक सत्साहित्य का मनमाना अथे करने 
वाले पाश्चात्यो के उच्छिष्ठभोनी एतादृश जनोके द्वारा "अथवेवेदमे शान्ति 
पष्ठचभिचारादि" विषयो को केकर वेद मे अनुसन्धानक्तियिवा कराये जतिहै। 
बडी हंसी आती है रेसे पण्डितम्मन्य जनो पर जिन्होने सीधे साधे ˆ उपनिषत्‌- 
पपत्नीबाधनप्‌?' आदि जिसका अथं है उपनिषत्‌ = ब्रह्मविद्या को सपत्नी नाम 
अविद्याञ का बाधन एसे देवताक सुक्तो का जडी ब्ूटियो द्वारा सपत्नी =सौतका 
बाधन कंसेरहो" रेाञजथंकियादहै। एेसेखोगोकौ ब्ुद्धिपरहंसेया रोये. 
कुं समञ्च मे नही आता । 


हमारे इस स॑स्करण के वंशिष्टच -( १) प्रथम सस्करण मे सवत्र धातु एव 
उनके अथं वाचस्पत्यम्‌ तथा अगष्टे जादि कोषो के आधार पर रखे है । हमने उन्हे 
व्याकरणानुसारी ठीक बनाने के छिए धातुपाठ, क्षीरतरद्कखिणी, काशकृत्स्न धातु- 
पाठ एव माधवीय धातुद्ृत्तिके आधार पर बदरू दिया है ताकि घातुपाठादि पर 
अभ्यास क्ियिहूये रोगोको युगमता हो सके! इसप्रकार कतिपय स्वकल्पित 
घातुभओ कोर अप्रामाणिक जन कर हमने हटा भी दियाहै। घातुके अर्थोँको 
व्याकरणानुसारी करते हुये कही भी हमने पण्डित जी दवारा किये गये अर्थोकी 
क्षति नही होने दीहै। इस प्रकार हमने अष्टाघ्यायी, उणादि, निरुक्त, निघण्ु 
आदि के समी स्थो का अच्छी प्रकार मिन करके पते आदि की अनेकानेक 
अशुद्धियो को ठीक कर दिया है यह काये बहुत समयसाध्य रहा है । 





१ देखो अ्टूमफील्डकृत--'अथवेवेद एवं गोपथ ब्राह्मणः का! डां ° सुयेकान्तजी का 
अनुवाद । 

२ श०६। १८। १.६, तुर ० १० | १४५। १-६। व्छवेदमे इससूक्तका 
हौ देवता मानाहै। इमल्यि यह्‌ ब्रह्मविद्या के उपदेश्षपरक ही पृक्त है। 

३ सपत्नी से अभिप्राय सपत्नी के समान दुख देने वारो छेना चाहिए । ०, श्ु०ादर 
भा०३।६।४, १। १०५।८॥ 


४ यथा- शर गतौ प° ४७३ । सवं गतौ एर ५५५ ॥ 


} 


( = ) 


इसके अतिरिक्त यथावश्यक हमे शब्दो की प्रक्रिया पर ध्यान देकर कतिपय 
सशोधन करने पड है । 


( २) मन्त्र एव पदपाठके स्वरोके मिन का कायं हमने बडे ही मनो 
योग से कई प्रतियो को केकर किथादहै, जिसे अनेकानेक अशुदधियो का शोधन 
हभ है । छपते छपते भी कही स्वर कै चिव न टु< जावे इसके किये हमने समी 
मुद्रण पत्रो का अच्छी प्रकार मिलान क्रियाहै। कहनान होगा कि व्याकरण 
रीत्या स्वर वैदिकी प्रक्रियाकाज्ञानन होने पर यह काये दुष्कर ही नही अपितु 
असम्भव है । होशियारपुर से सम्पादित सायण भाष्य भी इस विषय मे पूणं प्रामा- 
णिक नही, क्योकि उसमे भी अनेको अशुद्धिया विद्यमान है" । 


(३) प्रथम सस्करणमे विद्ृति के चिह्ुके स्थान परकेवल डश ( --) 
चिह्ल था एवं जात्य स्वरित का चिं केवर उपरख्डीरेखाके रूपमे ही था, 
जिससे अनेक स्थलो मे बहुविध सशय उत्पच्च होते थे, हमने उन सबको उपलन्घ 
पाठो के अनुसार परिवर्तित कर दियाहै। 


( ४ ) उदाहरण रूपमे आये हुये विभिन्न वेद कै मन्त्रो दशेन आदिके सूत्र 
तथा पदपाठ आदि के ठाइपो को मन्वरसे भिन्न टाइपमे बदल कर हमने ग्रन्थ 
को सुन्दर आकारप्रदानकरनेकी चेष्टाकीहै। 


(५) इसके अतिरिक्त स्थान स्थान पर भाषा्थं एव सस्छृतको देखत कर 
मन्तव्य के स्पष्ठकरने हेतु उचितरिप्पणिर्योभीदीदहै। तथा प्रथम सस्करणमैं 
कुं अस्पष्ठ सी रह गई भाषा कोमी कही कही ठीके कियादहै। 


पाण्डुलिपि की अवस्था -इस बात को बता देना मेँ उचित समक्षतीहुंकि 
प्रारम्भमे काये करनेके ल्थिहमे एक प्रतिही द्वितीय तरेतीयकाण्डकी प्राप्त 
हई थी, जो किं अत्यन्त ही जीणे-शीणं ( हाथ लगने से फटती थी }) एव स्थान 
स्थान पर दीमक कौ खाई हुई थी, जिषे हमने वाज्स०्विश्वि° के सरस्वती भवन 


कौ पुस्तकके मंगाकर तथा दुसरी एके प्रति कहीसे ओौरमगा कर प्रेस 
कापी बनाई । 


यह्‌ अत्यन्त प्रसन्नता कौ बातहिं कि जिस प्रकार इ्नदोकाण्डो का नवीन 
संस्करण निकाछा गया है उसी प्रकार अन्य काण्डों के पुराने सस्करणोके समाप्त 
होते ही उनके भी प्रकाशित करने का निए्चय श्रद्धेय त्रिवेदी जीकेदही प्रपौत्र 


डा० इन्द्रदयारजी सेठ (जो इस समय नाहजीरिया मे ज्येष्रु प्राध्यापक प्रद पर 





पा 


१ स्थारीपृनाकन्याय क्षे यर्हां देखे-अ० २।९। ५ तरः का स्वर अशयद । 
° २।१०।२ जामिशसात्‌ पदपाठ मं विवृत्ति नही ॥ 


( & ) 


है) तथा उनकी दही प्रपौच्री श्रीमती माता सुशीखादेवी जी जोहुरी (भू० पू 
प्रिन्सिपर भगवानदीन आयं कन्या महाविद्याख्य, ल्खीमपुर खीरी) नेकर 
ख्यिाहै जिससे जपदोनोही महानुभाव कोटिश बधाईके पात्रहै। इसके 
अतिरिक्त आपके ही सुपुत्र श्री अजयकूमार जौहरी डिप्टी चीफ मेकेनिकल 
इजीनियर वाराणसी इसके भ्रकाशन हेतु समय २ परमेरा सक्रिय सहयोग करते 
रहे हैँ तदथं उनका हादिक धन्यवाद है । 


इस कायं मे मैने समय २ पर कईजटिल समस्याओके परामणशं हैतुष्नीप० 
गोपार्चन्द्र जी वेद विभागाष्यक्ष वाराणसेय स० विश्व विद्याख्य से उनका 
अमूल्य समय लिया हूं तदथं उनके प्रति हाद्कि श्रद्धा कुसुम समपित करती हें । 
अपनी प्रिय अनुजा कु° मेधा देवी शास्त्री के धन्यवाद के बोक्ष से बोक्षिल 
करना उचित नही समक्षती क्योकि मेरे सम्पूणं कार्योमे हम दोनो का आधा 
साका है मृजे अनायास ही एेसी कुशक सहयो गिनी उपरुञ्ध है, इस प्रभू की 
अपार अनुकम्पा के देख कर रोम २ पृलकितिदहुं। 


इस अवसर परर स्वर आदिके मिलान करने का जो अपूवं सहयोग अपनी 
छात्राओ चि° माधुरी रानी, सूर्याकुमारी, एव प्रियम्बदा आदिसेप्राप्नहृआहँ 
उसके लिये उनके प्रति मेरा हूदय रूपी पूणं पात्र सदेव स्नेह वषेण करता रहेग। । 
प्रभ करे ये बच्चिया सदेव स्वस्थ प्रसन्न दीर्घायु पुणं विदुषी एव वेदो के प्रति 
निष्ठवान्‌ तथा ऋषि भक्त बने। 


अन्तमे मै तारा यन्त्राय के सञ्चालक श्री रमाशङ्धुर पाण्डेयको भी 
हादिक धन्यवाद देती हू, जिन्होने अनेकानेक कठिनाइयो के होते हुये भौ इस 
शुभ कायं को सम्पन्न करनेमे सहयोगं दिया ॥ 


विनीता, 
जेष्ठ शुक्ल स° २०२८ वि डा० प्रज्ञा देषी 
दयानन्दाब्द १४७ श्राबार्या 


पाणिनि कन्या महाविद्याख्य 
मोतीक्षीक वाराणसी 


१--षक्त विवरण, काण्ड २ ॥। 


सूक्त के प्रथम पद 


वेनस्तत्‌ पश्यत्‌ 
दिव्यो गन्धर्वो 


अदो यदवधावत्य 
दीर्घायुत्वाय बृहते 
ईन्द्र जुषस्व प्र वहा 
समास्त्वाग्न ऋतवो 
अघद्वि् 

उदगता भगवती 
दशवृक्ष मूञ्चेम 
क्षेत्नियात्‌ त्वा 
दुष्यादूषिरसि 
द्यावापृथिवी उवं 
आयुर्दा अग्नेजरस 
तिसाखावधृष्णु 
यथा दयोश्च परथिवी 
प्राणापानौ मृत्योर्मा 
ओजोऽस्योजो मे 
भ्रातुव्यक्षयणपरसि 
अग्ने यत्ते तपस्तेन 
वायो यत्ते तपस्तेन 
सुयं यततो तपस्तेन 
चन्द्र यरो तपस्तेव 
आपो यद्‌ वस्तपस्तेन 
रोरभक शरभ 

श नोदेवी परिनि 
एह यन्तु पञ्चवो 


नेच्छघ्रू" प्राश जयाति 
तुभ्यमेव जरिमन्‌ 


न भानन्नमकेन 





देवता | उपदेश 

| ब्रह्य ब्रहयप्राप्ति 

। गधर्अप्सरा| ईरवर स्वंर्घाक्ति- 

| मान्‌ 

| मेषज रोग निघुत्ति 

| जद्खिड | अगयुवृद्धि 
ट्ल्द्र उन्नति प्रयत्न 

। अग्नि राजनीति 

| ईश्वर राजधमं 

ब्रह्म पौरुष 

| ईश्वर आत्मोन्नति 

| ब्रह मूक्ति प्रापि 
पुरुष पुरुषय 

| विष्वेदेवा । सवंरक्षा 

| ब्रह्मचारी | सखमावर्तनवस्त्र 

| अलक्ष्मी | निधनता का नश 

| प्राण धमं का पालन 

| आदमा आत्परथचा 

| ईक्वर आयुवृद्ध 

| ईरेवर शत्रुसे रक्षा 

| अग्नि कुप्रयोयत्याग 
वायु य 9 
सुय , 
चन्द्र 


99 19 


आप (जल) | र 


ईश्वर कू सस्कारादित्याग 
पृदितपर्णी | शत्रुओका नाश 
त्वषा | मेख करना 
तावा 

ओषधि, इन्द्र | बुद्धि से विवाद 
अग्नि भायु बढाना 





खन्द 


त्रिष्टुप्‌ 
विष्ट्ष्‌ भतुष्टुप्‌ 


भतुष्क्म्‌ 

रिष्ुप्‌, अतुष्ट्प्‌ 
अनुष्टुप्‌, तिष्टुप्‌ 
रिष्टम्‌, अनुष्टुप्‌ 
५. 

अनुम्ड्‌९ 

तिष्ट्प्‌, अनुष्टुप्‌ 
त्रिष्टुप्‌, जगती 
गायत्री 

त्रिष्टुप्‌ अनुष्टुप्‌ 
त्रिषटुम्‌ अनुष्टुप्‌ 
धनुषटुप्‌ 

गायत्री 

पडिक्त, गायत्री आदि 
विष्ट्प्‌, उष्णिक्‌ 
साम्नी, बृहती 
चिष्ट्प्‌ , जगती 

०; ५२ 

५२ ९? 

५ ५? 

० ०) 
विष्ट्प्‌ आदि 
अनुष्टुप 
विषटुष्‌, अनुष्टुप्‌ 


1 
भनुषटम्‌ 


षट्‌ , 


.1 
सूक्तं | सूक्त के प्रथम पद | देवता | उपदेश | 
: | इन्दर उक्षति करना 





३० | यथेद्‌ भ्रुम्या अधि अविनी | गृहस्थाश्रम अवे 
३१ | इन्द्रस्य या मही षत्‌ | इन्द्र दोष नाश 

३२ | उद्यत्तादित्य क्रिमीत्‌ | आदित्य | तथा शरीर रक्षा 
३३ | अक्षीभ्याते नासिकाभ्या | आत्मा शरीर रक्षा 
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भवषटम्‌ विष्टु 
पठिन्त, विष्ट्प्‌ 
अनुष्टुप्‌ 
गायत्री, अनुष्टुप्‌ 
अनुष्ट्प्‌, पङिक्त 
तिष्ट्प्‌ 

विष्टप्‌ 

विष्ट्ष्‌ अदि 








२--अथकेषैद, काण्ड २ के मन्त्र अन्य वेदों मेँ संपूण षा कुछ मेद से ॥ 


ने । 
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णमे नित पिदधति भेन 


प° १ [ ३६ | द्वितीयं काण्डम्‌ ( १७६ ) 


क ~ "~~~ ~------~---~-~~---- 





॥ ओरेम्‌ ॥ 





£~ , 


(वाय काण्डम्‌ /॥ 





प्रथमोऽनुवाकः 


सक्तम्‌ १। 

मन्त्राः १--५ । ब्रह्म देवता । ष्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 

रह प्रप्ट्युपदेश - ब्रह्म क मिखने का उपदेश । 
वेनस्तत्‌ पश्यत्‌ परमं युदा यद्‌ यन्न विश्वं भवव्येक॑रूपम्‌ । 
इदं पएश्चिरुह्नाय॑मानाः स्वविदो। अभ्यं [नृषत त्रा; ॥१॥ 
वनः । तत्‌ । पर्यत्‌ । परमम्‌ । गुहां । यत्‌ । यत्र॑ । विदम्‌ । भव॑ति । 
एकऽहंयम्‌ । इदम्‌ । प्रशिनिः । अदुहत्‌ । जायमानाः । सुःऽविदः। अभि । 
अन्‌ पत्‌ । वाः ॥ १ ॥ 


सान्वयभाषाथेः- (वेन ) बुद्धिमान्‌ पुरुष ( तत्‌ ) उस (परमम्‌ ) अति 


श्रेष्ठ परब्रह्म को ( पश्यत्‌ = ०-ति ) देखता है, ( यत्‌ ) जो ब्रह्म ( गुहा = गहा 
याम्‌ ) गफाके भीतर | वरत्तमानदै], जौर (यत्र) जिसमे ( विश्वम्‌ ) सब जगत्‌ 








१--शब्दाथव्याकरणादिप्रक्रिया-- वेनः । धापृवस्यन्यतिभ्या नः 
(उ० ३ ।६ ) इति अज गतिक्षेपणयो --नप्रत्ययः, वीभाव. । यद्वा, वेनति कान्ति 


॥ 


१. प्रथम सस्करण मे जात्य स्वरितमे भी उपर खडीरेखाकाही चिह्धथा| हमने उसे 
उपरञ्ध पाठो कै अनुसार उपरि निर्दिष्ट चिल्ल के रूप मे परिवत्तित कर दिया है ।। सम्पा० 

२. सर्वत्र पदपाठमे वत्तंमान ~ इस चि के म्थानमे पदपाठ की परिपाठ्वनुसार 
हमने ऽ" ये विवृत्ति का चिद्व रखा है ।। सम्पा० 


नाना जा माजन 





नन्व 
1 1 1 का [० 





0 








अथवेवेदमाष्ये घ* १ [२३६] 


[निरन्तर व्यप्र] भवति) वत्तंमान है । (इदम्‌) इस परम 
[ब्रह्मज्ञान] को (पृश्नि,) [ईश्वरसे] स्पशं रसने वाले मनुष्य 
उत्पन्न होती हुई अनेक रचनाओं से ( अदहत्‌ ) दुहा है, ओर 
(स्वविद ) सुखस्वरूप वा आदित्यवणं ब्रह्य के जानने वाले (ब्रा ) वरणीय विद्वानो 
ते [उस ब्रह्म की] (अभि) विविध प्रकार से (अनूषत) स्तुतिकौदहे। १॥ 
भावाथ बह परम ब्रह्म सूक्ष्म तो एेसादहै कि वह्‌ (गहा) हृदय आदि 
प्रत्येक सूक्ष्म स्थान का अन्तर्यामीरहै, ओरस्थूरुभी एेसा हैकि सपूणे ब्रह्माड 
उसके भीतर समा रहाहै। धीर ध्यानी महात्मा उस जगदीश्वर की अनन्त 
रचनाभो से विज्ञान ओर उपकार प्राप्न करके मक्त कण्ठसे अत्मसमपेण केरते हुये 
उसकी स्तुति करते ओर ब्रह्मानन्द मे मग्न रहते है ।॥ १॥ 


देखिये - यजुर्वेद अध्याय ३२ मन्त्र य८। 
वनस्तत्‌ परयमिषित गुहा सद्‌ यत्र विश्च भवव्येकनीढम्‌ । 
तस्मिनिदसं च ति चेति सव सओतःप्रोत॑ विभूः प्रजासु ॥ १॥ 


(वेन ) पण्डित जन (तत्‌ } उस ( गुहा ) बुद्धि वा गुप्त कारण मे (निहितम्‌) 
वत्तंमान ( सत्‌ ) नित्यस्वरूप ब्रह्म को पश्यत्‌ = ०-ति ) देखता है, ( यत्र ) 
जिस ब्रह्म मे ( विश्व ) सव जगन्‌ ( एकनीडप्‌ ) एक अश्रप ताङा (भनति) 
होता है (च) ओर ( तस्मिनु ) उमे ( इदम्‌ ) यह ( सर्व॑म्‌ ) पव जगत्‌ ( सम्‌ | 


न्‌ क) [१ त । 


कर्मा-निघ० २।६। तत पुत्ति संज्ञायां घः प्रायेण (० ३।३। ११८) 
ति घप्रत्यय । वेनो वेनते कान्तिकर्मण -इति यास्क; निरु० १०। ३८) गति- 
मान्‌ । दीप्यमान । मेघावी-तिघ० २।१५। प्रयत्‌ । इकारलोप पश्यति, 
साक्षात्करोति । परमम्‌ व्रः अ० १।१३। ३) परमा माने-क। उक्कृष्टम्‌ । 
गुहा ० अ० १।८।४। गुहायाम । गुप्तस्थाने । य॒त्र | यस्मिन्‌ सर्वाधिष्ठाने 
ब्रह्मणि । विदम्‌ 7० अ०। १। (। र सवं जगन्‌ । एकसूपम्‌ । इण्‌ भीकापा- 
शद्यतिमविम्यः कृन्‌ (उ० ३।४३) इति इण्‌ गतौ-कन्‌ । एति प्राप्नोती्येकम्‌ । 
रूयते कीत्येते तद्रूपम्‌ । अ० १। १। १। स्वंथा, निरन्तर व्याप्तम्‌ । इदम्‌ । 
इन्दे, कमिन्नलोपश्च (उ० ४। १५७) इति हदि परमेश्वये-कमिन्‌ । नकारलोप । 


घ° १ [३६] दवितीयं काण्डम्‌ ( १८१) 


~ यना ० 
मिरकर (च) भौर (वि ) अख्ग अलग होकर ( एति ) चेष्टा करता है, (स ) 
वह (विम्‌ ) सवेव्यापक परमात्मा ( प्रजासु) प्रजाभोमे [ वस्मे सूतके 
समान | ( ओत ) ताना किये हये ( च ) ओर ( प्रोतः ) बाना किये है ॥ 


प्र त्‌ वोचदगेतस्य विद्वान्‌ गन्धर्वो धाम॑ परमं गुहा यत्‌ । 
त्रीणि पदानि निहिता य॒ह।स्य यस्तानि वेद स पितुष्पि 
तासत्‌ ॥ २ ॥ 
र । तत्‌ । बोचेत्‌ । अग्रत॑स्य । विदान्‌ । गन्धैः । धाम । प्रमम्‌ । गहा । 
यत्‌ । त्रीणि । पदानि । निऽ्हिता । गुहां । अस्य॒ । यः । तानि । वेदं । 
सः । पितुः । पिता । अमुत्‌ ॥ २॥ 

भाषाथः-- ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ ( गन्धवं ) विद्याका धारण करने वाला 








इन्दति परमैश्वयंहतुभवतीति इदम्‌ । प्रत्यक्षज्ञानम्‌ । प्रहिः । घ्रणिपृरनि- 
पाण्णि० ( उ० ४।५२ ) इति स्पृश स्पशं-निप्रव्यय , सलोप । स्पृशति, योगेन 
ब्रह्मप्राप्नोतीति पृशन । समाधिस्थयोगी पूरुष । पिनिरादित्यो भवति प्राश्नृत 
एनं वणे इ नेरुक्ता, सस्प्रष्ठा रसान्‌ सस्प्र्ठा भास ज्योतिषा सस्पृष्टो 
भासेति वा (निरु° २। १४) इति यास्क वचनाद्‌ योगैश्वर्येण सूुयेवत्‌ प्रकाशमान 
पुरुष । अदुहत्‌ । दह प्रपूरणे-लुङ, छान्दसो अङ्‌ । आक्रष्ठवात्‌, भराप्न- 
वानु । द्विकमेकत्वात्‌ ( इदम्‌ ) इति (जायमाना ) इति शब्दस्य च कर्मकत्वम्‌ । 
लायमाना; । जनी जनने, प्रादुभवि-शानच्‌ । उत्पद्यमानाः प्रजा । स्वर्विदः । 
अन्येभ्योऽपि दृद्यन्ते (पा० ३।२। ७५) इति स्व शब्दोपतापयो -विच्‌ । यद्वा 
सु+ ऋ गतौ, ईर गतौ वा-विच्‌ । स्वरादित्यो भवति सु अरण सु ईरणः 
स्वृतो रसान्‌ स्वरतो भास ज्योतिषाम्‌ स्वृतो भासेति वा ( निरु० २। १४ ) ततो 
विद ज्ञाने-क्िप्‌ । स्व. शब्दाभिपेय सुखस्वरूपम्‌ आदित्यवर्णं वा परब्रह्म 
विदन्ति जानन्तीति स्वविद परब्रह्यज्ञातार । अभि | आभिमूख्येन, सवंत । 
अनूषत । ण्‌ स्तवने-लुड्‌, छान्दसम्‌ आत्मनेपदम्‌ । स्तुतवन्त । व्रा; । गेहे कः 
( पा०३। १। १४४ ) इति वृञ्‌ वरणे-बाहुलकान्‌ क , यणादेश , जस्‌ । 
स्वशोभनगुणैत्नियमाणा सभज्यमाना स्वीक्रियमाणा पुरुषाः । यद्रा । ब्रह्मणो 


वरितारो अन्वेष्ठार ॥ 
२-बोचेत्‌ | ब्रूम व्यक्ताया वाचि भाशीलिडि वच्यादेशे किडयाश्िष्यड्‌ 


( १८२ ) अथववेदभापय प° १[ २ | 


पि 





पुरुष ( अमृतस्य ) अविनाशी ब्रह्मके { तत्‌ ) उस (परमम्‌ ) सबसे ऊचे 
( धाम ) पद का ( प्रवोचदु ) उपदेश करे (यत्‌ ) जो पद (गरहार्गुहायाप्‌) 
गुफा [प्रत्येक अगम्य पदाथ हृदय आदि ] के भीतर है। (अस्य) इस [ब्रह्य] 
की (गृहा) गुफा [अगम्य शक्ति] मे (त्रीणि) तीनो (पदानि) पद (निहिता=०- 
तानि) ठहरे हुये है, (य ) जो [ विद्वान्‌ पुष | (तानि ) उनको (वेद) जान 
लेता है, (स ) वह (पितु ) पिताका (पिता) पिता (असन्‌) हो जाताहै। 
मावाथेः-- विद्वान्‌ महात्मा पुरुष उस परब्रह्म की महिमा करा सदा उपदेश 
करते रहते है । वह्‌ ब्रह्म रृक्ष्मसे सूृक्ष्मओर मदान्‌ से महान्‌ है। उस्केही 
वशमे तीन पद, अर्थात्‌ सपस्ारको सृष्टि. स्थिति ओौर नाश यहु तीनो अव- 
(पा०३। १।८९) इति अड्प्रत्यय , वच उमर (पा० ७।४।२०) इति उप्‌ 
आगम । उच्यात्‌ = उपदिशेत्‌ । व्यवहिताश्च (पा° १।४।८१) इति (घ) उप- 
सर्गस्य क्रियया सबन्ध । अमृतस्य । तनिमृरभ्यां किच्च (उ०३।८८) इति 
अ ~ मृद्‌ प्राणत्यागे-तत्‌, स च कित्‌ । मरणरहितस्य । अविनाशिन परत्रह्मण । 
विद्वान्‌ । वेत्तीति । विद ज्ञाने शतृ । विदेः श॒तुवभुः ( पा०७।१।३६) 
इति शतुवंसु देश । आत्मवित्‌ । प्राज्ञ । पण्डित ¦ गन्धवेः | गा वाणी 
पृथिवी गति वा धरति धारयति वा स । कगुशदभ्यो व्‌; (उ° १। १५५) इति 
६. 
गो+ धुञ्‌ धारणे-वप्रव्ययः, पृषोदरादिता गोशब्दस्य गमदेशः। वेदवाणी 
धारक । वेदवेत्ता । स्वगंगायफ़ । सू । घोटक । धूम 7५ अ० १।१३।३। 
स्थानम्‌ । प्रभावम्‌ । ब्रीणि । त्तेः ( उ० ५।६६ ) सृषटस्थितिप्रल्यादि- 
रूपाणि । पदानि | पद्यन्ते गम्यन्ते प्राणिभि । प्रद गतौ- अच्‌ । कर्माणि । 
वस्तूनि । निहिता । दधातिर्हिः (पा०७ ।४। ४९) इति नि+इुधान्‌ 
ध।रणपोषणयो -क्त । हिरदेश शोरछन्दमि बहुरुप्र्‌ (पा ६।१। ६८) 
इति शिरोपः। निहितानि = स्थापितानि, स्थितानि। वेद्‌ | विद ज्ञाने 
बिदोल्योवा (पा०३।४।८३) इति तिपो णल्‌मादेश । वेत्ति। जानाति । 
सा्चत्करोति। पितुः पिता । नप्तृनेष्खष्यहोतु ° (उ० २। ६५) इति पा 
रक्षणे तृच्‌ । निपातनात्‌ साधु । ज्ञान ब्दानेन स्वरक्षकस्यापि रक्षक" । महाविद्वान्‌ । 
असत्‌ । अस सत्ताया -लेद्‌, अडागम । भूयात्‌ ॥ 

१ इषसूत्रमेधृन्‌ कापाठनदहोनेसे बाहुक का आश्रयण कर के ही सिद्धि मानी 
है, एेषा जानना चाहिये ।सामभामेतो गवि गन्‌ धूरो व. यहु नारायण उणादिषृत्ति 
का सूत उद्धृत क्या गथाहै | पम्पा 

२. धातुषाठ मे जो जस भुवि" पाठ है) उपीे यहाँ तात्पये जानना बाह्य । सम्पा, 


ष १ [३६] दवितीय काण्डम्‌ ( १८३ ) 


स्थाये, अथवा भूत, भविष्यत्‌ ओर वत्तंमान, तीनो कारु, अथवा सत्त्व, रज 
ओर तम, तीनो गुण वत्तेमानहै। जिस महापुरुष योगी को इन अवस्थाओ का 
विज्ञान व्यष्टि ओर समष्टिसरूपमसे होता है) वहु पिताका पिता अर्थात्‌ 
महाविज्ञानियो मे महाविज्ञानी होता है।। २॥ 
१- यह मन्त्र कु भेद से युवेदमे है - 
र२-पनु महाराजने कहा है - 
अज्ञो भवति बे बालः पिता भवति मन्ब्रदः | 
अज्ञं हि बारमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥ मनु ° २।१५३॥ 
अज्ञानी ही बालक होता है, वेदोपदेएा पिता होताहै। [मुनि लोग] अज्ञानी 
कोही बालक, ओौर वेदोपदेष्टाको ही पिता कहते है ।। १॥। 


स नः पिना जनिता स उत बन्धु्धामानि वेदु सुवनानि विश्वां । 
यो देवानाँ नामध एक एव तं संश्रशनं भुवना यन्ति सर्वा ॥३॥ 


सः। नः। पिता। जनिता सः। उत। बन्धुः। धामानि। बद्‌ । 
युव॑नानि । विछ । यः । देवानाम्‌ । नामधः । एकः । एव । तम्‌ । स॒पऽ 
्ररनम्‌ | युना । य॒न्ति । स्वौ ।॥ ३ ॥ 


माषाथं :-- (स ) वही [ ईश्वर ] न ) हमारा (पिता) पालक ओर (जनिता) 
जनक (उत) ओर स) वही (बन्ध्‌) बान्धव है वह्‌ (विश्वा=विष्वानि) स्र 
(धामानि) पदो |अवस्थाओ | मौर (भुवनानि) लोको को (वेद) जानताहै (य) 


1 1 


२-- पिता ‰° म० २ पालयिता जनिता | जनी जनने-णिचि तच्‌ । 
ननिता मन्त्रे (पा० ६।४।५३) इत्ति त॒चि णिलोपो निपात्यते । जनयिता । उत्पा- 
दक । अन्धुः । श्वसिहि” (उ० १। १०) इति बन्ध बन्धने उप्रत्यय सच 
नित्‌ । च्नित्यादिर्नित्यम्‌ (पा० ६। : । १६१) इति नित्वाद्‌ आचुदात्त , प्रेम्णा 
बध्नातीति । बान्धव. ! धामाति | र म०२। धामानि त्रयाणि भवन्ति स्थ।नानि 
नामानि जन्मानीति (निर° ९।२८) जन्मस्थाननामानि । वेद्‌ | द्र म° १। वेति । 


( १८४ ) अथववेद माप्य घर १ [ ३६ 1 


पान्‌ भक 0 वि) 





ति भमनम 


जो [परमेश्वर | (एक ) अकेला (एव) ही (देवानाम्‌) हव्य गुण वाले पदार्थो 
का (नामध ) नाम रखने वाखा है ( सप्रश्नस्‌ ) यथाविधि पूछने योग्य ( तम्‌ } 
उसको ( सर्वा =सर्वाणि ) सब ( भुवना = नानि | प्राणी (यन्ति) प्राप्त 
होते है।॥ ३॥ 

भावाथ {- परमेश्वर ससार का माता, पिता, बन्धु भौर सर्वज्ञ ओर 


स्वन्तिर्यामी है वही पिताके समान सृष्टिके पदार्थोका नामकरण संस्कार 
करता है, जसे, सूयं, परथिवी, मनुष्य, गौ, घोडा आदि। विद्वात्‌ लोग सत्सग 
करके उस जगदीश्वर को पाते ओर आनन्द भोगते हे ।। ३॥। 


तामध के स्थान पर सायणभाष्य, ऋण्वेद ओर यजुक्दमे [नामधा] हे। 
२-यह मन्त ° १०।८२।३। तथाय० १७।२.।मेकुमेदसेहै। 


परि यावएथिवी सथ अआयसुप।तिष्ठे प्रथमजामृतस्य । 
वाच॑मिव वुक्तरि भुवनेष्ठा धास्युरेष नन्वे २ षो असिः ॥ ४ ॥ 
परि । चावंएथिषी इति । सुचः । आयम्‌ । उप॑। आऽतिष् । प्रथमऽजाम्‌ । 
कतस्य । वचमूऽदव । वक्तरि । भुवने ऽस्याः । धास्युः । एषः । ननु | 
एष; । अग्निः ॥ ४ ॥ 


भाषाथं ¦ ~ (सच ) अभी (द्यावापृथिवी = °-व्यौ) सूयं ओर पृथिवीलोक 
मे (परि = परीत्य) घ्रूमता हज (अयम्‌) मै [प्राणी] भाया ह (ऋतस्य) सत्य 





सवनानि । भूवपूप्रसिजिभ्यश्छन्दसि (३० २। ८०) इति मू सत्तायाम्‌-उ्ुन्‌ । 
सवेपदार्थाधिकरणानि । छोकान्‌ । देवानाम्‌ । दिवु पचाद्यच पथिव्परादिदिव्य- 
पदाथनिाम्‌ । नापमधृ । नाम +घाज्‌ घारणे-क । नामक्ररणकर्ता, न।मधारक. । 
एक! | रण्गतो-कन्‌ । अद्वितीय । असहाय । सम्प्ररनम््‌ । सम्यक्‌ पृच्छन्ति 
यस्मिस्तम्‌ । परमात्मानम्‌ । यथाविधि प्रश्नीयम्‌ ! अन्वेष गीम्‌ । भवना | 
भुवनानि । छोका । यतित | इण्‌ गतौ-लट्‌ । गच्छन्ति, प्राप्नुवन्ति । लभन्ते 
४--चावाप़थिषी । दिवो चावा (पाः ६।३।२६ ) इति दिवृशब्दस्य 
यावा इत्यादेशौ देवतादरनदरे । बा छन्दसि (पा० ६1 १। १०२) इति पुवेसवणं- 
दीघः। दषताद्रद््रे च (पा० ६।२। १४० ) इत्युभयपदग्रकृतिस्वरत्वम्‌ । यौश्च 


षः { [२३६] हितीयं काण्डम्‌ ( १८५ ) 


नियम के (प्रथमजाम्‌ ) पहिले से उत्पन्न करने वाले [परमेश्वर ] को (उप +आ- 
तिष्ठे) मै प्राप्त होता हूं, (इव) जैसे [श्रोतागण ] (वक्तरि) वक्तामे वत्तंमान] 
(वाचम्‌) वाणी को [प्राप होते है] (भुवनेष्ठा ) सम्पुणं जगत्‌ मे स्थित (एष ) 
यह परमेष्वर (धास्थु ) पोषण करने वाला ओर (ननु) अवश्य करके (एष ) 
यह्‌ (अभ्चि ) अश्चि [सदृश उपकारी वा व्यापक परमात्मा] है।।४॥ 

भावाथ {--तत्ववेत्ता परुष सूयं ओर पृथिवी आदि प्रत्येक कायं रूप पदक्ाथं 
के आकषण, धारणादि क्रा यथाथ ज्ञान प्रात्र करके परमात्माको साक्षात्‌ करता 
है, जेते श्रोता सोग वक्ताके बोलने पर उसकी वाणी के अभिप्राय को अपने 
आप्मामे ग्रहण केरतेहै। वही ईश्वर वेद रूप सत्य नियमकी सृष्टि के पहिले 
प्रकट करता ओर सब जगत्‌का धारण ओौर पोषण करता रहतादहै, जैसे 
सूधे का ताप अन्न आदि को परिपक्व करके, ओर जाठर अग्नि भोजन को पचा 
कर ओौर उससे रुधिर भादि को उत्पन्न करके शरीर को पष्ट करता है।।४॥। 

पातजट योगदशेन मे वणेन है- 

मवनज्ञानं चयं संयमात्‌ ॥। पाद ३ सूत्र २५ ॥ 

सूयं मे सयमसे रोको काज्ञान |योगीको| होताहै। अर्थात्‌ वहु सूये को 
केन्द्र मान करसूयंसेलोकोका सम्बन्ध, ओर पर्मेश्वरसे सूयं का सम्बन्ध 
अपनी विद्या द्वारा जानलेनाहै।। 
पृथिवी च दावपृथिष्यो। सूयेमूमी । तदुप्रलक्षित कृत्स्न जगत्‌! सदयः | 
सच: परत्परार्थेषमः ० (पा० ५।३। २२) इति समान-यम्‌ प्रत्ययो दिनारथे, 
समानस्य सभाव । समानेऽहनि । सपदि । ततृक्षणे । तत््वज्ञानसमकारमेव । 
आयम्‌ । इण्‌ गतौ-लड्‌ उत्तमेकवचने गृणायादेशयो अआडागम । अह्‌ प्राप्त 
वानस्मि ¦ उषातिष्डे | उप +अआ-तिष्ठे । उपेत्य स्थितोऽस्मि । नमस्करोमि । 
थमजाम्‌ । जनसनखनक्रमगमो षिद्‌ ( पा ३।२।६७ ) इति जनी 
र दु्भाविजननयो -त्रिट्‌ । विड्वनीरनुनासिकस्यात्‌। ( पा० ६।४।४१ ) इति 
आस्वम्‌ ! प्रथम जनयतीति प्रथमजा । सृष्टे पूवं जनयितारम्‌, उत्पादकम्‌ । 
ऋतस्य । ऋ गतौ-क्त । सत्यस्य । यथाथेज्ञानस्य । वेदविज्ञानस्य । वाचम्‌ | 
क्विब्‌ बचिप्रच्छिभरिसुदरर जां दीर्घो ऽघप्रसारणं च ( उ० २।५७ ) इति वच 
क्विप्‌ । दीर्घोऽसम्प्रसारण च। वाणीमून्=वाक्यष्‌ । वक्तरि | वच कथेने 
तृच्‌ । उपदेशके । प्रयोक्तरि वत्तेमाना वाच श्रोतारो यथा प्रयोगसमकालि 


तकण किम भ्‌ कनन) एण = क्म 9 , 


१ जुहोत्यादिगण मे "जन जनने" तथा दिवादिगण मे जनी प्रादुभवि घातु पठितिहे। 
उन दोनोसे ही य्ह तात्पयं है ।। सम्पा० 
२ धातपार मे परित "वच परिभाषणे" से य्ह तात्पयं है।। सम्पा° 


( १८६ ) अथवषेद भाष्य स्‌० १[ २३६1 
परि विश्वा भुवनान्यायमुतस्य तन्तु विततं दुरो कम्‌ । 
यत्रं देवा अभूतमानशानाः समाने योनावध्येरयन्त ॥ ५ ॥ 
परि । च्छि । भुवनानि । आयम्‌ । ऋतस्य । तन्तुम्‌ । षिऽत॑तम्‌ । 
ट्श । कम्‌ । यत्रं । दवाः । अम्रतम्‌ । अनशनाः । पमाने | योनौ | 
अधि । एरयन्त ॥ ५॥ 

भाषाथ :-- (विश्वा = विश्वानि) सब (भूवनानि) छोको मे (परि = परीत्य) 
भूम कर ( ऋतस्य ) सत्य नियम के ( पिततम्‌ ) सब ओर फले हुये ( तन्तुम्‌ ) 
फलने वाले [ अथवा वस्त्रमे सूतके समान सकव्यापक | (कम्‌ , प्रजापति 
परमेश्वर को { दृशे ) देने के ल्य ( आयम्‌ ) मै | प्राणी | आया हू । (यत्र) 
जिस [ परमात्मा | मे ( देवा ) तेजस्वी महात्मा ( अमृतम्‌ ) अमृत [अमरण 
अर्थात्‌ जीवन की सफलता वा अनश्वर सानन्द | को ( अनशाना ) भोगते हृए 
( समाने ) साधारण ( योनौ) आदि कारण ब्रह्ममे.[ ्रविष्टहोकर | (अधि) 
उपर (णेरयन्त ) पर्वे है ।। ५॥। 


0 


जानन्ति । मुबनेष्ठाः | भूसुधूथ्रस्‌ जिभ्यश्छन्दसि (उ०२।८० ) इत्तिभ- 
कंयुनू । भवन्त्यस्मिन्‌ भूतानीति भूवन जगत्‌। आतो मनिनक्वनिनवनिपश्च 
(पा० ३।२।७४) इति भुवन + गतिनिडृत्तौ-विच्‌ । तत्पुरुषे कृति बहुरम्‌ (पा 
६।३। १३) इति सप्तम्था अलुक्‌ । सवेरोके परिपुणं परमात्मा धास्युः | 
सवधातुभ्योऽषुन्‌ (उ० ४। १८९) इति इघाञ्‌ धारणपोषणयो -असून्‌ । छन्द्सि 
प्रेच्छायामिति (वार पा०२३।१।८) इति धाम्‌ क्यच्‌ । क्याच्‌ छन्दसि 
(पा०३।२। १७०) इति उप्रत्यय । धा धारण पोषण जगत इच्छतीति धास्यु 
सवपोषणेच्छु । अग्निः | अ०१।६।२। सवेव्यापक. सर्वज्ञ परमेश्वर । 
अग्तिवत्‌ पोषकः ॥ 

५--तन्तुम्‌ । ितनिगमिमसि० ( उ° १।६६ } इति तनु विस्तारे-तुन्‌ । 
तनोति विस्तृणोति तन्यते विस्तीयेते वा स तन्तु । विस्तारकम्‌ । विस्तीणं 
सूत्रम्‌ । पटस्य सूत्रवत्‌ जगत कारणभूतमर्‌ । ध्रिततम्‌ । वि + तनु विस्तारे क्त । 
विस्तृतम्‌ । व्याप्तम्‌ । दृशे | दृशे विख्ये च (पा ३।४। ११) इति दृशिर्‌ 
प्क्षणे-तुमथे के प्रत्यय ` । द्रष्टुम्‌ । कम्‌ । अन्येष्वपि इृरयते (पा०३ ! २। १०९१ 
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भावाथ;ः- ध्यानी धीर वीर पुरुष सामान्यत समष्टि षूपसे सम्पूणं ब्रह्माण्ड 
की परीक्षा करके सबस्थानमे व्यापक जगदीश्वर को साक्षात्‌ करके आनन्द 
भोगतेहै, ओर यह्‌ अनुभव करते है कि सब महात्मा अपनेको उस परम 
पितामे ख्य करके आत्मा कौ परम उन्नति करते है, अर्थात्‌ जो स्वाथे छोड कर 
आत्मसमपेण करते है वही परोपकारी सल्लन परम अनन्द की सिद्धि [सूक्ति] 
को सदा हस्तगत करते हे।। ५॥ 


यजुर्वेद अ० ३२ म० १० इस प्रकार हेै। 
सनो बन्धुजेनिता स पिधाता धामानि वेद्‌ वनानि विखां | 
यत्र॑दृवा अपूत॑मानलानास्ततीये. धामंनन्यस॑यन्त ॥ १ ॥ 


वही हमारा बन्धु ओर उत्पन्न करने हाराहै, ओर वही पोषण करने हारा 
परमेश्वर सब ( धामानि ) अवरथाओ ओर ( भुवनानि ) लोको को जानता ह 
जिस तीसरे खोक परब्रह्म [ प्रणियो ओर सब भुवनोके स्वामी | मे तेजस्वी 
जन अमृत को भोगते हुये उपर पचे हे ॥ 


त नलो ।९ भको. पिमिनिनिनिनम पौििङतिमन+ 





॥ शयते परि रणनीति णिक केपि 








शरः 1. तमिति तिम 


इत्ति कमे ` क्रमेर्वा-डप्रत्यय । करमते रेफकरोप । क कमनो वाक्रमणोवा सुखो वा 
(निर० १० । २२) प्रजापतिम्‌ । विष्णुम्‌ । ब्रह्म । सूं, सूर्यवत्‌ प्रकाशकम्‌ । सुख- 
स्वरूपम्‌ । य॒त्र | यस्मिन्‌ के परब्रह्मणि । देवाः । दिन्यगुणवन्तो महात्मान । 
अमृतम्‌ । म० २। अमरणम्‌ । जीवनसाफल्यम्‌ । मोक्षम्‌ । आनज्ञानाः । छिद 
कानज्बा (पा० ३।२। १०६ ) इति अशु व्याप्तौ-कानच्‌ | अरनोतेश्च (पा० 
७।४।७२) नुडागम । चितः (पा० ६। १। १५७) इति अन्तोदात्त । अश्नु- 
वाना । प्राप्नुवन्त । समाने | सम्यक्‌ अनिति नीयते वा। सपू+अन जीवने- 
घन्‌, यद्वा, सम्‌ +आङ्‌+णीन्‌ प्रापणे-अच्‌ । एकस्मिचेव । योनौ । वहि. 
भिश्रयुद्रु ° (उ०४।५१) इति यु मिश्चरणाभिश्रणयो --नि । आदिकारणे । ब्रह्मणि । 
अ्येरयन्त्‌ । ईर गतौ । उध्वं गतवन्त. । अन्यत्‌ व्याख्यात सुगम च ॥ 


( १८८ ) अथववेद माप्य प° २ [ ३७ ] 
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सुक्तम्‌ २॥ 
१५। गन्धर्वाप्सरा देवता १-३ तरिष्टप्‌, ४ त्रिपदा त्रिष्टुप्‌, 

भ अनुष्ट्प्‌ न्द ॥ 
परमेष्वर सववंशक्तिमा्चित्युपरिष्यते-परमेएवर सव्रशक्तिमान्‌ है इमक्रा उपदेश | 
दिव्यो ग॑न्धवो भुव॑नस्य यस्पतिरेक एव न॑मस्यो | विक्ष्वीच्य॑ः। 
तं खां योमि ब्रह्मणा दिव्य देव॒ नमस्ते अस्तु दिवि तें 
सधस्थम्‌ ॥ १॥ 
दिव्यः । गन्ध॒वेः । युधनस्य | यः| प्रतिः एकः । एव । नमस्या; | 
रक्ु । इडय॑ः । तम्‌ । ता । योमि | व्हणा | दिव्य्‌ । दवु | नम॑ः 
ते । अस्त । दिषि। ते । परथऽ्स्थम्‌ ॥ १ ॥ 


भावाथेः- (य) जोत (दिव्य) दिव्य [ अदभुत स्वभाव ] ( गन्धर्व ) 
गन्धवं [भूमि सूयं वेदवाणी वा गत्िका घारणकरने वा | (भुवनस्य) सब 
ब्रह्माड का (एकं । एक एव ) ही (पति ) स्वामी, ( विध्‌) सब प्रजायो [वा 
मनुष्यो | मे (नमस्य ) नमस्कार योग्य ओर ( ईड, ) स्तुति योग्य है । (तम्‌) 
उस (ष्वा ) तुक्षसे, ( दिव्य ) हि अद्भत स्वभाव (देव) जशी परमेश्वर । 
(ब्रह्मणा ) वेद द्वारा (यौमि) मैमिल्ताहु, (ते) तेरे च्एि (नम ) 
नमस्कार (अस्तु ) हो, ( दिवि ) प्रत्येक व्य्रवहारमे (ते) तेरा ( सधस्थानम्‌) 
सहवास है ।। {६ ॥ 

भावाथः--घीर, वीर, ऋषि, मूनि पुरुष उस्र परम पिता जगदीश्वर की 
सत्ता को अपने मे ओर प्रत्येक पदाथंमे वेदिकज्ञानकीप्राप्नि से साक्षात्‌ करके 
अभिमान छोड कर आत्मबल बाते हुए आनन्द भोगते है ।) १॥ 

१-( गन्धव) परमेश्वर का नाम है. देखिये- ऋग्वेद म० € मू०८२म०४। 


गन्धव इत्था पदमस्य रकृति पाति देवानां जनिमान्यद्धतः । गुभ्णाति 
रिपु निधया निधापतिः सुकृत्तमा मधुनो मक्षमाशत्‌ | १ ॥ 








१--दिग्यः । छन्दसि च (पा० ५।१। ६६) इति दिव्‌-य । दिव प्रकाश 
स्वगं वाहंतीति । च्योतनात्मक । स्वर्गाय. । मनोज्ञ । गन्धर्वै; | ६० अ० २। १।२। 
गो +धु-व । वागृभूमिभूयस्वर्गाणा धारक परमेश्वर. । भवनस्य | द्र० अ० २। 


प° २[ ३७ | दितीयं काण्डम्‌ ८ १८९ ) 


(गन्धवं ) पृथिवी दिका वारण करने वाला, गन्धवे, ( इत्था) सत्यपन 
से (अस्थ) इस जगत्‌ को (पदम्‌) स्थिति की (रक्षति) रक्षाकरता है ओर वह्‌ 
(अद्भुत ) आश्चयस्वरूप ( देवानाम्‌ ) दिग्य गुणवाछो के ( जनिमानि ) जन्मो 
अर्थात्‌ कुलो की (पाति) चौकसी रखता है । (निधापति ) पाश [बन्धन | का 
स्वामी (निधया) पाश से (रिपुम्‌) वेरीको (गृभ्णाति) पकडता है, (सृकृत्तमा ) 
वडे बडे सुकृती पुण्यात्मा खछोगोने ( मधुन ) मधुररसके भक्षम्‌ ) भोगको 
(आशत) भोगाहै। 
दिवि स्पष्टो यजतः सूयत्रगवयात। हरसो देव्यस्य । 
मृडाद्‌ गंनधुवो मुष॑नस्य यस्पतिरेक एव नमस्य [; सुरो; ॥२॥ 


दिवि । स्पु्टः । यजतः । षयञ्त्यर्‌ । अवभ्याता । हरम! । देव्यस्य | 
मडात्‌ । गन्धूवः । यवनस्य । यः। पतिः । एकः । एष । नमस्य । 
सुऽशेवाः ॥२॥ 

भाषाथ; -- (दिवि) प्रत्येक व्यवहारमे (स्पृष्ट) स्पशे किये हये, (यजतः) 





[0 








सीमनि के 


१ ।३। जगत । नमस्यः । तदहि (पा० ५ १।६२) इति नमस्‌-यत्‌। 
तित्‌ स्वरितम्‌ (पा ६। १। १७६, इति स्वरितत्वम्‌ । नमस्कारयोग्य । 
विक्षु । विश प्रवेशने-क्िप्‌ । विश मनुष्या -( निष २।३) प्रनासु। 
मनुष्येषु । इख्यः । ऋहरीण्यत्‌ ( पा० ६ । १ । १२४ ) इति ईड स्तुतौ-ण्यत्‌ । 
स्तुत्य. । यौमि । उतो बृद्धि हि ( पा ७।३।.६ ) इति यु 
मिश्रगे-वृद्धि । सयोजथामि । ब्रह्मणा (द्रण अ० १।८।४) वेदज्ञानेन। ते| 
तुभ्यम्‌ । नम्‌ःस्वस्तिस्वाहा० (पा २।३। १६) उति चतुर्थी । अनुदात्त 
पवेमपादादो ( प° ८ । १।१८) इत्यनुदात्त । दिषि । दिव क्रीडाविजिगीषा- 
ग्यवहास्युतिस्तुति०-क्रि१्‌ । स्वगे । प्रकाशे । व्यवहारे । सधस्थम्‌ | सह ति- 
्रन्त्यत्रेति । सह † ष्ठा गतिनिषृत्तौ-जधिकरणे कप्रत्यय । सुध मादस्थयोरह- 
त्दसि (पा० ६1३1 ९५) इति सहस्य सधादेश । सहस्थानम्‌। निवासस्थानम्‌ । 
अन्यत्‌ सुगम व्यराख्यातच॥ ॥ | 
२-दिषि | म° १। प्रत्येकव्यवहारे । स्पृष्ट; । स्पृश सम्पके-क्त । स्पशयुक्त. । 
स्थित । यजतः । भृमृदृशिय्नि० ( उ० \। ११० ) दि यज ॒देवधूजा- 





( १९० ) अथववेद भाष्य घ्र° २ [ ३७ ] 


भ) 








पूजनीय, ( सूयत्वक्‌ ) को त्वचा अर्थात्‌ रूप देने वारा, ( दैव्यस्य ) मदशीख 
[प्रमत्त] मनुष्य के, अथवा आधिदेविक (हरस ) क्रोध का (अवयाता) हटाने 
वाला वहु परमेश्वर ( मरृडात्‌ ) [ सबको | आनद देवे, (य ) जौ (गन्धर्वं ) 
गन्धवं, [ म० १। भूमि, सूर्यं, वेदवाणी वा गतिका धारण करने वाला | 
(भृवनस्य} सब जगत्‌ का (एक ) एक (एव) ही ( पति ) स्वामी ( नमस्य ) 
नमस्कार योग्य ओर (सुशेवा ) अत्यन्त सेत्रा योग्य है।। २॥ 

भावाथ वह सववव्यापी, सूर्यादि प्रकाशक जगत्पिता परमेश्वरं हमे 
साम्यं देकर हमारे कुक्रोध ओर आधिदविक, आधिभौतिक ओौर आध्यात्मिक 


क्टेणका नाश करतादहै। उस अद्वितीय, सवं सेवनीय परमेश्वर कौ उपासना 
से सबको आनन्द मिरताहै।। २॥ 


१- परमेश्वर आदित्यवणं रूप है, य० अ० ३१। १८॥। 


वेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्यवंणं तम॑सः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वातिम्युमेति नान्यः पन्थां विद्यतेऽयनाय ।१॥ 





नण ०११७१५५१ म = को 


सद्धतिकरणदनेषु--अतच्‌ । चित्त्वाद्‌ अन्तोदात्त । यष्टन्य । पूजनीय । 
पूयेत्वक्‌ । सूये, व्येच्यात -अ० १।३।५।। सुवति सरति वा 
स सूयं । स्वध सवरणे-क्रिप्‌ । यद्रा । तनोतेरनश वः ( उ८० २। ६३ ) इति 
तनु विस्तारे-चिक्‌, अन्‌ इत्यस्य व । त्वचति सबरणोत्ति, यद्रा, तनोति विस्तार- 
यतीति त्वक्‌ । सूयस्य त्वग्‌ रूप यस्मात्‌ स । सूयंलष्टा। अवयाता, 
या गतो, अन्त्भावितणिच्‌-तृच्‌ । अवयापयिता अवगमयिता। हरस! | 
सबधातुभ्याऽमुच्‌ (३० ४। ९०८९) इति हन्‌ हरणे-असुन्‌ । कोधस्य-निघ० २ । 
१३। देव्यस्य । ०अ० २।१२। ४ देवाद्‌ यजनौ (वार पा० ४। १।८५) 
इति देव + यन्‌ । देवसम्बद्धस्य । आधिदे विकस्य । यद्वा मदशीरूस्य, प्रमत्तस्य 
पुरुषस्य । श्रूडात्‌ । मृड सुखने-रेटि आडागम । इतश्च लोपः परस्मैपदेषु 
( पा०३।४।६९७ ) इति इकारलोप । मृडयतु । सुखयतु । सुशेवाः 

सषधातुभ्योऽपुन्‌ (उ० ४। १८६) इति सु + शेव सेवने-असुन्‌ । शोभन शेव 
शेवन यस्येति । अनायासेन सेवनीयः । अन्यद्‌ गत मन्त्रे ।। १॥ 


घर २ [ ३७ [ द्वितीयं काण्डम्‌ ( १९१ ) 





( अहम्‌ ) मै ( तमस ) अन्धकार वा अज्ञानसे ( परस्तात्‌ ) परेहोकर, 
( एतम्‌ ) इस ( महान्तम्‌ ) पूजनीय वा सबसे बडे (आदित्यव्णंम्‌ ) सूयंकोरूप 
देने वाठे ( पुरुषम्‌ ) अग्रगामी परमात्मा को ( वेद ) जानताहू। ( तम्‌ ) उप 
को (एव) ही ( विदित्वा) जान कर [जीव | (मृत्युम्‌) मृत्यु को (अत्येति) लाघ 
जाताहै, { अन्य } दुसरा \‹ पन्था ) मागं ( अयनाय) चलनेके लिये (न) नही 
(विद्यते) विद्यमान है ॥ 

रे-परमेश्वर ने सुयं भौर चन्द्र बनाया है। ऋग्वेद म० १०। सुः १६०।३ 

ुरयाचनद्रमकष धाता यथापुवमकसपयत्‌ । 

(धाता) विधाता ने (सूर्याचन्द्रमसौ) सूयं मौर चन्द्रको यथापूर्वम्‌ ) पदे 
के समान अकल्पयत्‌) बनाया है । 
अनवद्याभिः समु जग्म आभिरप्सरास्वपिगन्धवंश्र।सीत्‌ । 
सुमुद्र स्‌ सदनं म आहुयंतः सच आ च परां च्‌ यन्ति ॥३॥ 
अनवद्याभिः । सम्‌ । छं इति । जग्मे ¦ आभिः । अष्प॒रास्‌ः । अपि । 
गन्धुवेः । आसीत्‌ । समद्र । असुम्‌ । सदनम्‌ । मे । आहुः । यत॑ | 
सः । आ । च । परा | च्‌ । यन्ति॥३॥ 

माषाथः--- (गन्धवं ) गन्धवं [म० १] (जामि ) इन (अनवद्याभि ; निर्दोष 
[अप्सराओ ] के साथ (उ) अवश्य (स्जमे) सगत्तिवालाथा, ओर (अप्सरासु) 
अप्सराओमे [ सब प्राणियो, वा अन्तरिक्षवा बीजरूप जरम व्यापक, वा 
उत्तम रूप वादी अपनी शक्तियो मे] (भपि) नि सन्देह (आसीत्‌) वत्तमान 


था | ( आसाम्‌ ) इन [अप्सराभो] का ( सदनम्‌ ) घर (समुद्रे ) अन्तरिक्षमे 
[वा समुद्ररूप गभीरस्थानमे| (मे) मुञ्लको (आहू ) वे बताते है, (यत) जिस 





३--अनवचाभिः । अव्र्पण्यवर्थागद्यपणितन्यानिरोधेषु ( पा ३। 
१। १०१) इति अन्‌ु+अ~+-वद यत्पत्ययान्तो निपात । अगरह्याभि । 
प्रणस्तगुणाभि. । सम््‌-जम्मे । सम्‌ + गम्टृ-लिट्‌ । स॒मो गम्यृच्छि ० (पा०१। 
३।२९ ) इति सम्पूर्वाद्‌ अकम॑काद्‌ गमे रात्मनेपदम्‌ । गमहन ० (पा० ६।४। 
९८ ) इत्युपधालोष । सगतवान्‌ । अप्पुरासु | आप्नोतेहस्वश्च ( उ० २। 


( १९२ ) अथववेद भाष्य षरु° २ [ ३७ ] 


1 





स्थान से वे (च) अवश्य (आ यन्ति ) आती (च) भौर (परा =परायन्ति) दुर 
चटी जाती है।। ३॥ 

भावाथ! ~ (गन्धव) भूमि आदि लोको ओर वेदवाणी का धारक (अप्सराओ) 
अर्थात्‌ सब प्राणियो ओर जल आदि सृष्टिके उपादान कारण पदार्थो मे वत्तेमान 
अपनी शक्तिग्रो के साथ त्रिराजमान रहना है, यह्‌ अद्भूत रक्तिं अति विस्तीणं 
आकाशमे वत्तंमान रहती, ओर मनुष्य आदिके शरीरोमे परमाणओकी 
सयोग दशा मे दुष्य, ओर उनकी परियोग दश। मे अदश्य हो जाती है।। ३॥ 

शिप्पणी-- (गन्धव ) ओर (अप्परस ) शब्दके किये यजुर्वेद अ० श्म 
३८-४३, छह मन्त्र देखे । वहां ( अप्परस ) शब्द है जो (अप्सरा ) शब्दका 
पर्य्यायवाची हे । 


ऋताषाडुतधांमाग्निगेन्धवेस्तस्योष॑धयो ऽप्रसो सदो नाम । 
स नंद ब्रह धृत पात्‌ तस्मं स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः खाहां ॥ १ ॥ 





४५८) इति आष्ट व्याप्तौ-किप्‌ । भप, अ तरिक्षनाम निघ १।३। उदक 
नाम-निघ० १।१२। दयानन्दभष्ये प्राणा जलानि वा-य०४।७। आप्ता 
प्रजा -६। २७ । व्यापिकास्तन्मात्रा -२७। २५ । नद्धिग्रहिपचादिभ्यो व्युणि- 
स्यच ( पा०३।१। १३४) इति स गतो-पचाचन्‌ । यद्रा । व्रतुवदिवचिवसि- 
हनिकमिकषिभ्यः स; (उ० ३। ६२) इति आण व्पाप्नौ- सप्रत्यय । उपधाहस्व । 
अप्स" = रूपम्‌ निघ० ३1 ७। रो मत्वर्थीय । अथवा, रा दानादानयो --अच। 
टाप्‌ । अप्सरा अप्सारिण्यपि वाऽप्स इति रूपन।म, अप्सातेरप्सानीय भवति, 
आदशंनीय व्यापनीय वेति तद्रा भवति रूपवती तदनयात्तमिति वा तदस्थै 
दत्तमिति वा (नि₹० ५।१३) अप्सु आकाशे जलेषु प्राणेषु प्रजासु वा सरणशीला, 
अथवा रूपवत्य. परमेश्वर शक्तय । सथर | द्र°अ० १।३। ८ । अन्तरिक्षे-निघ० 
१।३। सदनमू । सीदन्त्यत्रेति । षदर गतौ-त्युट्‌ । गृहम्‌ । आहुः | ब्रन व्यक्ताया 
वाचि-लद्‌ । ब्रूवन्तिकथयन्ति ब्रह्मवादिन । आं +यान्ति | इण्‌ गतौ । आग. 
च्छन्ति, अविभंवन्ति सृष्टिकाले । परा +यन्ति | द्रे गच्छन्ति तिरोभवन्ति 
प्रख्यकाडे ॥ 


सू° २ [ ३७ 1 दितीयं काण्डम्‌ ( १९३ ) 

( ऋताषाट्‌ } सत्य नियम क्रा सहने वाला, ( ऋतधामा }) सत्य प्रभाव 
वाला, ( अग्नि ) सवं व्यापक, वाअग्ति समान रक्षक, परमेश्वर ( गन्धव ) 
सूयं, पृथिवी, ओरवेद वाणी अदिका धारण करने वालाहै। (तस्य) उसकी 
[ गन्धर्वं को बनायी | (मुद ) आनन्द देने वाली (अौषधय ) ओषधियां [अच्नादि 
वस्तुये ] ( नाम ) प्रसिद्ध शूपसे ( अप्परस } अप्सराये अर्थात्‌ आकाशवा 
प्राणो, वाजलमे चछ्ने वारी वा उत्तमसरूपवारीसामग्रीहै। (स ) वह्‌ 
परमेश्वर (न ) हमारे लिये ( इदम्‌ } इत { ब्रहम , ब्राह्मण कर ओर ( क्षत्रम्‌ ) 
क्षत्रिय कुर कौ (पातु ) रक्षाकरे। { तस्म) उस्र परमेश्वर को (स्वाद ) सुन्दर 
वाणी ओर (वाट्‌ }) आवाहन, आर (ताभ्य ) उन सामभ्रियोके लिये (स्वाह) 
सुन्दर स्ठति है । 

यह मन्त्र ३८वाहै। इसी प्रकार अन्य पाच मन्ो मे \गन्धवे ) शन्द ( सूर्य 
चन्द्रमा , वात , यज्ञ, मने ) शब्दो के साथ, ओर (अप्सरसः ) शब्द ( मरीचय, 
क्षत्राणि, आप , दक्षिणा , ऋक्सामानि) शब्दो के प्राथ क्रमसेञयेहै। 


अभ्रिये दियु्नक्षत्रिये या विश्वावसुं गन्धव सचध्वे । 
ताभ्यो वो देवीनेम्‌ इत्‌ कृणोमि ।॥ ४ ॥ 

अभरिये । दिवत्‌ । नक्त्रिये । याः । पिखऽव॑सुम्‌ । गन्धवेम्‌ । 
सच्॑वे । ताभ्यः । वः । देवीः । नम॑ः । इत्‌ । कृणोमि ॥ ४ ॥ 


भाषाथेः-(अभ्रिये) अभ्र [मेघ] मे [रहने वारी] ( दिद्य- = ०-ति ) 


बिजुी मे [वतमान] ओर (नक्षत्रिय) नक्षत्रोमे [रहने वाली] (या) जो तुम 
सब { विश्वावसुप्‌ ) सब प्रकारके धनोके वासब निवासस्थानो लोको] के 


नाकि 








[1 








४-- अभिये--नन्िग्रहिपचादिभ्यो स्युणिन्यचः (पा० ३)" । १२४) इति 
अश्रगतौ- पचाद्यच्‌ । अथवा । अपो बिभतीति। अप्‌ + भृ-क । अश्रम्‌ = मेव - 
(निघ० १। १०) समुद्राभ्राद्‌ घः (पा०४।४। ११ ) इति अध्र-भवार्थे 
धप्रत्यय । घस्य इय्‌ आदेश । मेधेषु मवे स्थाने मेषस्य मण्डले वत्तंमाना । 
दिधयुत्‌ । चुतिगमिजहोतीनां दे च (वा० "° ३।२।१७०) इति चत दीप्तौ -किम्‌ । 
द्वित्व च । द्यृतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम्‌ (पा० ७।४।६७) इत्यभ्यासस्य सम्प्र 
सारणम्‌ । अथवा दो अवलण्डने-करिम्‌ । पृषोदरादिरूपम्‌ । चति पदार्थान्‌ । सपां 
सुक्‌ ° (पा०७।१।३8) इति सप्तम्या लुक । द्योतमाने विदयुन्मण्डले । नक्षत्रिय | 











( १९४ ) अथववेदमाष्य प्र०२[ ३७ ] 


१ 1 कतक 








स्वामी ( गन्धवम्‌ ) गन्धव [ पृथिवी, सूयंवा वेदवाणीके धारण करने वे 
परमेश्वर] की ( सचध्वे ) सेवा करती हो । (देवी =है देष्य । ) है देवियो । 
[ दिष्य अर्थात्‌ अदुभूत गुण वाल्ियो । | (ता) उन (व ) तुमको (नम) नमस्कार 
( इत्‌ ) अवश्य (कृणोमि } पै करता हूं ॥ ४ 

भावाथ यहा शक्तियो से शक्तिमान्‌ परमेश्वर का प्रहणहै। सपारके 
पत्थेक पदार्थ के अवलरोक्नसे देखा जाताहै कि यहु अप्सराय [परमेश्वरकी 
अनन्त ओर अद्मृत शक्तिया | परमेण्वर के वशीमूत होकर सब सृष्टि को उत्पत्ति, 
स्थिति ओर अन्तका कारणहै। उन शक्तियो अर्थात्‌ उनके स्वामी जगदीश्वर 
को बडेद्धोटे प्राणी नम्रतासे स्वीकार करते ओर उपक्रारोको विचार कर 
उपकारी बन कर आनन्द भोगतेहै।। ४॥ 


याः ज्रन्दास्तमिंषीचयोऽन्लकांमा मनोमुहः । 

ताभ्यो गन्धुवंपतनीभ्योऽप्सराभ्योऽकरं नमः ॥ ५॥ 
याः । छन्दा; । तमिषीचयः । अक्षञ्करांमाः । मनःऽयुहः । 
ताभ्यः | गन्धवेऽपतीभ्यः । अष्पुराभ्यः । अकरम्‌ । न्मः ॥ ५ ॥ 

भाषाथेः ~ या) जो (क्लन्दा ) आवाहन करने हारी (तमिषीचय , इच्छा की 

सीचने [पराकरने] हारी, (अक्षकामा ) अवहारो मे कामना करनेवाली, (मनोमृह्‌ ) 
मन को आश्चयंमे करनेवाली है । (ताभ्य ) उन (गन्घवैपत्नीभ्य ) गन्धवं की 
नधुत्राद्षः (पा ४।४। १४१ ) इति नक्षत्र-घ प्रत्यय । नक्षत्रेषुभवे छोके 
वत्तंमाना । या; | अप्सरा , यूथम्‌ । विवासम्‌ । विश्वस्य वसुराोः ( पा 
६। ३। १२७ ) इति पुवंपदस्य दीघेः। बहुत्रीहौ विश्वं संज्ञायाम्‌ ( पा० ६। 
२। १०६) इतिपूवेपदस्य विश्वशब्दस्य अन्तोदात्तत्वम्‌ । विश्वानि वसूनि यस्मिन्‌ 


स" । सवंधनसम्पच्म्‌ । यद्वा । सवे वसवो निवासा छोका यस्मिन स" । स्वाश्रयम्‌ । 
स॒चध्ये | षच सेचने सेवने च, आत्मनेपदम्‌ । सेवध्वे । देवीः | वा छन्दसि 
( पा० ६।१। १०२) इति पूवसवणंदीधं । देव्यो द्योतमाना । कृणोमि | 
धिन्विकृण्व्योर च (पा०३।१।८० ) इति कृवि हिसाकरणयो उप्रत्ययः, 
अकारश्चान्तदेश ` करोमि। अन्यत्‌ सुगमम्‌ ॥ 

५---ङ्न्दाः । क्कदि आह्वाने रोदने च-पचाद्यच्‌ । टाप्‌ । आवाहनशीला । 
तमिषीचयः । तमि-षिचयः। सुषधातुभ्य ह्‌ (उ० ४। ११८ } इति तमु 
दच्छाया चेदे च-इन्‌ । इगुपधात्‌ कित्‌ (उ० ४। १२०) इति षिच्‌ सेचने-इन्‌, 


घरू० ३ [३८ ] हितीयं काण्डम्‌ ( १९५ ) 





पत्नी [परमेश्वर की रक्षामे रहने वाटी | (अप्सराभ्य ) अप्सराओ [प्राणियोमे 
रहने वाली ईश्वर शक्तियो | को मैने (नम ) नमस्कार (अकरम्‌) किया हे ।५॥ 
भावाथः--इस मन्त्रमे भी अप्सराओ अर्थात्‌ शक्तियो से उनके स्वामी 
परमेश्वर का ग्रहण है । वहु परमेश्वर दृष्टो पर गरजता ओर शिष्ठ का अवाहन 
करता अनन्त बर्वान्‌, उत्तम कर्मो मे प्रीति कराने वाला ओर मनोहर 
स्वभावदहै, सब जड ओर चेतन नमस्कार करके उस सवंशक्तिमान्‌ की आन्ञा 
मानते, ओौर आनस्दिति होते ह ।। ५॥। 
दक्तम्‌ ।॥। २॥ 
१--& ॥ भेषज देवता । असुष्टप्‌छन्दः ॥ 
शारीरिकमानत्िकरोगनाशोपदेश --श!रीरिक ओर मानसिक रोग की 
निवृत्ति के लिये उपदे । 


अदो यद॑वधावत्यवत्कमधि पवेतात्‌ ¦ 

तत्‌ तें कृणोमि भेषजं सुभेषज यथाससि ॥ १ ॥ 
अदः । यत्‌ । अवऽ्थावंति । अवत्‌ऽकम्‌ । अधि । पवेतात्‌ । 
तत्‌ । ते । कृणोमि । मेषजम्‌ । उऽमेषजम्‌ । यथा । असंसि ॥ १॥ 


माषाथः--( अद ) वहं (यत्‌) जो सगति योग्य ब्रह्म (अवत्कम्‌) नित्य 
किति हृस्व । ान्दसो दीघं । तमिमर्‌ इच्छा सिखन्तितास्तमिसिचयः। 
इच्छापुरयिव्यः । अश्षुकामाः । अक्षू व्याप्तौ, सहतौ-पचायच्‌ । यद्रा । अर्दने 
(उ० ३। ६५) इति अशु व्याप्तौ-सप्रत्यय । अक्षो व्यवहार. । यथा, अक्षद- 
शेक , अक्षदुक्‌ = व्यवहारनिणंता, च्यायकर््ता । काम्यतेऽपौ । कमु स्पृहायाम्‌- 
कमणि घन्‌ । अक्षेषु व्यवहारेषु सतकमंसू कामोऽभिलाषो याभ्यस्तास्तथाभता । 
व्यवहा रोत्साहिन्य । मनायुहू! । मनस्‌ + मुह वैचित्ये -क्रिप्‌ । मनस , चित्तस्य 


मोहयिच्य , आश्चयं विस्मये कव्य" । शन्धवपत्नीभ्यः । विभाषा सपूषस्य 
(पा० ४ ।१। ३४) इति गन्धवं +पति-नकारडीपौ । गन्धव पूर्वोक्त परमात्मा 
पति , रक्षक , स्वामी यासा ताभ्य । गन्धकंण परमेश्वरेण रक्षिताभ्य. । 
अप्सुराम्यः । मन्त ३। आकाशप्राणादिषुं वत्तमानास्यः। अकृरम्‌ | कम्‌ 
करणे-लुङ । कुमृदृरूहिभ्यर्छन्द सि (पा० ३। १। ५९) इति च्ले. अङ््‌ अदेशः । 
ऋदृशोऽरि गुणः (पा० ७।४।१६) इति गुण । अह कृतवान्‌ । नम. । सत्कारम्‌ ॥ 

१--अद्‌; | न दस्यते उतृक्षिप्यतेऽ्डगुलिं्र इदन्तया । न~+दसु 

२ 





( १९६ ) अथववेद्भाष्य प्र ३ [३८] 


चलने वाला जक प्रवाह [के समान] ‹ पवैतात्‌ अधि) पर्वैत के ऊपर से ( अव- 
धावति ) नीचे को दौडता आताहै। [ है ओषध । | (तत्‌) उस [ब्रह्म] को 
(ते) तेरे लिय ( भेषजम्‌ } ओषध (कृणोमि ) मै बनाता हु, { यथा ) जिससे कि 
( सुभेषजम्‌ ) उत्तम आओौषध ( अस्तसि } तुहो जघ्वे॥ १॥ 

भवाथ--हिम वाले पवतो से नदियां ग्रीष्म ऋषतुमे भौ बहती रहती 
ओर अन्न जदि ओौषधोको हरा भरा करके अनेक विधिसे जगत्‌ का पोषण 
करती रहै, इसी प्रकार ओषध का ओषध, वह्‌ ब्रह्म सवके हुदयमे व्यापको 
रहा है । सब मनुष्य ब्रहमाचयं सेवन ओर सुविदया ग्रहृण से शारीरिक ओर मान- 
सिक रोगो की निवृत्ति करके सदा उपकारी बने ओर आनन्द मोगे।। :॥ 


आदज्ञा कुविदुङ्गा शातं या भेषजानि ते। 
तेषामसि ्वमुत्तममनाखावमरोगणम्‌ ॥ २ ॥ 


आत्‌ । अङ्ग । कचित्‌ । अङ्ग । शतम्‌ । या । भेपजानि । ते । तेषाम्‌ । 
अपि । तम्‌ । उत्‌ऽतमम्‌ । अनाघ्ावम्‌ । अरोगणम्‌ ॥ २॥ 








उतुल्ेपे-क्रि्‌ । अमुतुक्षेपणीयम्‌ । पुरोवत्ति। विप्रकृष्टम्‌ । यत्‌ । त्यजित- 
नियिभ्यो हित्‌ (उ० १।१ २) इति यज-अदि,सच डित्‌ ! यजति सवं 
पदाथं सह्‌ सद्खत भवतीति । यजनीय सगन्तव्यम्‌ । प्रसिद्धम्‌ । ब्रह्मणो नाम 
इति दयानन्द --उणादिकोषव्यःल्यायाप्‌ । अरधावति । पाप्राभ्मास्थाम्ना० 
(पाऽ ७।३।७८) इति सुधाततो धौ इत्यादेश शीघ्रगमने । अवरुह्य शौध्र 
सरलि गच्छति । अवत्कम्‌ | अव-अत्कम्‌ । इणूमीकापाक्ञस्यतिमचिभ्यः कम्‌ 
(उ० ३।४३) इति अव ¬+अत सातत्यगमने-कम्‌ । शकन्ध्वादिषु पररूपं 
वक्तव्यम्‌ (वा० पा० ६।१।६४) इति पररूपम्‌ । अवातत्ति खन्यमानमधोगच्छति । 
जलप्रवाहः । अवत" कूपनाम-निघ० ३ । २३ । पुवतात्‌ | ० भ० १।१२।३। 
शेलात्‌ । तत्‌ । त्यजितनियजिभ्यो हित (उ०° १। १३२) इति तनु उपटृतौ 
विस्तृतौ * च-अदि , डित्‌ । तनोति सवं, यद्वा, तन्यते सवत्र । ब्रह्मणो नाम- 
विशेष । विस्तीर्णम्‌ । ब्रह्म । भेषजम्‌ | ० अ० १।४।४। ओषधम्‌ । 
सुमेषजम्‌ । सुः पूनायाम््‌ (पा० १।४। ९४) उक्कृमौषधम्‌ । अतिशयितवी्- 


१ दिवादि गण मे तनु विस्तारे" तथाच्ुरादिगण मे तनु श्रद्धोपकरणयो ' टेस्ा पठित 
है! उन दोनोसे ही यहा तात्पयें है । सम्पा०। 


घ्र ३ {३८ |] हि तीयं काण्डम्‌ ( १९७ )} 


"~~~ 


माषाथः- (अङ्ग) दै । (अद्ध) हे [ब्रह्म 1] (आद्‌) फिर (कुवित्‌) अनेक 
प्रकारसे (या=यानि) जो (ते) तेरी [बनायी] (शतम्‌) सौ [असख्य | (भेष 
जानि } भय निवक्तंक ओषधे है, (तेषाम्‌ ) उनमे से (त्वम्‌) तु जप (उत्तमम्‌) 
उत्तम गुण वाला, ( अनासरावंम्‌ ) बडे क्लेश का हटाने वाला भौर (अरोगयु) 
रोग दुर करने वाला (असि) है।।३॥ 

मावाथंः--ससार की सब ओषधियो मे क्छेशनाशक ओर रोगनिवत्तेक 


शक्ति का देने वाखा वही ओषधियो का ओषधि परब्रह्म दै ।। २।। 
नीचः खनन्त्यसुरा असख्ाणमिदं महत्‌ । 
तद्‌॑खावस्यं भेषजं तदु रोगमनीनश्षत्‌ ॥ ३ ॥ 
नीयः । खनन्ति । अघुराः । ज्ऽ्ताण॑म्‌ । इदम्‌ । महत्‌ । तत्‌ । 
आऽघावस्यं । भेषजम्‌ । तत्‌ ¦ ॐ इति । रोभ॑म्‌ । अनीन्॒त्‌ \\ ३ ॥ 
माषाथः--( असुरा ) वुद्धिमान्‌ पुरुष (इदम्‌) इस { असरुल्राणम्‌ ) त्रण 


| स्फोर= षोड | को पकाकर भरदेने वाली, ( महत्‌ ) उत्तम भओौषध क्रो 
(नीचं ) नीचे नीचे ( खनन्ति ) खोदनेजानेदहै। ( तत्‌ ) वही विस्तृत ब्रहम 


मि गकम द 


युक्तपु । यथा | येन प्रकारेण ¦ अपुमिं । बहुल छन्दपिं (पा० २। ४।५७३) 
इति णपोऽनुक । अयि । मवे ॥ 

२- आत्‌ | अव्ययम्‌ । पुन । अनन्तरम्‌ । अङ्का | जन्ययस्‌ । निपातस्य च 
(पा० ६ । ३। १३६) इति साहितिक उभयत्र दीघं. । सबोधने 
हे । षित्‌ | तिपातोऽयम्‌ । बहुनाम-निघ० ३।१। बहुधा बहुप्रकारेण । 
शतम्‌ । दश दशत परिमाणमस्मतति ¦ पडक्ति्विश्चतित्रिंशच्च ° (पा० ५।१।५९) 
इति त ॥ दशाणा शभावश्च निपात्यते । दशगुणिता दण सडख्या । शत दशदशतः, 
( निर० ३ । १० ) बहुनाम-निघ० ३ । १ अपरिभितानि । असङ्ल्यातानि । 
भेषजानि । 7° अ ० १।४।४। भिषन्‌ जम्‌ । यद्वा । मेष + जि-ड । ओषधानि । 
उत्तमम्‌ । द° अ०१।६।२। उत्‌-तमप्‌ । उक्ृष्टतमम्‌ ' अनाप्ावम्‌ | 
६० अ०१।२। ४। अन्‌ +जाइ्‌+चरु+ण। क्लेशरटितम्‌ । अरोगृणम््‌ | 
रुजो भद्ध -भवे ल्युट्‌, छान्दस कुत्वम्‌ ! अरोजनप्‌ । रोगनिवत्तंकम्‌ ॥ 

३२-नीवेः । नौ दीषेश्च (उ०५। १३) इति नि + चित्र चयने-डेसि, नेर्दीघेत्व ^ 
च । अधोऽध । अन्तरन्त । खनन्ति । खनु अवदारणे । अवदास्यन्ति, उन्मू- 
यन्ति । अन्वेषणेन प्राप्नुवन्ति ! अष्ुरा । ° अ० १०। १ । १ । असेषरनू (उ 











१ द्र उ ५। १३ ॥ 


( १६८ ) अथववेद माप्ये घ्र ३[ ३८] 
( आसखातरस्य ) बडे क्लेश की ( भेषजम्‌ } ओषध दहै, ( तत्‌ ) उसने (उ) ही 
( रोगम्‌ ) रोगको ( अनीनशत्‌ ) नाश करदियाहं।३॥ 

भावार्थ{--जैसे सद्रैय बडे बडे परिश्रम ओर परीक्षा करके उत्तम ओौषधो 
को लाकर रोगोकी निवृत्ति करके प्राणियो को स्वस्य करतेहै, वसे ही 
विज्ञानियोने निणंय कियाहै कि उस परमेश्वरने आदिसृष्टिमेही मानसिक 
ओर शारीरिक रोगो की ओषधि उत्पचचकरदीदहै।३॥ 

रिप्पणी--सायणभाष्य मे { अनीनशत्‌ }) के स्थान मे [ अशीशमत्‌ ] 
पारहे। 


उपजीका उद्धरन्ति समद्रादधि भेषजम्‌ । 
तदाक्लावस्य भेषजं तदु रोगमशीशमत्‌ ॥ ४ ॥ 


उपजीकाः । उत्‌ । मरन्ति । समद्रात्‌ । अधि । भृषजम्‌ । तत्‌ । 
आऽस्य । भष॒जम । तत्‌। ऊ इति | रोगम्‌ । अशीशमत्‌ ॥ 
भाषाथंः--( उपजीका ) [ परमेश्वर के ] आधित पुरुष ( समृद्रात्‌ अधि) 
आकाश [समस्त जगत्‌ | मेसे (भेषजम्‌) भयनिवारक ब्रह्म को, (उद्धरन्ति) 
ऊपर निकालते है । (तत्‌) वही [ब्रह्म] (आखावश्य ) बडे क्लेश का (भेषजम्‌) 








१।४२) इत्ति असु क्षेपणे, यद्रा, अस गतिदीप्त्यादानेषु-उरन्‌ । यद्रा, असु, 
प्राणः, रो मत्वर्थीय । ज्ञानवन्त । दीप्यमाना । प्रज्ञावन्त -निर्‌० १० । ३४ । 
प्राणवन्त पुरुषा । अरृघ्लाणम्‌ । अरे -साणम्‌ । अत्तिपवपियनि० ( उ“ 
२। ११७) इति ऋ गतो, हिस।या वा-उसि । इति अरु, व्रण । से पके-ल्युट 
अरुषो ब्रणस्य पाककरम्‌ । महृत्‌ | 2० अ० १।१०। ४। वदप । विपुलम्‌ । 
आघ्लावस्य । 7० ज० १।२।४। महवक्टेशस्य । रोगम्‌ । पदरुजविशस्पृशो घज 
(पा० ३।२। १६) इति रुजो भद्ध-घञ्‌ । व्याधिम्‌ । उपतापम्‌ | अनीनशत्‌ । 
इति णश अदशेने, नाशे च~ण्यन्तात्‌ लुडि चडि रूपम्‌ । नाशयति स्म ॥ 
४--उपजीकाः--कषिदृषिभ्यामीकन्‌ (उ ०४ । १६) इति बाहुलकात्‌, 


उप+जीव प्राणधारणे-ईकन्‌, स च डित्‌। उपजीविन । परमेश्वराभ्िता 
प्राणिन" ! वल्मीकनिष्पादिका वस्रय -इति सायण । उद्धरन्ति । उत्‌-यूम्‌ । 


षर ३ [३८ | दवितीयं काण्डम्‌ ( १९९ , 





मौषधदहै (तत्‌ ) उसने ( उ ) ही (रोगस) रोगको (अशीशमत्‌) शान्त कर 
दियाहै)) ४।। 
भावाथः--परमेश्वर का सहारा रखने वले पुरुष ससार के प्रत्येक पदाथं मे 


ईश्वर को पाते है। भोर उस आदिकारणकी महिमा को साक्षात्‌ करके अपने 
सब क्लेशो का नाश करके अनन्द भोगतेहै।। ४॥ 


अरुखाणमिद्‌ महत्‌ प्रथिव्या अध्युद्भरतम्‌ । 
तदा॑खाचस्य भेषजं तदु रोग॑मनीनशत्‌ ॥ ५ ॥ 


अहःऽन्नाणम्‌ । इदम्‌ । महत्‌ । पथिव्याः । अधि । उत्‌ऽश्रतम । 
र ५. [द्‌ भ, 
तत्‌ । आऽस्नावस्य । म्‌ जम्‌ । तत्‌ । ॐ_ इति । रोभ॑म्‌ । अनीनशत्‌ ॥ ५ ॥ 


माषाथः--( इवय्‌ ) यह ( अरुल्ाणम्‌ ) फोडे को पकाकर भरते वाला 
(महत्‌) उत्तम [ओषध] (पृथिव्या ) पृथिवीसे (अधि) ऊपर ( उद्भृतम्‌ ) 
निकार कर छाया गयाहै। (तत्‌) वही [ज्ञान] (आसखरावस्य) बडे क्लेश का 
(भेषजम्‌) ओषध है, ( तत्‌ ) उसने (ॐ) ही (रोगम्‌) रोग को ( अनीनशत्‌ ) 
ताश करदियादे।५॥ 

मावाथः- महाकेश नाशक ब्रह्य ज्ञान रूप भौषध पृथिवी आदि रोको के 
प्रत्येक पदाथं मे वत्तेमान है, मनुष्य उसको प्रयत्न पुवेक प्राप्तकरे, भौर रोगो 
की निघृत्ति करके स्वस्थ चित्त होकर आनन्दित रहे ।। ५॥ 





उद्धरन्ति । ऊध्वं हरन्ति । सुदुद्रात्‌ । 7० अ० १।३।८। अन्तरिक्षात्‌ । सव- 
ससारात्‌ । भेषजम्‌ | भयनिवारक परब्रह्म । उदकमु-निघ० १। १२ । युखमू 
निष० ३।६। आघ्लावस्य । द° म० ४। महाक्छेशस्य । अश्चीश्षमत्‌ । शमु 
उपशमे, ण्यन्तात्‌ लुडि चडि रूपम्‌ ¦! उपशाम्यति नाशयति स्म ॥ 

५-अरुल्लाणम्‌ | म° ३ । अरुष पाचयित्‌ । पृथिव्याः | अ० १।२। १ 
विस्तीर्णादु भूरोकातु ) उद्भृतम्‌ ¦ उत्‌-भेञ्‌-क्त । उदधृतम्‌ । उन्मुख्ितिम्‌ । 
सवथा ज्ञानेन प्राप्तम्‌ । अन्यद्‌ व्याख्यात म० ३॥। 


( २००) अथवेवेद्‌ाष्य प्र ३ [३८ ] 











१०००५५० 


शं नौ भवन्त्वाप ओषधयः शिवाः । इन्दस्य वजो अपं 
हन्तु रक्षस अराद विखष्टा इषवः पतन्तु रक्षसस्‌ ॥६॥ 
शम्‌ । न; । भवन्त्‌ । जापः । जपधघयः । शिवाः । इन्द्रस्य । वज्ञ; । 
अरप । हन्तु । रक्षसः । आरात्‌ । पिऽपु शाः । इषवः । पतन्तु । रक्षसाम्‌ ॥६॥ 

भषायथः- (भाप ) जर भौर (ओषधयः) उष्णता धारण करने वाटी वा 
ताप नाश करने वारी अन्नादि ओषधिये (न) हमारे चयि (शम्‌) शान्ति कारक 
ओर (शिवा ) मगर दायक (भवन्तु) होवे । (इन्द्रस्य) परमेश्वयं बाले पुरुष का 
(वचर ) व्र (रक्षस ) राक्षस का (अपहुन्तु) हनन कर डाले (रक्षसाम्‌) राक्षसो 
के (विषृष्टा.) छोड हुये (इषवे ) बाण ( आरात्‌ ) दूर (पतन्तु) भिरे॥ ६॥ 

भावाथेः- परमेश्वर के अनुग्रहसे हम पुरुषार्थं करते रहे, जिससे जल, 
अच्च आदि सब पदाथ शुद्ध रह्‌ कर प्रजा मे आरोग्यता बढावे, मौर जैसे राजा 
चोर, डाक्‌ आदिद्ष्टोको दण्डदेतादहै किप्रना गणक्ष्टन पावे ओर सदा 
आनन्द भोगे, एेसे ही हस भपने दोषो का नाश करके अनन्द भोगे । 

च्ष्पिणी- अजमेर कै पुस्तक ओर सायणभाष्य को सहिता मे अपः 
पाठदहै। ओर सायणभाष्य ओर पर सेवका मृद्रापित पुस्तक मे (आप्ः' षाठ 
है । हमने भी आप ही ख्यिदहै।, 


1 [1 | 1 का 1 क्ति = कणो = कनन क 





६&----शषम्‌ | अफ १। ३! ° । शमनाय । शान्तिप्रदा ¦ आप्‌ः| 
द्र० अ०१।५।३। जलानि | आंषृधयः | द्र०अ० १।२३।१। ओष धाञ्‌ 
धारणपोषणयो कि (पा० ३।३।६३) । अश्चादिवबलप्रदपदार्था । शिष्‌! । अ० १ 
६।४। सुवेनिधरष्व ° । उ० १ । ६५३ । इति शीङ शयनेन्वच्‌ ! शीडो हस्वत्वम्‌ । 
शिवम्‌ =सुखम्‌-निष० ३। ६ । ततो अशे जआयच्‌ । सुखकारिण्य । इन्द्रस्य | 
द्र° अ०१।२।३। परमैश्वथेवत पुरुषस्य । वनः | द० अ० १।७।७। 
कुलिश । कुठार । अपृहन्तु | अपहनन विनाश करोतु । रक्ष्षः । सवेधातुभ्यो- 
इन्‌ | ( उ० ४। १८५ ) इति रक्ष पालने-अपादाने असून्‌ । रक्षौ रक्षित- 
व्यमस्मात्‌ -निरू० ४1 १८ | कर्मणि षष्ठौ । रक्षस्य। दुष्टस्य । आरात्‌ । 
दूरदेशे । विसृष्टाः | वि ~+सृज व्याभे-क्त । त्यक्ता, प्रेषिता, प्रयुक्ता । 
इषवः | अ०?! १३।५। शत्रुहिसका बाणा" । पतुन्तु | अधोगच्छन्तु । 
रक्षसाम्‌ । दुराचारिणा पुरुषरागाणाम्‌ ॥ 


घ  [ ३९ | हितीयं काण्डम्‌ (२०१) 


1 ~ --- 








घ्रक्तम्र्‌ । ४।, 
१--६ ।। जडिगहो देवता ! १--पर्वाधो दविपदा त्रिष्टुप्‌ ११२ 
२२, उत्तरार्धो द्विपदाश्चुष्टुप्‌ ८०८२ = १६, २-8 अखुषटुप्‌छन्द्‌ः ॥ 
मनुष्य परमेश्वरभक्तयाऽयु वर्धयेत्‌-मनुष्य परमेश्वर की भक्ति से आयु बढाव । 


दीर्घायुस्वायं बहते रणायास्ष्यन्तो दचच॑माणाः सदैव । 

मणि किंष्कन्धदूषणं जङ्गिडं बिभरमो वयम्‌ ॥१॥ 

दर्घायऽत्वायं । बृहते । रणाय । अरिष्यन्तः । दक्षमाणाः । सद्‌ा । एव । 
मणिम्‌ | विश्कन्धञदूष॑णम्‌ । जङ्खिटम्‌ ¦ बिभुम्‌ः । वयम्‌ ।।१॥ 


भाषाथः- ८ दीर्घायुत्वाय) बडी आगु के ल्य ओर (ब्रहते) बडे 
(रणाय) रणमे [ जीत | वारमणके लियि (अरिष्यन्त ) [ किसीको | न 
सताति हए ओर (सदा एव ) सदा ही, ( दक्षमाणा ) बृद्धि करते हुए (वयम्‌ ) 
हम लोग ( विप्कन्धदूषणस्‌ ) विध्न निवारक ओर ( मणिपरू) प्रशषसनौय 
( जद्धिडम्‌ ) शरीर भक्षक रोग गपापके निगलने वाले [ओषध वा परमेश्वर | 
को ( चिभृम ) हम धारण करे | *।। 
भावाथंः- जगत्‌ मे कीत्तिमाच्‌ होनाही आयु का बढाना । मनुष्यो को 
परमेश्वर के ज्ञान भौर पथ्य पदार्थोके सेवनसे पुरुषां पूवकं पाप भौर 


१- दीर्घायुत्वाय । छन्दसीणः (उ ® । २) इति दीघं , इण गतौ-उण्‌, 
ततो भावे त्वप्रत्यय । चिरकार्जीवनाय। रणाय | रमणाय मकार- 
खोपे यद्रा, समग्रामाय। अर्प्यन्तं | रिष हिसायाम्‌ शत्रु, नञ्समासः । 
अहिसन्त । दक्चमाणः । दक्ष ब्रद्धिशेघ्रयोः--शानच्‌ । वर्धमाना । 
मणिम्‌ । सवेधातुभ्य इन्‌ (उ०४। १ ८ ) इति मण शब्दे-इन्‌ । मण्यते 
स्तूयते स मणि । बहुमूल्य पाषाणोवा रत्नम्‌ । प्रशस्तम्‌ । पिष्कन्ध- 
दुषणम्‌ । वि \ स्कन्दिर्‌ शोषणे गत्या -घन्‌, धश्चान्तादेश । दुष वैकृत्ये 
ण्यन्तात्‌ करणे ल्युट्‌ । दोषो णौ (पाः ६। ४। ६०) इति ऊर्वम्‌ । विशेषेण 
णोषकस्य विधनस्य विकर्तारं निवारकम्‌ । जदिगडम्‌ | जमति भक्षयतीति । 


(२०२) अथववेद भाष्य घ ४ [३९ ] 








रोग शूपविध्लोको हृटा कर सत्पुरुषो को बृद्धिमे अपनीओौर ससार की 
उन्नति समन्न कर सदा सुख भोगना चाहिये \ १॥ 
१-सायणमाष्य मे ( दक्षमाणा ) के स्थानमे [ रक्षमाणा | पददहै। 
२-सायणाचायं ने (ज्द्धिड) दृक्ष विशेष वाराणसी मे प्रसिद्ध 
बताया है | 


जङ्गिडो जम्भादविंशराद्‌ विष्कन्धादभिशोचनात्‌ । 
मणिः सहखवीयु; परिणः पातु विश्वतः ॥ २ ॥ 


जङ्गिडः । नम्भात्‌ । विऽ्ञरात्‌ । विऽ्खन्धात्‌ । जभिऽशोचनात्‌ । 
मणिः । सहस्यं । परि । नः । पात । विश्वतः ॥२॥ 

माबाथेः- (सहलवीयं ) सहस्रो सामथ्यं वारा, ( ज्जिड ) शरीर भक्षक 
रोगो का निगखने वाखा (मणि ) मणिरूप अति श्रेष्ठ ओषध वा परमेश्वर (न ) 
हमको ( जम्भात्‌ ) नाश से, ( विशरात्‌ ) हिसा से, ( विष्कन्धात्‌ ) विध्न से ओौर 
( अभिशोचनात्‌ ) महा शोक से, (विश्वत ) सब प्रजा ओौर । परि) सव ओर 
( पातु ) बचवेि। २॥ 


वीयन्ते 





"दस "ए 





अन्येष्वपि दृश्यते ( पा० ३।२। १०१) इति जम भक्षे-ड । मिरतीत्ति गिर । 
मेघर्तिभयेषु कुजः (पा० ३।२। ४२) इति बाहुककात्‌ , ग्‌, निगरणे-खच्‌ । 
अरद्विषदजर तस्य मुम्‌ ( पा० ६।३। ६७ ) इति अजन्तस्य मुम्‌ । रकारस्य 
उत्वम्‌ । आत्सभक्षकस्य रोगस्य पापस्य वा निगरणशीर भेक्षकम्‌ ओषध 
परमात्मान वा । विभुर; | भृन्‌ धारणपोषणयो लट्‌ । धारयाम ॥ 
२----लङ्गिड; | म० १ । आस्मभक्षकस्य रोगस्य पापस्य वा भक्षको नाशक । 
जम्भात्‌ । जि नष्टीकरणे, जुम्भे दा-पचाद्यच्‌ । रधिजभोरचि ( पा० ७।२। 
६१) इति युम्‌ । नाशनात्‌ । हानिसकाशात्‌ जऋूरक्म॑त्वात्‌ । विश्चरात्‌ । 
ऋदोरप्‌ (पा ३।३।५७) इति वि +शु हिप्ायाम्‌-अप्‌ । विशरणात्‌ । वधात्‌ । 
मारणात्‌ । विष्कन्धात्‌ | म० १। शोषकात्‌ । विघ्लात्‌। अभिश्षोचनात्‌ । 
अभि +शुच्‌ शोके-ल्युद्‌ । मनस पीडाया अतिशोकात्‌ ! मणिः । म° १। 
परशसनीय । सहस्रवीयः । तत्र साधुः (पा० ४।४।६८ ) इति वीर-यत्‌ । 
अथवा, भवे यतुप्रत्यय । सहस्राणि वीर्याणि सामर्थ्यानि यस्मिन्‌ स । अपरि. 


घ्र° ४ [ ३९ | दवितीयं काण्डम्‌ ( २०३ ) 
भावाथः--मनुष्य सवं रक्षक ओौर सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर मे श्रद्धालु 
होकर पथ्य पदार्थो का सेवन करता हृ पुरुषार्थं करे करि आाल्स्य आदि 
दुव्य॑सन ओर हस्तक राक्षस आदि रोग न सतावे, किन्तु सुरक्षित होकर 
अनन्द प्राप्तकर ॥२॥। 
अयं रिष्कन्धं सहतेऽयं बाधते अत्रिणः । 
अयं नो विश्वभेषजो जङ्गिडः पात्वंहसः ॥ ३ ॥ 
अयम्‌ । पिऽस्कन्धम्‌ । सहते । अयम्‌ । बाधते । अत्रिणः | 
जयम्‌ । नः। वि्यऽषजः। जङ्गिडः । पात्‌ । हंसः ॥ ३॥ 











माषाथेः--( अयम्‌ ) यह्‌ ( विश्वभेषज ) सर्वौषध ( जद्धिड ) पापो वा 
रोगो का भक्षक [परमेश्वर वा ओषध] (विष्कन्ध) विघ्ठ को (सहते) दबाता है, 
(अयम्‌) यही (अत्रिण ) साउओवा रोगो को (बाधते) रोकता है (अयम्‌ ) 
यही (न ) हमको (अहसः) पाप से ( पातु ) वचावे ।। ३॥। 

भावाथेः--उस्साही विचारवानु पुरुष परमेश्वर मे विश्वास ओर पथ्य 
पदार्थाका सेवन करके अपनी दूरदशितासे मानसिक ओर शारीरिक बाधाओं 
को हटाकर अटरु सुख भोगते है ।। ३॥ 








मितपराक्रम । प्रि | परित सवेत । नः । अस्माच । उपसर्गाद्‌ बहुलम्‌ । 
(पा० ८।४। २८) ईति नसो णत्वम्‌ । विश्वतः | पश्वम्यास्तसिह्छ (पा० *। 
३। ७५ इति विश्व-तसिच्‌ छिति (पा० ६। १। १६३) इति प्रत्ययात्‌ पूवस्य 
उदात्तत्वम्‌ । {-रवस्मात्‌ सवस्मात्‌ खेदात्‌ ॥ 

३--पिष्कन्धम्‌ । म० १। विघ्म्‌ । सहते । षह अभिभवे । अभिमवति। 
बाधते । बाध विरोडने । निवारयति नाशयति । अत्तिणः | द° अ० १।७।३। 
अद भक्षणे-च्रिनिर। अचरुच्‌, भक्षकाच्‌ परुषान्‌ रोगान्‌ वा। वबिश्वमेषलः 
सवेषा रोगादीना जेता निवतंक । सर्वोषधः। अंहुसः । अमेहुक्‌ च ( उ० ४। 
२१३ ) इति अम रोगे, गतौ च-असुन्‌ हुक्‌ च ! रोगात्‌ । पापात्‌ ॥ 


1 


१ खाउओ अर्थात्‌ खा जाने वारे |) सम्पा० ।। 
२ अदेस्जिनिश्च (उ० ४। ६८) इस सृु्रसे श्रिनर' हुषा है ।। सम्पा० | 


[8 त त 1 





( २८४ ) अथववेदभाष्य घ 9 [३६] 


न 


देवेदत्तन मणिन। जङ्धिडिन मयोभुवा । 
विष्कन्धं सवा रक्षांसि व्यायामे सहामहे ॥ ४ ॥ 


द्षैः । दत्तेन । मणिना । अङ्खिडेन । मयःऽमुवां । 
विऽस्कन्धम्‌ । सवौ ¦ रासि । विऽजायामे । सहामह ॥ ४॥ 


भषायेः--(देवे ) विद्वानो के (दत्तेन ) दयि हुये [ उपदेश किये 
हये ] ( मणिना ) मणि [ अति धरेषु | ( मयोभृवा ) आनन्दके देने हारे 
( जद्धिडेन ) रोगो के भक्षक [ परमेश्वरवा ओषध | द्वारा ({ विष्कन्धम्‌ ) 
विघ्न ओौर (सर्वा=सर्वाणि) सवे ( रक्षासि) राक्षसो को ( व्यायामे) 
सग्राम मे (सहामहै ) हम दबावे |! ४ ॥ 

भावाथ - मनुष्यो को योग्य है कि विद्रानोके सत्सगसे दुख नाशक 
परमेश्वर के उपकारो पर हृष्टि करके पुरुषाथं के साथ पथ्य द्रव्यो का सेवन 


करके विध्नकारी दुष्ट जीवोपापो ओर रोगो को हुटाकर सदा आनन्द मे 
रहे ।। ४॥ 


दरणश्च मा जङ्गिडश्च विष्कन्धादटुभि रक्षताम्‌ । 

अरण्यादुन्य आभृतः कृष्या अन्यो रसेभ्यः ॥ ५ ॥ 
शणः । च्‌ । मा । अङ्गिडः । च । षिऽस्कन्धात्‌ । अमि । रकताम्‌। 
अरण्यात्‌ ! अन्यः । आञ्मृतः । कृष्याः । अन्यः । रसेभ्यः ॥ ५ ॥ 


भाषाथः- (च ) निश्चय करके ( शण } आत्मदानवा उद्योग (च) 
ओर (जद्धिड ) रोग भक्षक परमेश्वर वा ओषध दोनो, (मा) सृञ्चको (विषक- 


पतो न क| 





४----देषेः । विद्द्धि.। दत्तेन } दीयते इति । वा-क्त ! तदनेन । 
उपदिष्टेन । मरयोभवा । द° अ० १।५। १) सुखस्य भावयित्रा, उत्पादकेन। 
व्यायामे | वि +-आच्‌ +-यम परिवेषणे-घनञ्‌ । मत्लक्रीडाप्रदेशे। सम्रामे। 
सहामहे । अभिभवाम । अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌, म० १॥। 

५----शणः | शण दाने, गतौ-पचायच्‌ । दानम्‌ । आत्मसमपंणम्‌ । गतिः । 


घ [३९ | हितीय काण्डम्‌ ( २०५ ) 


न्धात्‌ ) विध्न से (अभि) सर्वथा ( रक्षताम्‌ } बचाव । (अन्य ) एक (अर. 
ण्यात्‌ ) तपके साधन वा विच्याभ्याससे ओर (अभ्य.) दसरा (कृष्या ) 
कषण अर्थात्‌ खोजने से (रसेभ्य ) रसो अर्थात्‌ पराक्रमो वाअनन्दोके ययि 
(आभृत) खाया जातादै। ५।। 

भावाथ ; ~ आत्मदानी, उद्योगी, पथसेवी भौर परमेश्वर के विश्वासी पुरुष 


अपनी ओर सबकी रक्षा कर सकतेहै। वही योगी जन तपश्चर्या, विद्याभ्यासः, 
ओर खोज करने से आत्मदान [ ध्यानशक्ति | ओर परमेश्वरमे श्रद्धा प्राप्न 
करके अनेक सामथ्यं ओर आनन्द का अनुभव करते ॥ ५॥। 


कत्यादूषिरयं म॒णिरथों अरातिदूषिः ¦ 

अथो सहस्वान्‌ जङ्गिडः भ्राण आयूंषि तारिषत्‌ ॥ ६ ॥ 
कृत्यऽदूषिः । अयम्‌ । मशिः । अथो इति । अरातिऽदूषिः । अथो इति । 
सहस्वा्‌ । जटगिडः | प्र । नः । आघ्रूषि। तारिषत्‌ ॥&॥ 


भाषाथ ‡ - (अयम्‌ ) यह (मणि) प्रशसनीय पदार्थं (कृत्यादूषि ) पीडा 
देने हारी विरुद्ध क्रियाओमे दोष लगाने वाला (अथो) ओर भी (अरातिदूषि) 





उद्योग. । जङ्गिडः म १। पापभक्षक परमेश्वर । ओषधम्‌ । अभि 
अभित, सवेत । रक्षताम्‌ । उमौ पाठ्यताम्‌ । अरण्यात्‌ । अत्तेति । 
(उ० ३। १०२) इति ऋ गतौ अन्यप्रत्यय । ऋच्छन्ति गच्छन्ति तपस्विनो यत्र 
यद्वा अघृन्यादयश्च (उ० ४। ११२) इति नञ्‌ + रम-यत्‌ । अरमण शरीर- 
श्रमो यत्र । तप॒ साधनात्‌ विचाभ्यासात्‌ अत्यः ! माह्ाषिभ्यो य्‌ (उ° 
४। १०९ ) इति अनं + जीवने-य एकतर । आभृत; । अ०? । ६।४। हस्य 
भ॒ । आहूत । आनीत । कृष्याः | इगुपधात्‌ कित्‌ ( ७० ४। १२० ) इति कृष 
वि खने-इन्‌, सच कित्‌ । कषेणात्‌ । अनुसन्धानात्‌ । अन्वेषणात्‌ । रसेभ्यः | 
पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण (पा०३।३। ११८) इति रस आस्वादे, स्नेहे-ष। 


रस्यते अनुभूयत इति रक्ष । रसाना वीर्याणा प्राप्तये । अथवा । आनन्दानामनु- 
भवाय ॥ 


&----कृत्यादृषिः । विभाषा इृडृषोः (पा ३ । १। १२० ) इति छन्‌ 





१ बाहुलक का आश्रयण करके यर्हाभी अनः घातुसे य प्रत्यय जानना चाह्ियि) 


८ २०६ ) अथववेद भाष्य त्रू० ५|[ ४०] 


अदानशीटखो [ कजूसो | मे दोष लगाने वाला है । (अथो) ओर भी (सहस्वान्‌) 
वही महाबछी (जद्धखिड ) रोग भक्षक परमेश्वर वा ओषध (न ) हमारे (आगू षि) 
जीवनो को (प तारिषत्‌) बढती वाछाकरे।) ६॥ 


माबाथेः-जो कुचाली मनुष्य विरुद्ध मागे मे चरते ओर सत्य पुरषार्थो मे 


आत्मदान अर्थात्‌ ध्यान नही करते, वे ईश्वरीय नियम से महाद्‌ख उठातेहै। 
सत्य पराक्रप्री ओौर पथ्य सेवी पुरुष उस महाबली परपैष्वर के गुणो के अनुभव 
से अपने जीवन को बढातेहै, अर्थात्‌ ससारमे अनेक प्रकार से उन्नति करके 
आनन्द भोगते ओर अपना जन्म सफर केरते है ।। ६ ॥ 


सक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
१--७ ॥ इन्द्रो देवता । १--२ अलुष्डुप्‌ , ४--७ तरिष्टुपूहन्दः । 
मनुष्य सदंवोन्नतिप्रयत्न कुर्यात्‌ - मनुष्य सदेव उन्नति का उपाय करता रहे ॥ 
इन्द्र॑ जषस्व ्रवहा याहि शुर हरिभ्याम्‌ । 
पिवां सुतस्य मतेरिह मधोश्चकानश्चासमंदांय ॥ १ ॥ 


न्द्र । जुपस्व । प्र । वहु । आ । याहि । सुर । हरिऽभ्याम्‌ । 
1 धो र 
पिव । सुतस्य । मतेः । इह । मधोः । चकानः । चारः । मदाय ॥१॥ 
माषाथं :- (इन्र) है परम देश्वय॑वारे राजन्‌ । (जुषस्व } त्‌ प्रसन्नहे, 


हिसायाम्‌- क्यप्‌ तुक्‌ च, टाप्‌ च अच्‌ इ (उ०४। १३९) दुष वैकृत्ये-ण्य- 
न्तात्‌ इप्रत्यय । कृत्याया । हिसाया दूषको निवारकः । अथो | आत्‌ ( पा० 
१।१। १५) इति प्रगृह्यत्वात्‌ सन्धिनिषेध । अपि च | अरातिद्षिः । 
अराति । अ० १।२।२।न~+रादाने-क्तिच्‌ | आरातयोऽदानकर्माणो वादान- 
भर्ञा वा-निर० ३। ११। द्रुषि । इति गतम्‌ । अदातृणा कपणाना शत्रूणा दषको 
नाशक । आयुषि | अ०१।३०। ३) जीवनानि। प्र तात्‌ । प्र पूव 
स्तरतिषदयथं । लेट्‌ । भिव बहुरु लेटि (पा ३। १।३४ । ) इति सिप्‌ । 
सिपो णिद्रद्धावाद्‌ बृद्धि । लेटोऽ्डारो (पा० $ । ४। ९४) आडागमः। इतश्च 
कोपः परस्मैपदेषु ( पा० ३।४। ९७) इकाररोप- । प्रवधंयेत्‌ ।, 


१----इन्द्र ! अ० १।२।३। ददि परमेश्वर्येरनु है परमैश्व्य॑वन्‌ राजन्‌ ? 


सू ५ [ 9 | दवितीयं क्णण्डम्‌ (२ ०७ ) 





(भर वहु) आगे बढ, (शूर) हे शुर 1 (हरिभ्यामु) हरणशीक दिन ओौर रात अथवा 
प्राण ओर अपान के हितके ल्यि (जा याहि) तूञआ। (चारु) मनोहर स्वभाव 
वाला (मदाय) हषं के य्यि (चकान ) व्रप्र होता हभ तु, (इह) यहा पर (मते) 
बुद्धिमान्‌ पुरुष के (सुतस्य) निचोड के (मधो ) मधुर रसका (पिब) पानकर ।।१। 
भावाथः- राजा को योग्य है कि सदा प्रसन्न रहकर उच्चति करे आौर 

करावे, ओर सबके (हूरिभ्याप्‌) दिन ओर रात अर्थात्‌ समय को यद्रा प्राण 
ओर अपान वायु अर्थात्‌ जीवन को परोपकारमे छ्गवे ओर बुद्धिमानोकेज्ञान 
कै साराश [ निचोड | के रस का ब्रहुण करके आनन्द भोगे ।१॥ 

म० 2 -२, सामवेद उत्त राचिक प्रपाठके ३, अधंप्रपाठक १ तृच र२२ेमे 
कुभेदसेटै।॥। 

1 9] 1 ®+ 
इन्द्र जटरं नव्यो न पणस्व मघेोदिवो न । 
अस्य सतस्य स्वं १ गोपं ता मदः सुवाचो अधुः ॥२॥ 
इद्र । जरं । नव्यः । न । पणस्व । मर्ध; । दिवः । न । अस्य । 
सुतस्य । सा; । न । उप । ता । मदः । सुञ्वाच॑ः । अगः ॥ २ ॥ 

माषाथः-( इन्द्र ) हे राजनु । (नभ्य ) नवीन [ बहुत तृषित | के (न) 


मनुष्य । जुषृस्व | जुषौ प्रोतिसेवनयो -रोट । प्रीयस्व । हृष्टो भव । 
प्रवह । प्रगच्छ । शूर । शुपिचिभौनां दपीधंश्च (उ ० २। २५) इति शु गतौ-कन्‌ । 
शवति वीयं प्राप्नोतीति । यद्वा, शुर विक्रमे उद्यमे-अच्‌ । हे वीर। हरिभ्याम्‌ । 
ह्पिषिरुदहिवृति ० (उ०।४ ११६) इति हृञ्‌ हरणे-इन्‌ । हरण प्रापण स्वीकारः 
स्तेय नाशन च । हरतोति हरि सूर्म चन्ध वायु, इति कोषे । द्िवचनत्वात्‌ 
सूयचन्द्राभ्याम्‌ तयोरुपलक्षितदिनराग्रिहितताय । अथवा, वायुभ्याम्‌ 
प्राणापानाभ्या तयोरूपलक्षितजीवनहिताय । हरिभ्या हरणस्ाधनाभ्यामहो 
रात्राभ्या कृष्णशुक्खपक्षाभ्यामू-इति श्रीमद्दयानन्दभाष्ये, ऋ० १) ३५।३। 
सुतस्य । षुञ्‌ अभिषवे, यद्रा षु प्रसवेर्वर्ययो -क्त । अभिषवस्य, सारस्य 
एेश्वर्स्य । मते; | क्िचूक्तो च सज्ञायाम्‌ (प° ३।३। १७४) इति मन्‌ बोधे- 
क्तिच्‌ । मतय मेधाविनामसु-निघ० ३! १५। मेधाविनं पुरुषस्य । मधोः | 
मधुररसस्य । चकानः । चक तमो शानच्‌ । तृश्चिकाम । चारुः । इसनि- 


जनिचरिचटिरदिभ्या जुण्‌ (उ० ! । ३) इति चर गतौ-जुण्‌ । शोभनस्वभाव , 


मनोज्ञ !। 
२----जटरम्‌ । जायते गर्भो मल वा अस्मि्िति जठरम्‌ । जनेररष् च (उ° 


(२०८) अथववेदभाष्ये घ्र ५ [ ७० | 


समान, ( दिव ) स्वगं कै (न) सदृ (मधो ) मधुर रस से (जठरम्‌) 
अपने उदर को ( पृणस्व) त्रृप्रकेर। (अस्य ) इस ( सुतस्य ) निचोड | तत्त्व | 
के (मुवाच } चुन्दर वाणियोसे युक्त ( मदा ) आनन्द (स्वर्‌ ) स्वभंये (न) 
जसे [ वत्तमान | ( त्वा ) तुञ्जको (उप अगु ) उपस्थित ह्येहि ।। ३॥ 
भावाथः----राजा विद्वानोके साथ सभाषण करके बडी प्रीतिसे नीतिका 


साराय ग्रहण करके आनन्द प्राप्र करे। २॥ 
इस मन्व्रमे तीनो नः सदणता वाची है ओर मन्वरमेदोनोन'है। 


इन्दरस्तुराषाप्मि्नो वृधं यो जघान यतीनं। 
विभेद वटं भरगनं ससहे शत्रन्‌ मदे सोमस्य ॥ ३ ॥ 
इन्द्रः । तराषादट । मित्रः वृत्रम्‌ | यः। जघान | यतीः। न । 


षिमेद । वरम्‌ । मुगुः । न ! षसहु । इतरन्‌ । मदं । सोमस्य ॥ ३ ॥ 
माषाथः----( यती ) यति [ यतल्नशीक] पुरुषके (न) समान (य ) 








५।३८) इति जन जननप्रादुभवियो २--अर, नस्य ठ । अथवा, जटति एकत्र 
भवति अन्नादिकमत्र । जट सहृतौ-अर, टस्य ठ । उदरम्‌ । नव्य! | नूयते 
स्तूयत इति । अचां यत्‌ (पा० ३। १। ९७) इति णु स्तुतौ-यत्‌ । यषा, नव एव । 
स्वाथं यत्‌ । नृतन । स्तुत्य । न | उपमार्थे । अग्निने ये भ्राजसा, अग्निरिव 
( निर₹० ३। १५ ) इव यथा । पृणश्च्‌ | पृण तपरकरणे । तपरेय । पूरय । मधोः | 
तृतीया्थं षष्ठी । मधुररसेन । दिवः] स्वगस्य । अत्यानन्दस्य । सुतस्य | 
म० १। तत्त्वस्य । स्वर्‌ | अव्यय व्याहूतिविशेषश्च । अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते | 
.पा० २।२। ७१) इति सु + ऋ गतौ-विच्‌ । यद्रा । स्वर शब्दोपतापयो --विच्‌ । 
स्वरादित्यो भवतिसु अरण सु ईरण स्वृतो रसान्‌ स्वृतो भास ज्योतिषा स्वृतो 
भासेति वा-( निर° २ । १४ ) स्वगे आनन्दविशेषे वत्तंमानम्‌ । मद्‌; | मदि 
स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु-अच्‌ । आमोदा । हर्षा । सुवाचः । शोभना 
वाचा येषा ते । शोगनस्तुतियुक्ता"। अगुः । इण्‌ गतौ-लुङ्‌। इणो गा लुडि 
( पा० २।४। ४५ ) गतवन्त. । प्राप्रवन्त ।। 

३----तुराषातं । वतीति वेगेन गच्छतीति तुर", वेगवान्‌ । तुर वेगे-क । 


१ ओौन्धसे छपे अथववेद #ी मछ प्रति मे "वलः एव "बलः दो पारठन्तर दिखाये है । 
"बल" प्राठ मानकर ही यहाँ व्याकरणप्रक्रिया चिखी है ।॥ सम्पा० ॥ 
२ ध १८२ की टिप्पणी सं° २ देखे), सम्पा०॥ 


घ्र०° ५ | ९ & | द्वित यं क्डिम्रू ( २०९ ) 


जिस ( तुराषाट्‌ ) शीघ्र जीतने वाले, {मित्र ) सबके प्रेरक ( इन्द्र ) प्रतापी 
राजाने ( वृत्रम्‌ ) अन्धकारवा डाक को (जघान) चाश क्याथा। (मृग ) 
ज्ञान मे परिपक् ऋषिके (न) सदृश उसने (वलम्‌ ) हिसिक दैत्य को (बिभेद) 
तोड फोड उणा ओर ( सौमस्य) अपने रेश्वयं [ ठट | कै (मदे) मदमे 
( श्रन्‌ ) शत्रओ को (ससहे) हराया था।। ३॥। 

भावाथं -महा प्रतापी राजा बडे बडे यत्न वाके ओर बुद्धिनिपुण वीरो 


का अनुकरण करके विरोधी शत्रुओं ओर अज्ञान कानाश करके प्रजा को आनन्द 


देते ओर आप आनन्दं पातेहै।। ३॥। 
यती पदके स्थान से सामवेद मे उपरोक्त स्थर पर ध्यति. पद है॥ 





व 


अथवा, घने भावे कः! वेग । तुर वेगवन्तं श्त वेगेन सहते असिभवतीति 
तुराषाट्‌ । तुर +षह्‌ अभिभवे, गिच्‌-क्रिप्‌ । सहः सादः स्‌ (पा० ८।३।५६ ) 
इति षत्वम्‌ । अन्येषामपि दृहयते ( पा० ६ । ३ । १३७ ) इति पुवंपदस्य दीघं । 
शीघ्र शतचृणामभिभविता । पित्रः | अ० १।३।२। स्नेहवान्‌ । अन्धकारस्य 
धेपको नाशक । बत्रम््‌ | अ० १।२१।१। वृतु वत्तने-रक्‌। यद्वा, व्र्‌ू-क्त 
(उ०४। १६४ ) तत्‌ को वरच्रो मेघ इति नेरुक्तास्त्वाष्टोऽचुर इत्येतिहासिका - 
निर० २। १६॥। त्वाष्ट्र = त्वष्ट सुर्थालजात । अन्धकारम्‌ । शतुम्‌ । जघान | 
तवान्‌ । यतीः । अगितस्ततन्‌तिभ्य डः ( उ० ३।१५८ ) इति यती प्रयत्ने- 
ईभरत्यय । प्रयत्नवान्‌ । तापस । यति । विभद्‌ । भिच्रवान्‌ । बलम्‌ । वल दाने 
बधे जीवने च--अच्‌ । हिसक द॑त्यम्‌ । भुगरु | तपसा भज्यते । प्रथिभ्रदिभ्रसजां 
सम्प्रघारण सरोपश्च (उ० १। २८) इति भ्रसृज पके-क्‌ न्यडकादित्वात्‌ 
कुत्वे च । परिपक । ज्ञानपरिपक् ऋषि । मुनि । स॒स्ह | षह असिभवे- 
खिट्‌ । अभिभूतवात्‌ जितवान्‌ शत्रुन्‌ । सुशातिभ्यां क्रन्‌ (उ०४। १०३) इति 
शाति क्रन्‌ । शति सौत्रो धा्तुहिसथे -इति सायण, ऋ०१।५।४ इति 
शत शाते पतने पातने- करन्‌ । नित््वादादुदात्त ! शातकान, निपातकरान्‌ | 
रिपून्‌ । समस्य । अत्तिस्तुसुहुसुधू ° (उ० १। १४० ) इति प्रसवेश्वयंयो - 
मन्‌ । सवति एेश्वयेहैतुभंवतीति सोम । एेर्वर्॑स्य । 





१ धातुपाठमे बल दाने बधे जीवने च' एेसा कही नही पढाहै। घातुओके अर्थोमे 
धातुपाठरनि्ष् अर्थो के श्रनुसार जो इस ग्रन्थ मे प्रायेण विभेद सा दीखता है, उससे पता चरुता 
है किमाष्यकारने धातुके अथं केवल घातुपाठके अनुसार ही नही किन्त विभिन्न कोशो एवं 
श्रन्थ के आधार पर भी दिये है) प्रक़ृतमे बका अथे आप्टे कोषके आधार परह) 
निरुक्त मे बल" (निर०६। २) शब्द वन्‌ वरणे से बनाया है, जिसका अथं है मेव ,। सम्पा०॥ 


( २१० ) अथयेवेद भाष्य षर ५४० | 








~ "~ ~~~. ~ 


आसवं विशम्ु सुतासं इन्द्र पणस्व कुक्षी विड्‌डि शंक भियेद्या न॑। 
धुधी हवं गिरो मे जुषस्वेन््र॑ स्वयुभ्भिमरस्वे ह महे रणांय ५४॥ 


आ । तवा । विन्त । सताः. इन्दर । पणस्व । कुक्षी इतिं । बिडटि ! 
शक्र । धिया । इहि । आ । नः । शरुधि । हवम्‌ । गिरः । मे । जपच्व । 
आ । इन्द्र । स्वुक्‌ऽभिः । मत्स्व । इह । म॒हे । रणाय ॥ ४ ॥ 


भाषाथः-( इन्द ) है राजन्‌ । (सुतास ) यह निचोडे हये रस (त्वा) 
तुञ्चमे (आ ) यथाविधि (विशन्तु) प्रवेश करे, (कक्षौ) दोनो कुक्षियौको 
( पृणस्व ) तू भर ओर ( विडहि=विध) शासन कर (शक) है शक्तिमान्‌ 
(धिया ) | अपनी अनुग्रह | ब्रृद्धिये (न ) हमारे पास (आ+इहि= एहि ) 
आ । ( हवम्‌ ) पुकार ( घ्रुषि ) सुन, (इन्द्र ) हे राजन्‌ । (मे) मेरी (गिर) 
वाणियो को (जुषश्व ) स्वीकार कर, ओर (स्वयुभ्मि ) अपनी युक्तियोसे 
( इह ) यहा पर ( महे ) बडे (रणाय ) रण | जीतने | के लिये (आ) यथा- 
नियम (सत्स्व ) हषित हो ।। ४ ॥ 


तवम 





४- आ + विशन्तु । प्रविशन्तु । सुतासः । षन्‌ भभिषवे-क्त । आज्न्‌- 
सेरसुक्‌ ( पा० ७।१।१५० ) अभिषुता सोमा । पृणस्व | म° २। तपय । 
क्षी । प्ठुपिङकषिशषिभ्यः कपिः (उ० ३ । १५५) इति कुष निष्कषे- कसि । 
दक्षिणोत्तरङरक्षिष्टयर । आत्मानमित्यथं व्िहहि | विध विधाने शासने 
तुदादि । खोटि छान्दसः शविकरणस्य लुक्‌ | हैध्यदिशे ढत्वष्टत्वजण्त्वानि । 
त्व विध विधान शासन कृरु। शक्र | स्फायितशिबश्चिश्ष्चि० (उ २। 
१३) इति शकट शक्तौ-रक्‌ । शक्रोतीति । हे शक्तिमन्‌ । है समथे । धिया | ष्ये 
चिन्तने-क्रिप्‌ । सम्प्रसारण च । धी , कमेनाम निघ० २। १ प्रज्ञानाम-निघवण० 
३॥ ६ । प्र्षया । बुद्धचा । श्रुधि | श्रू श्रवणे । विकरणस्य जुक्‌ । म्रु्वृणुपकृब्‌- 
ग्यश्छन्दसि (प° ६।४।.०२) इतिहेधिरादेश । अन्येषामपि दृश्यते (प° ६ । 
३। १३७ ) एति साहितिको दीधे । श्यृण्‌ | हवम्‌ । अ० १।१५।२। हम्‌ 


घ० ५ [४० | दवितीयं काण्डम्‌ (1) 


मावाथेः-राजा अनेक ्रष्ठ विच्यागोके रससे अपने आत्मा को सन्तुष्ट 
करे, गौर न्याय पूरवैक प्रजाकी रक्षा करता हुजा श्रु को जीतकर आनन्द 


भोगे । ४॥। 
सायणभाष्य मे विड्हिःके स्थानमे { चडहिः वधेय ) हे॥। 


इन्द्र॑स्य लु भ्रा वोचं वीर्याणि यानिं ~चकारं ध्रथमानिं वजी । 
अहन्नहिमन्वपस्ततदं भ वक्षणां अभिनत्‌ पवेतानाम्‌ ॥ ए ॥ 
इन्द्रस्य । जु । प्र । वोचम्‌ । वीयाणि) यानिं। चकार । प्रथमानि । 
वज्री । अह॑न्‌ । अहिम्‌ । अनुं । जपः । ततद्‌ । प्र । वक्षणाः । अभिनत्‌ | 
पर्वतानाम्‌ ॥ ४ ॥ 

माषाथः--( इन्स्य ) परम देश्वयं वाले पुरूष के (वीर्याणि) पराक्रमो को 


(नु) शीघ्र (प्र) अच्छे प्रकार (वोचम्‌) मै कह (यानि) जिन (प्रथमानि) प्रसिद्ध, 
अथवा प्रथम श्रेणी के अत्तिश्वेष्ठ कर्मोको ( व्री } उस्र वज्रधारी पुरूषने 
(चकार) किया था, [ अर्थात्‌ | (अहिम्‌) सपं के समान [हनन करने वाले ], अथवा, 








जय ०८ भ 








॥ १ 





आह्खाने-अप्‌ । आह्वानम्‌, आवाहनम्‌ । भिर । गृ शब्दे-क्रिप्‌ । गृणाति = अचति 
निघ० ३! १४। वाच्‌; | वाक्यानि । जुषस्व | सेवस्व, स्वीकुर्‌ । स्वयुग्भिः | 
स्व +-युजिर्‌ समाधौ, यद्रा, युज सयमने-क्िप्‌ । युज्यते समाधत्ते, यद्रा. 
योजयति नियमयतीति युक्‌ । स्वयुक्तिमि । आत्मीयं समाधिमद्धि संयोगव- 
दर्वा भित्र । मर्स्व्‌ । मदी हे । छान्दसम्‌ आत्मनेपदय्‌ । हृष्टो भव | महे । 
मह पूजाया-क्रिप्‌ । महते । रणाय | रमणाय । आनन्दाय । यद्रा । युद्धजयाय ॥ 
५--इन्द्रस्य । एेश्वयेवत पुरुषस्य । जु । क्लिप्रमू-निघ० २। १५। प्रा | 
निपातिश्य च्‌ (पा० ६।३।१३६) इति दीघो । ऋण्वेदे१तु (प्र) इति पाठ । प्रकषेण । 
वोचम्‌ । वच्‌, यद्रा ब्रन व्यक्ताया वाचि। आशीखिङि छान्दस रूपम्‌ । अहम्‌ 
उच्यासम्‌ । बरीयांणि । अ० १।७।५। वीरकर्माणि । पराक्रमान्‌ । प्रथमानि। 
द्र०अ० १। १२। १। प्रथितानि, प्रख्यातानि, सुप्रसिद्धानि, अन्यः पूवंकृतानि । 
जी । करज नद्राग्रबञ्‌° (उ° २। २०) इति वज गतौ-रनु प्रत्ययान्तौ निपात्यते । 
अत॒ इनिटनौ (पा० ५।२। ११५) इति वजर-इनि । वचविशिष्ट । कुलिशयुक्त । 


१, ऋ० १।३२॥। १ 
३ 


( २१२ ) अथथवेद भाष्ये घ ५४० ] 


बादर के समान [प्रकाश रोकने वाले] हिसक जन को (अहन्‌) उसने मार 
डाला, ( अनु ) अनुक्रमसे (अप ) [ उसदुष्टुके | कमं का (ततद) जपमान 
किया, ओर ( पवंतानाम्‌ ) मेघो के समान [ अन्धकारसे छाये हुए | अथवा 
पहाडो के समान [ दृढ स्वभाव वे | दुराचारियौ कौ, अथवा पहाडो 
मे गृप्त (वक्षणा ) रुष्ट वा क्गद्ध सेनाओ को (त्र) सवथा ( अभिनत्‌ ) छिन्न भिन्न 
कर दिया | ५।) 

भाशाथैः- मनुष्य पूवं कारीन ( इन्द्र) प्रतपी ओर (वज्री) तेजस्वी नीत्ति 


कुशल पुरुषो का यश कीतेन इतिहास द्वारा करे, ओर उनका अनुकरण करके 
कुरीत्तियो के त्याग ओर सुरीत्तियो के प्रचार से आनन्द भोगे ॥ ५॥। 

मन्त्र ५ एव ७ क्रमश्च ऋश्वेद म० \ सू० ३२म० १-रमेअयेहे।। 

य्ह प्राः के स्थान परऋष्वेदमे प्र है। 

ईसाइयो की नवीन धमे पुस्तक विछ ल्9भाल०१ सत्ती पवे १२ 
वाक्य २४ मे “साप~बुरे पुरुषके स्थि ञायाहे | हेसांपौके वश । तुम बुरे 
हो के अच्छी बाते क्योकर कह सकते हये क्योकि जो मनम मराहे उपरी को मुहू 
से बोर्ता है" ॥ 





दण्डवान्‌ । अहनू | हन हिसागत्यो -रुडः । इतवान्‌ । अहिम्‌ । आडि- 
धिहनिभ्यां इस्वश्च ( उ०४। १३ ) इति आड. 1 हन हिसागन्योः--इण्‌, स चं 
डित्‌ । आडो ह्वस्वत्वम्‌ । धा्मिक्राणाप्‌ आहन्तारम्‌ । सपम्‌ । सपेवत्‌ क्लेश. 
प्रदम्‌ । अहि, मैघनाम-निघ० १।१०। मेघवत्‌ प्रक।शनिरोधक पुरुषम्‌ । 
अनु । अनुक्रमेण । अपः | आपृ; कर्माख्यायां हस्व चुटू च घा (उ° ४। 
२०८ ) इति आप्ड व्याप्रौ-असुत्‌। कमनाम-निघ० २।१। तस्य अहेदुष्टकमं, 
इत्यथं । ततद | उतृदिर्‌ हिसानादरयो -िद्‌ । जिदहिक्त । अनाहतवान्‌ । 
तिरस्कृतवान्‌ । वक्षणाः । कधमण्डार्थेभ्यश्च ( पा० २।२। १५१) इति 
वक्ष रोषे-युच्‌ । चितूस्वर बाधित्वा प्रत्ययस्वर । स्य क्रृद्धा सेना । 
प्र अमिनत्‌ । भिदिर्‌ विदारणे-लड्‌ । भिच्चवान्‌ । विदारितवान्‌ । पवेतानाम्‌ | 
मूमरहशियभिपविं ० (उ०।३! ११० ) इति पवं पूरणे-अतच्‌ । पवेति पूरयतीति 
पव॑त । यद्रा, स्नामदिपद्यतिपशकिभ्या वनिप्‌ (उ० ४। ११३) इति पृ पालन- 
पूरणयो --वनिप्‌ । पृणन्ति पाख्यन्ति अवयविनमिति पर्वाणि ।* त्‌ पवृमर्‌- 

१ वात्तिकस्थ "तत्‌ के तित्‌ पाठको नागेश ने अपपाठमानाहै। च्छ ध १५४०५) 


वस्तुत "तप्‌ पाठ ही यहां उचित है । तप्‌ करने पर (नञ्विषयस्यानि०” (फिट्‌ १। २६) 
से आद्युदात्त पवंत शब्द हो ही जायेगा ।। सम्पा० ॥ 


पू ५ [४० ] दितीय काण्डम्‌ ( २१३२) 





अहन्नहिं पवते शिभथियाणं खष्टस्मे वज स्व्यं ततच्त । 
। 1 

वाश्चा ईव धेनवः स्यन्द॑माना अज्ञः समुद्रमव जम्मुराप॑ः ॥ ६ ॥ 
` [ ध 1 ` । ऋ त य|) 
अहन्‌ । अहिम्‌ । पव॑ते । शिश्चियाणम्‌ । त्वष्टा । अस्म । जम्‌। स्वयम्‌ । 
ततश्च । वाश्राः । धेनवः । स्यन्दमानाः । अज्ञः । समद्रम्‌ । अथ॑ । 
जग्मः । अपः | & ॥ 

भाषाथः--( त्वष्टा ) सुक्ष्म करने वाले [ सृक्ष्मदर्शी ] पुरुष ने ( पव॑ते ) 
बादल |के समान प्रकाश रोकने वले जन समुह] मे, अथवा पहाड पर ( शिधि- 
याणस्‌ ) ठहरे हुये ( अहिम्‌ ) स्ैरूप वा मेघरूप [ हिक वा भरकराश रोकने 
वले | को ( अहन्‌ ) वध किया, ( अस्मे ) इस [ प्रयोजन | के छ्य (स्वयम्‌ ) 
तप वा पीडा देने वाला (वजुम्‌ ) वज्‌ ( ततक्ष ) उसने तीक्ष्ण किया । 
(वाश्रा ) रभाती हयी ( धेनव इव ) गौभो के समान, (स्यन्दमाना } वेग से 
बहते हुये ( अञ्ज ) प्रकट (आप } जल [ जलरूप प्रजा गण ]} ( समुद्रम्‌ ) 
समुद्र मे | राजाके पास] ( अव } उतर कर ( जग्मु ) पटुच गये।! ६॥ 
दृभ्यां वक्तव्यः (वा० पा० ५।२। ६२२) इति पवं-तन्‌ मत्वर्थे । पव॑त , मेषनाम 
निघ ० १। १० । मेघवद्‌ अन्धक्रारस्य वधंकानाप्‌ । यद्वा } बरवेद्‌ ृढस्वभावान्‌ । 
यद्रा । शेना मध्ये स्थितानाम्‌ । 

६--अहन्‌ | म° ५। हतवाच्‌ । अहिम्‌ । म० ५। सवतो हननशीखम्‌ 
सपेवत्‌ हिसकम्‌, मेघवत्‌ प्रकाशनिरोधक पुरुषम । पृते | म० ५। 
जातावेकवचनम्‌ । पवेतेषु । मेघसमनान्धकारवर्घंकेषु पुरुषेषु । यद्वा, शेख 
प्रदेशे स्थितम्‌ । शिश्रियाणम्‌ | धिन्‌ सेवाया-ङिट कानच्‌ ! चित्त्वाद्‌ 
अन्तोदात्त । आशितम्‌ । त्वष्टा | त्वष्टा तुणंमश्नुत इति नेरुक्तास्त्विवे्वध्यिद्‌ 
दीप्तिकमणस्त्वक्षतेर्वा स्याद्‌ करोतिकर्मण -निरु० ८ । १४। नप्तनेष्टत्वष्टहोत्‌- 
पोतृ ० (उ० २। ९५) इति त्वक्षू तन्‌करणे-तुन्‌ । नितत्वाद्‌ आचुदात्त "1 व्यवहा 
राणा तनूकर्ता, सूक्ष्मदर्शी, विश्वकर्मा, इन्द्र पुरुष । अस्मे | अस्मे प्रयोजनाय । 


अहह ननायेत्यथं । बनृभ्‌ । म०५। कुलिशम्‌ । स्वयम्‌ । पुंसि सज्ञायां 


| 


घः प्रायेण (पा०३।३। ११८) इति, स्वर शब्दोपतापयो घ), यद्रा 
नन्दिप्रहिपचादि ° (पा० ३) ?। १३४) इति स्वर आक्षेपे-अच्‌ । ततः । तत्र 
साधु पा० ४।४। ९८) इति यत्‌ ¦ स्वरे उपतापे पीडने यद्वा शत्रूणाम्‌ आक्षेपे । 
तिरस्करणे साघु योग्यम्‌ । त॒तक्ष | तक्षू तन्‌करणे-किट्‌ । तनुकृतवान्‌ । तीक्ष्ण 





( २१४, अ थषेवेद भाष्ये सु० ५ [४० ] 





माबाथेः--पवंज विवेकी राजाओ ने दण्ड व्यवस्था स्थापन करके अपने 


प्रकट ओर गप्र शत्रु को मारा, तब प्रजा गण प्रसन्न होकर उस हितकारी राजा 
को अभिनन्दन देने गये, जसे रभाती हयी गोये बडे के पास, अथवा वृष्ठिके 
जर एकत्र होकर समुद्रमे दोडकरजातेहै। इसी प्रकार सब राजा ओर प्रजा 
गण परस्पर रहकर आनन्द मनाते रहे ।। ६ ॥। 


मनु महुराजने भौ कहा है- 
दण्डः शास्ति प्रजाः स्वाः दण्ड एवाभिरक्षति । 
दण्डः सुप्तेषु जागत्ति दण्डं धमं विदुषा; ॥७।१८॥ 


दण्ड ही सब प्रजा पर शासन रखता, दण्ड ही सबओरसे रक्षा करता, दण्ड 
ही सोते हओ मे जागतादहै, विद्वान्‌ छोग दण्ड को धमे जानते है ।। 


वृषायमाणो अब्रणीत्‌ सोमं त्रिकटु ेष्वपिवत्सुतस्य । 
आ सायकं मघवादत्त वजमह न्नेनं भथम्‌जामहीं नाम्‌ ॥७॥ 


वषऽ्यमानः । अवृणीत । सोम॑म्‌ । तरिऽकदुकेषु । अपित्‌ । सतस्य | 


आ । सायकम्‌ । म॒घञ्वां । अदत्त । वजम्‌ । अहन्‌ । एनम्‌ । प्रथमञ्नाम्‌ । 
अहीनाम्‌ ॥ ७ ॥ 


भाषाथः--(इृषायमाण ) देश्वयंवाले के समान आचरण करते हये पुरुष 





चकार । वाभाः । स्फायितज्ञिवश्चिशचफि० (उ २! १३) इति वाश 
शब्दे-रक्‌ । शन्दायमाना । वत्सान्‌ प्रति हमारवयुक्ता । धेनवः । धेट इच्च 
(उ० ३। ३४ ) इति धेट्‌ पने-नु । नवप्रसूता गाव । स्यन्दमाना; । स्यन्द 
परस्तवणे-रुट शानच्‌ । प्रस्तवन्त्य॒प्रवहन्त्य । अद्ध; | अञ्ज्‌ व्यक्तिगति- 
सरक्षणेषु-किप्‌ । व्यक्ता. । गमनशीला । सुथयुद्रम्‌ । द° अ० १।१३।३। इति 
सम्‌ + उन्दी क्लेदने-रक्‌ । जलराधारम्‌ । सागरम्‌ । अन्तरिक्षम्‌ । अव्‌ | 
नीचं । अधस्तात्‌ । अनायासेन । जग्मुः | गम्ड-किट्‌ ' प्रपु-। आप्‌ः। 
द्र° अ० १।५। १। जलानि॥ 

७--श्षायमाणः । इगुपधन्ञाप्रीिरः कः ( पा० ३। १। १३५ ) इति 


घ ५[ ४० ] दवितीयं काण्डम्‌ ( २१५ ) 


सा ण 1 


ने ( सुतस्य ) उत्पतन ससार के (त्रिकद्रुकेषु ) तीन आवाहनो [ उत्पत्ति, रिथत्ति 
ओर विनाश्च अथवा, शारीरिक, आत्मिक ओर सामाजिक उनत्ति के विधानो | 
के निभित्तोमे ( सोमम्‌ ) देश्वयें वा अमृत रस [ कीत्ति | को (अब्रणीत) 
अद्धीकार किया ओर (अपिबत्‌) पान किया [आत्मा में दृढ किया | । (मघवा) 
उस पूजनीय पुरुष ने ( सायकम्‌ ) काठनेवषेिबाण वाखद्ध गौर ( वजम्‌ ) 
वज्र हथियार को ( आ अदत्त ) लिया गौर (अहीनाम्‌) बडे घातको [ प्रकाश 
नाशक | मेधवा सपेरूप असुरोके बीच ( प्रथमजाम्‌) प्रधानतासे प्रसिद्ध 
अर्थात्‌ अग्रगामी ( एनम्‌ ) इस ([ समीपस्य अर्थात्‌ आत्मा मे स्थित द्ष्ठ | को 
(अहन्‌) मार डाङा॥ 

मावाथः--इस सूक्त के ५-७ तीन मन्त्रो मे ( इन्द्र) का (अहि) को 
मारकर उन्नति करनेका वणेनदहै ओर मन्त्र ऽमे ( त्रिकदूकेषु ) प्रदतीन 
आवाहनो का दयोतक है। इसका प्रयोजन यह है कि जसे तपस्वी, धैयेवान्‌, 
शूर वीर पुरुषो ने जितेद्धिय वशिषु होकर अपने आत्मिक, कायिक ओौर 


सामाजिक शतु कुक्रोध आदिको मारा, उन्होने ही ससारकी बृद्धि, पाख्न 
ओरनाशके कारण को खोजा, ओर तीन प्रकार को आलिमिक, शारीरिक ओर 


वृषु सेचनप्रजननैश्वरयेषु-क्‌ । कत्त क्यङ्‌ सलोपश्च ( पा०२३।१। ११) इति 
आचारे क्यङ्‌ । अदढृरसावधातुकयोदीषेः (पा०७।४। २५) इति दीघं । तत. 
शानच्‌. । वृष इव टेश्वयेवानिवाचरनु पुरुषः । अवणीत्‌ । वर्‌ सभक्तौ लुङ । 
वृतवान्‌, स्वीकृतवाच्‌ । सोमम्‌ | अ०१। ६।२। षु प्रसवेश्वयंयो -मन्‌। 
श्वम्‌ । अमृतम्‌ । कोत्तिम्‌ 1 त्रिकदुकेषु । रुशचातिभ्यां कर्‌ न्‌ (उ° ४। १०३) 
इति ति +कदि आह्वाने- रुच्‌ । समासान्त कप्‌ च। चयाणा ससारोत्पत्ति- 
स्थितिविनाश्चानाप्‌ अथवा, शारीरिकास्मिकसामाजिकबृद्धीणा कद्रकेषु 
आह्वानेषु विधानेषु निमित्तेषु । अपिबत्‌ । पीतवान्‌ । अनुभूतवान्‌ । 
सुतस्य । प प्रसवश्वययो -क्त । उत्पन्नस्य ससारस्य । सायकम्‌ | स्यति 
नाशयतीति सायक । ष्वुलत्चौ ( पा० ३। १। १३३ ) इति षो अन्तकमेणि- 
ण्ठुख्‌, युक्‌ आगम । शचणा घातक बाण खद्धं वा । मधृवा | मह्यते 
पूज्यतेऽसो । इवन्न्षनूपूषन्‌ ० (उ० १ । १५९ ) इति मह पूजायाम्‌-कनिन्‌ । 
निपातनात्‌ हस्य घः, अवुक्‌ आगमश्च । पूज्य पुरुषः। आ-अदत्त | कडि. 
रूपम्‌ । आडां दोऽनास्यविहरणे (पा० १।२३। २०) इत्यात्मनेपदम्‌ । अगृह्यत । 








[ति 





( २१६) अथवदेद माप्य ० & [ ४१] 





सामाजिके उच्चति करके अमर अर्थात्‌ ` अमर अर्थात्‌ महाकीत्तिम न्‌ हये, इसी भरक।र॒ सव 
स्त्री पुरुष जितेन्द्रिय होकर ससारमे उन्नति करके कीत्ति पाकर अमरहो ओौर 


आनन्द भोगे ॥ 
।। इति ्रथमोऽनुवाक ॥ 


प्‌ ( क क "क क प घ 
अथ द्ितयाऽनुबःकः 
छक्तम्‌ & ।। 

१--५ ॥ अभग्निदेवता ॥ १--४, ५ पराधहिष्टप , ५ पूर्वर्घोऽनुष्टप्‌ ॥ 

राजधमेण मनुष्य प्रतापी तेजस्वी च भूयात्‌-राजनीति से मनुष्य प्रतापी 
ओर तेजस्थी होवे ।। 
समस्ताश्च ऋतवो वधयन्तु संवल्दरा ऋषयो यानिं सत्या । 
सं हि्येन दीदिहि रोचनेन विश्वा ज माहि प्रदिराश्चतस्लः॥१॥ 
स्मा; । व्वा । अग्ने । ऋतवः ¦ वधयन्त । सुमच्व्छराः | ऋष॑यः | 
यानि | सुत्या । सम्‌ । दिव्येन । दःदिहि। रोचनेन । विदाः । आ | 
भाहि । प्रदिवः । चत॑घ्ः ॥१॥ 

माषाथेः - ( अग्ने ) है अग्निवत्‌ तेजस्वी विद्धान्‌ । ( समा ) अनुकर 
(ऋतवे ) ऋतुयं ( सवत्सरा ) वषे, ( ऋषय") ऋषि लोग, ओर 
( यानि) जो ( सत्या = सत्यानि तानि ) सत्यकमंहै [वे मब] (त्वा ) तुक्च 
को (वधेयन्तु ) बढाव । (दिव्येन) अपनी दिव्य वा मनोहर (रोचनेन) ञ्लरुक 


[0 


स्वीकृतवान्‌ । एनम्‌ । समीपवत्तिनम्‌ आत्मनि स्थितम्‌ । प्रथमजाम्‌ । 
अ० २। २ । ४ । जन-विट्‌, त्वे च । प्रथमेन प्रधानतया जात 
प्रसिद्धम्‌ । अहीनाम्‌ । म० ५। आहन्तृणाम्‌ असुराणा मध्ये । अन्यद्‌ गत. 
मस्मिच्नेव सूक्ते ॥ 

१--समाः | षम वक्लव्ये-पचाद्यच्‌ । अभविषमा । साधव । अनुकुला । 


अग्ने { हे ज्ञानिन्‌ । अग्निवत्तेनस्विन्‌ । कायेषु व्यापनगीलो वा। ऋतवः | 
अते तुः; ( उ° १।७२ ) इति ऋ गतो-तु किच्च । वसन्तादिकाला । वर्धयन्तु | 
समधेयन्तु । संवत्सराः | सम्यग्वसन्ति भतानि यत्र। संपूर्वाचिचत्‌ ( उ० 
२।७२ ) इति सम्‌+ वस निवासे-सरन्‌ । चित्त्वादन्तोदात्त. । द्वादशमा- 











शिरकत ना तर 96 तत 
॥ 





घ £ [ ४१ | दवितीयं कण्ड्‌ ( २१७) 


से (सम्‌) भले प्रकार (दीदिहि) प्रकाशमान ह, ओर (विश्वा } सब (चतस , 
चारो ( प्रदिश ) महादिशाओको ( आभाहि ) प्रकाशमान कर।। १॥ 

माबाथः- मनुष्य बडे प्रयत्न से अपने समय को यथावत्‌ उपयोग से 
अनुकर बनावे, ऋषि भप्त पुरुषो मे मिल कर उत्तम शिक्षा प्राप्त करे, ओर 
सत्यसकल्पी, सत्यवादी गौर सत्यकर्मीं सदा रहे। इस प्रकार ससार मे 
उत्ति करं ओर कोत्तिमात्‌ होकर प्रसन्न चित्त रहे ॥ १॥ 

१से५ तक के मन्त्र यज्जु° अ० २७ मन्त्र १,३५,६मेञआयेदहै। ओर वहं 
इनके ऋषि अग्तिमानेहै। 6 

# आ # ०१ ¶ 1 

सं चेध्यस्वाग्ने ° चं वधयेमञ्ुच्च तिष्ठ महते सोभगाय । 
मा तें रिषन्लुपसत्तारों अग्न बरहणस्ते यश्चसः सन्तु मान्ये ५२५ 
सम्‌ | च्‌ । इष्यस्वं। अग्ने । प्र। च॒ । वधय । इमम्‌ । उत्‌ । च| 
तिष्ट । महते । सौमगाय । मा । ते । रिषन्‌ । उपञ्स॒त्तारः । अग्ने । 
ब्रह्माणः । ते । यश्षम॑ः । सन्त । सा । अन्ये ॥ २॥ 

भाषाथः- (च) ओर ( अग्ने ) हे अग्निवत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ 1 (सम्‌ ) भले 


ति 


सतत्मिका काला । वर्षा । क्षयः | इगुपधात्‌ क्षित्‌ (उ०४। १२०) इति 
ऋषी गतौ दशंने१ च-इनू किच्च । ऋषति प्राप्रोति सर्वान्‌ मन्वानु ज्ञानेन पश्यति 
ससार परमात्मान वास ऋषि । साक्षाक्ृतधर्माण ऋषयो बभवुस्तेऽवरेभ्योऽ 
साक्षात्कृतघमंभ्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्रादु ( निरु० {। २० ) ऋषिदेशनात्‌- 
( निरु० २। ११) सक्षक्ृतधमाण । आप्ता । सन्मगेदशेका । सत्या | 
शे्खोप । सत्यानि । सप्यकर्माणि । दिव्येन | 7० अ०२।१।२। छन्दसि च 
(पा०५। १।६७) इति दिव्‌ प्रत्यय । मनोज्ञेन । दीदिहि। बहुलं छन्दसि 
(पा० २।४।७६) दि दीपतौ-ष्पः श्लु । तुजादीनां दीर्घो ० (षा० ६ । १।७) 
इत्यभ्यासस्य दीघं । दीव्य । दीप्यस्व ¦ रोचनेन | सुच दीप्तौ भवे स्युदट्‌ । 
दीप्त्या । प्रकाशेन । भाहि | भा दीप्रौ अन्त्भावित्तण्यथं"। भापय । दीपय । 
प्रदिक्चः } प्रकृष्टाः प्राच्या्या महादिशा ॥। 


२-इध्यस्व्‌ | इन्धी दीप्तौ कमेकतंरि यकि । अनिदिताम्‌ ° (पा° ६ ।४।२४) 


१ धातुपाठ मे ऋषी दशेनेः धातु नहीदहै) भाष्यकर्ाके इस अथंका भ्राधार 
ऋषिदेशेनात्‌' ( निरू० २। ११) है| द्र° टिप्पणी प° २०६ ॥ सम्पा० + 








कम "४५ उनिफदगकद पीके = प 











(२१८ ) अथववेद भाष्ये घ° ६ [ ४१] 


ना मण 


भकार (इध्यस्व) प्रकाशमान हौ, (च) ओर (इमम्‌) | इस समाज | को (प्र + वधेय) 
समृद्ध कर, (च) भौर (महते) बहुत ( सौभगाय ) उत्तम टेश्वयं कै किये (उ 
+ तिष्ठ ) उठकर खडा हो । (अग्ने) हे विद्वान्‌ (ते) तेरे (उपसत्तार ) पास बैठने 
हारे [ उपासक ] (मा रिषन्‌ ) कभीदुखन पाके, (ते) तेरे [समीपवर्ती] 
(ब्रह्माण ) वेद जानने वाटे ब्राह्मण (यशस = यशसा ) यशस्वी (सन्तु) होवे 
ओर (अन्ये) दूसरे (मा=मासन्तु)नहोवे। 

भावबाथः-रजाको योग्य है कि ब्रह्मचयं से आत्मरक्षा, प्रजारश्षा, 
शित्पविद्या, युद्धविद्या आदि सामान्य ओर विशेष विद्याओमे निपुण होकर 
अपने सभासदो को निपुण करे, ओर विद्वानो का सत्कार तथा अविद्धानो का 
तिरस्कार करता हआ सदा अनन्दयुक्त रहै । २॥ 

यजुवंद मे ( वधय, इमम्‌ ) के स्थान मे [ बोधय एनम्‌ ] ओौर ( ते, रिषन्‌, 
उपसत्तार ) के स्थानमे [च, रिषत्‌ उपसत्ता] पाठर ॥ 


त्वामभरे घृणते बाह्यमणा इमे शिडो अभ्रे संवरणे भवा नः । 

सपन, अभिमातिजिद्‌ भ॑व स्वे गये जागृ भ्रयुच्छन्‌ ॥२॥ 
त्वाम्‌ । अग्ने । वृणत । ब्राह्मणाः । इमे । शिवः । अग्ने । ममूञ्वरणे । 
मुव । नः । स॒पत्नऽहा ¦ अग्ने । अभिमातिऽनिद्‌ ¦ मष । से । मयें ¦ 


जागृहि । अग्रऽ्युच्छन्‌ ॥ 
भाषाथ्‌ः-- (अग्ने, है अग्निवन्‌ तेजस्वी राजन्‌ । द्मे) ये (ब्राह्म णा ) वेदवेत्ता 








इति नरोप । इन्स्व । दीप्यस्वे । वधय | समधय । इममू । समीपस्थ 
जनम्‌ । उतू-तिष्ट | उत्ाहवाचु सत्रद्ठो भव । प्रहे | महि बद्धौ, 
दीप्तौ-अति१ । विपूलाय । सौभगाय | मग = धनम्‌-निव० २। १०। सु+ 
भग-भावे अण्‌ । सौभगत्वाय । उत्ततैश्व्याय । भा रिपिन्‌ | रिष हिसायाम्‌ । कम- 


ण्यथं । मा दुखिता भवन्तु । उपसत्तारः | ण्वुटतृचो (पा० ३।१। १३३) इति 
उप +-षद्द विशरणगत्यवसादनेषु-तुच्‌ । उपसदनशीखा , उपासका । सेवका 
वर्माणः | बरहैर्नोऽस्च (उ० ४। १४९) इति ब हि बद्धौ -मनिच्‌ । नस्य अकार । 


वेदवेत्तार । ब्राह्मणः । यश्च; ] अशजदिभ्याऽच ( पा० ५।२। १२७) 
इति यशस्‌-अच्‌ मत्वथे ¦ सुपां सुलक्० (पा० ७ । १।३९ ) इत्येकवचन बहू 
वचने यशसा । यशस्विनि । 

३--वृणते | इन सभक्तो । समजन्ते । स्वीकृवैन्ति । ब्राह्मणाः | 


१. वक्तमाने पृषद्‌० (उ २।८४) से अति प्रत्यय हभादहै । सम्प्रा ॥ 





घु & [ ४९] दवितीय काण्डम्‌ ( २१६ ) 


विद्वाच्‌ रोग (त्वा ) तुक्च को (बरणते) चूनते है, ( अग्ने ) है तेजस्वी राजन्‌) 
(न ) हमारे (सवरणे) चुनावमे ( शिव ) मगल्कारी (भव) हो। (अग्ने) हि 
तेजस्वी राजन्‌ । ( सपत्नहा ) वेरियो का नाश करने वाखा ओर (८ अभिमाति- 
जित्‌) अभिमानियो का जीतने वाखा (भव) हे, ओर (स्वे) अपने (गये) सन्तान 
पर वा धन परः वा घर अर्थान्‌ अधिकारमे ( अप्रयुच्छन्‌ ) च्रूकन करता हुभा, 
( जागृहि ) जागता रह्‌ ॥ ३।। 

भावाथ$---वेदवेत्ता चतुर सभायद्‌ एसे पुरुषार्थ विद्वान्‌ को अपना राजा वा 
प्रधान बनावे किजो सब दोषो ओौरदुष्टौको सिटाकर अपने अधिकार को 
सावधान होकर चावे जिसमे सब राजा ओर प्रज आनन्द युक्त रहे + ३॥ 

4 मे (अग्ने अ, भमात्तिजित्‌ भव) के स्थान मे [नः अभिमातिजिव्‌ च| 
पाठहै।। > ॥ 
चत्रेणाग्ने स्वेन सं रभस्व मित्रेणाग्ने मिच्रधा यतस्व । 
सजातानां मध्यमेष्ठा राज्ञामम्रे विहभ्यो दीदिहीह ॥४॥ 
त्रेण । अग्ने । सेनं । सम्‌ | रभस । मि्रणं | अने: | मितव्रस्याः । 
यतस्‌ । सञ्जाता । मध्यमे ऽस्थाः । राज्ञाम्‌ | अग्ने । विऽहव्यः | 
दीदिहि | इह ॥ ४ ॥ 

मषाथः---( अग्ने ) हे तेजस्वी राजन्‌ ( स्वेन } अपने (क्षत्रेण ) क्षत्रिय 














ब्रह्म वेद परमेश्वरो वा । ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण । तदधीते तद्वेद (पा० ४। 
२।५९) इति ब्रह्म-जण्‌ । वेदविद , त्रह्मज्ञानिन । शिवः | सवनिधृष्वरिष्वरष्व- 
शिब ° (उ १। १५३) इति शीडः शयने, अथवा शिन्‌ छेदने-वन्‌ । निपातनात्‌ 
साधू । शेरते शुभगरणा यत्र, यद्वा, शिनोति छिनत्ति दु खानिय । मद्खलकारी। 
स॒वरणे | सहवरणे । सम्यक स्वीकरणे । मवा | मव । दचचोऽतस्तिङः (पा 
६।३। १३५) इति दीधे । सपत्नहा } अ° १।२९।५। शत्रुहन्ता । अभि. 
मातिनित्‌ | अभि+मा माने कत्तेरि क्तिच्‌ +जि किम्‌ तुक्‌ । अभिमानिना 
जता । गये | अध््यादयश्च (उ० ४। ११२) इति गमु गतौ गाड गत्तौना 
शब्दे-यक्‌ । गच्छंति पितृवशं गीयते वा । गय =अपत्यम्‌-निघ० २।२। 
धनम्‌-निघ> २। १० । गृहुम्‌-निघ० ३ । ४1 अपत्ये । धने । गृहे, पदे, अधिकारे । 
जागृहि । प्रबुद्धो भव । अप्रयुच्छन्‌ | युच्छ॒प्रमदे--शत । अप्रमा्यन्‌ । 
सावधानो भवन्‌ ॥ 

४-धत्रेण । गुधरषीपचिवचियमिसदिश्षदिभ्यःस््रः ( उ० ४। १६७) इति क्षद 


(२२० अथववेदमाष्ये ष ६ [ ४१] 





धमं वाधनके साथ (सरभस्व) उत्साह कर, (अग्ने) है तेजस्वी राजन । 
(मित्रेण) भिन्न वं के साथ (मित्रघा ) सित्रोका पुष्ट करने वाखा होकर (यतस्व) 
प्रयत्न कर । ओौर (अग्ने) हे तेजस्वी राजत्‌ । (सजातानाम्‌) तुल्यं जन्म वारो 
के बीच (मध्यमेष्ठा) पचोमे बैठने वाला, ओर (राज्ञाम्‌) क्षत्रियोके बीचमे 
(विहव्य ) विशेष करके आवाहन योग्य होकर (इह ) यष् पर (दीदिहि) प्रका- 
शमान हो ॥ ४॥ 

मावाथेः- नीति कुण राजा धमं कार्यो मे स्फूर्ति रखे, ओर दितकारियो 
के साथ हित करे ओर सदेव न्याययुक्तं व्यवहार रखे, जिससे सब छोटे ओर 
बड मे प्रेम के साथ उसकी कीति बटे।।४॥ 

यजुर्वेद अध्याय २७ म०५ मे ठेसा पाठ है- 
धत्ररणागने सायः सशूरमस मित्रेणाग्ने मित्रधेये यतस | 
सजातानां मध्यमस्था ऽएयधि राज्ञामग्न विहव्यो दीदिदीह ॥ यञ्च २७।५॥ 

(अग्ने) हे अग्नि के तुल्य तेजस्विन्‌ विदत्‌ । (क्षत्रेण) राज्य वाधनके साथ 
(स्वायु = सु-आयु ) चृन्दर जीवन (सम्‌ रभस्व) अच्छे प्रकार आरम्भ कर। 
(भग्ने) हे तेजस्विन्‌ । (मित्रेण) मित्र वं के साथ (मित्रधेये) मित्रके धारण करने 
मे (यतस्व ) यत्न कर । (सजातानाम्‌) समान अवस्था वालो मे (मध्यमस्था ) 
मध्यस्थ (एधि) हो, अग्ने) हे न्याय प्रकाशक! (राज्ञाम्‌) राजाओ के बीच ( विहुग्य 

+ सतर) विशेषकर बुराने योग्य होकर (इह) यहा पर (दीदिहि) प्रकाशित हो ॥ 


गतिहिसिनयो , रक्षणे च-त्रप्रत्यय । बलेन, क्षत्रियत्वेन, धनेन~-निघ० २। १०। 
अग्ने | तेजस्विन विद्रु । सुमू-रमस्व | रभ राभस्ये = उत्युकीभावे । सरम्भमू 
उत्साह कुर । मित्रेण | युहदगणेन । भित्रधः | मित्र + घाञ्‌-विच्‌, मित्राणा 
पोषक सच्‌ । यतस्व | यती प्रयत्ने । प्रयत्न कुरु । सजातानाम्‌ | समान- 
जन्मनास्‌ । तुल्यावस्थानाम्‌ । मध्यमेषु; | मध्ये मवो मघ्यम । मभ्या्म(पा०। 
३।८ } इति मध्यम । ष्ठा गतिनिवृत्तौ-विच्‌, यद्वा किप्‌ । त॒पुरुषे ति बहुलम्‌ 
(पा०६ ३। १४) इत्यलुक्‌ । सुषामादिषु च (धा० ८।३। ६८) इति षत्वम्‌ । 
मध्यभवेषु स्यायकारिषु प्रघनेषु स्थित । राज्ञाम्‌ | ईश्व राणा क्षत्रियाणा मध्ये | 
विहन्यः | हः सम्प्रसारण च स्यभ्युपविषु (पा० ३।२३। ७२) इति द्धं आह्वाने 
अप्‌ सप्रसारण च । तत । भवे छन्दसि (पा ४।४। ११०) इति यत्‌ विविध- 
माह्वातव्य । दीदिहि | म० १ । दीप्यस्व । इह | अत्र ॥ 





घ ६ [ ४१] द्वितीयं काण्डम्‌ (२२१ ) 





अति निहो अति खधोऽत्यचिंततीरति दषः । 
विश्वा द्य मेदुरता तर्‌ त्वमथास्मभ्यं सहवीरं रयि द्‌; ४५॥ 
अति | निह; । अति । सूः । अतिं । अचित्ती; । अति ] द्विष॑ः । षिखां | 
हि। अग्ने । द्‌ःूता । तर्‌ । खम्‌ । अथं । अस्मभ्यम्‌ । सहऽवीरम्‌ । 
रयिम्‌ । दाः ॥ ५॥ 

भाषाथः-- (अग्ने) है तेजस्वी राजन्‌ 1 | (अति) अत्यन्त (निह ) शत्रु 
नाशक शुर होकर । अथवा | ( निह ) नीच गति वालो को (अतिर=अतीत्व, 
खछाघकर, (सध ) हिसको को (अति) खाघकर, (अचित्ती ) पापब्रुद्धि प्रजा को 
(अति) लाघकर ओर (द्विष) द्वेष करने वालो का (अत्ति) तिरस्कार करके, 
(त्वम्‌) तु (हि) ही (विश्वा = विश्वानि) सब (दुरिता =० -तानि) सकटोको 
(तर ) पारकर, (अथ) ओौर ( अस्मभ्यम्‌ ) हमे ( सहवीरम्‌ ) वीर पुरुषो के 
सहति ( रयिम्‌ ) घन (दा) दे॥५।। 


भावाथेः- राजा सावधानीसे प्रजाके सव क्लेशोको हरे, ओर एेसा 
प्रयत्न करे कि प्रजा के सब पुरुष उत्साही, शुर, वीर ओर धनाढ्य हो ॥ ५॥। 
इस मन्व का पाठ यजुकंद २७ । ६ ।मेरेसाहै) 
अति निहो अतिस्षिधोऽत्यचित्तिमत्यरातिमण्ने | 
विश्वा छने दुरिता सहस्वाथास्मभ्य॑थसुद्वीराथ्छयिं दा; । यजु" ०७।६ ॥ 
(अग्ने) है तेजस्वित्‌ राजन्‌ । (अति निह ) अत्यन्त शुर होकर (सिध) दष्टो 
को (अति) हटाकर ( अचित्तिम्‌ }) अज्ञान को { अति) हटाकर, ( अरातिम्‌ ) 
५--अति | अतिशयेन । निह; | निहन्तीति निह । नि +हन-ड । 
शत्रुहन्ता । शुर सनु । अग्नेविशेषणम्‌ । अथवा । अति | अतीत्य । अतिक्रम्य 
निह! । नि + ओहाड्‌ गतौ-किप्‌ । आतां धातोः ( पा ६।४। १४० } इति 
शसि आकारलोप । निङृष्टगतीन्‌ दृष्टान्‌ । सुधः | सुधं सध वा शोषणे 
कूत्सितकमणि वा-करिष्‌ । छान्दसो धातुः । देहशोषकान्‌ । कुत्सिताचारानच्‌ । 
अचित्तीः । अ + चित्त सचेतने-क्तिनु । अशोमनबुदधौ । शवृसेना. । 





2 
१, यह घातु घातुणठमे नही है । इसका अथे भी माष्यकारनेद० भा०्के आधार पर 
ही छिला है, एसा प्रतीत होता है! (द° यजु° दर भा० २७।६)। सम्पा० ॥ 


( २२२ ) अथथवेदभाष्ये मर० ७ [ ४२ 1] 


( 


[1 { क 7 ति 


कजूसपन को (अति) हटाकर (विष्वा दुरितानि) सब विघ्नो को (सहस्व) दबा दे, 

(अथ) ओर (अस्मभ्यम्‌) हमे (सहवीराम्‌) वीरो से युक्त सेना ओर (रयिम्‌) 

घन (दा )दे।। | 
९-- (सृध } के स्थान पर सायण भाष्यमे ( स्रध ) पददहै।। 


षक्तय्‌ ७।। 
१-५॥ ईश्वरो देवता । अनुष्टुपछन्द्‌ः | 
राजधर्मोपदेश -राजाके घमं का उपदेश ॥ 
१ (4. 1 थ । 
अघद्धिष्ठा देवजाता वीरुच्छपथयोपनी । 
आपो मलमिव प्राणेक्षीत्‌ सर्वान्‌ मच्छपथौँ अधिं ॥१॥ 
अयऽदिष्टा । दवऽजनाता । वीस । शपथञ्योप॑नी } आप | 
मलंमऽइव । प्र । अनक्ष । सरवोन्‌ । मत्‌ । शपथान्‌ । अर्थि ॥ १ ॥ 
माषाथः--( अघटिष्ट) पाप मे द्वेष [ अप्रीति ] करने वारी ( देव- 


जाता) विद्वानी मे प्रसिद्ध (वीरत्‌ ) ओषधि [ ओषधि के समान फली हयी 
ईश्वर शक्ति | ( शपथयोपनी ) शाप [ क्रोध वचन को | हटाने वाटी है । 





~ ~~~ नमत म 








ज्ञानानि । द्विषुः | द्विष-क्ि्‌ । अप्रीतिकरान्‌ । दवष्टुन्‌ । विश्वा | विश्वानि 
सर्वाणि । दुरिता | दर्‌ दृष्टमित गमनमनेन । दुर्‌ +इण्‌ गतौ-मावे क्त । 
पापानि । सक्टानि। तुर्‌ | तृ तरणे, अभिमवे। अभिभव । सहवीरम्‌ | 
तेन सहेति तुस्ययोगे (पा० २।२।२८ ) इति तुल्यक्रियायोगे बहृत्रीहि । 
वोपसजनस्य ( प° ६।२३। ८२) इत्ति सहस्य सभावो विकल्पत्वात्‌ न प्रवत्तते । 
वीरं सहितम्‌ । रयिम्‌ | ६० अ० १। १५। २। रीड गतौ-इप्रत्यय । धनम्‌- 
नि०।२।१०। दाः | इदाञ्‌ विधिलिङि छान्दस रूपम्‌ । त्व दद्या ॥ 
१-अधद्िष्टा | अघ +दविष भप्रीतौ- क्त! अघ पाप द्विष्ट तिरस्कृत 
यया सा । पद्रषिणी देवजाता | देवेषु विद्त्सु प्रसिद्धा वीस्त्‌ | 
द्रअ० १।३२। १। वीरुध ओषधयो भवन्ति विरोहणात्‌ (निर° ६।३) विरोहण- 
शीखा । ओषधि । रता । क्रुपथयोपनी | शौडशपिरुगमि ० (उ०।३। ११ ) 


इति शप आक्रोशे-अथ । युप विमोहने-करणे ल्युट्‌ । शापस्य कोधवचनस्य 
फरस्य विमोहनी निवारयि्री । आप; | जलानि । मलम्‌ | मृज्यते शुष्यते 


प° ७ [ ४२] दहितीय काण्डम्‌ ( २२२ 


उसने (मत्‌ अधि) मृज्ञसे ( सर्वान्‌ ) सब ( शपथान्‌ ) शापो | कुवचनो | 
को ( प्र+अनक्षीत्‌) धो डालादहै, (इव) जंसे (अप ) जक (मलम्‌) 
मकको।। १॥ 

भावाथ; ~ जसे उत्तम ओषधिसे शरीरके रोगमिट जाते, ओौरजलसे 


मिन वस्त्र आदि शुद्धहोतेहै, वसेही पापी कुक्रोधी मनुष्य भीब्रहमज्ञानद्रारा 
पापोसेद्धृट कर शुद्धात्माहो जाते ओर ईदवरके उपकारोको विचार कर 
उपकारी बनते ओर सदा आनन्द भोगतेहै। १॥ 


यश्च॒ सापत्नः शपथो जाम्याः शपथश्च यः । 

ब्रह्मा यन्मन्युतः शपात्‌ सवं. तन्नं अधस्पदम्‌ ॥ २ ॥ 
यः| च्‌ | सापत्नः | सापथः चम्नाः | शपथः | च | यः | ब्रह्मा] 
यत्‌ । म॒न्यतः। शपात्‌ | सवम्‌ | तत्‌] नः। अधुःऽपदम्‌ ॥२॥ 

भाषाथः- (च) भौर (य ) जो ( सापत्नं ) वैरियोका करिया हुभा 


( शपथ ) शप [क्रोधवचन|, (च ) ओर (य ) जो (जाम्या } कुरुस्त्री 
का ( शपथ ) शपदहै, ओौर ( ब्रह्मा } वेदवेत्ता ब्राह्मण ( मन्युत ) करोधसे 





यत्‌ । भ्रजञषटिरोपश्च (उ० १ । ११०) इति मृज्‌ शुद्धौ-अलच्‌ रिखोपश्च । डप्‌ । 
किटम्‌ । स्वेदपद्धादिकम्‌ । पापम्‌ । प्र+ अने्ीत्‌ | णिजिर्‌ शौचपरोषणयो -- 
छान्दसे लुडि रूपम्‌ । प्रकषण अक्नारीत्‌ ।* मत्‌ | मत्त ॥ 

र-क्षापत्नः | धापृवस्यज्यतिभ्या न; (उ० ३।६) इति सह + पत गतौ, 
एेश्वयं च~न प्रत्यय , सहुस्य स । तत सम्ब्रन्धे-अण्‌ । सपत्रसम्बन्धी । शात्रव । 
शपथः | म १। आक्रोश । करोधवचनम्‌ । जाम्याः | नियो मिः (उ०४। 
४३ ) इति या गतौ-भिप्रत्यय , यकारस्य जकार । याति कार्याणि सा जामि 
स्वसा कुलस्त्री वा । अथवा । बपिबिपियज्ि ° (उ० ४। :२५) इति जमु भक्षणे 
गतौ च~-इञ्‌, अथवा जन~-इन्‌ । जामिरन्येऽस्या जनयन्ति ज।मपत्थ जमतेर्वा 
स्याद्‌ गतिकममेण (निरु ३। ६) जाम्यतिरेकनाम बालिशस्य वा । असमानजाती- 





१ मन्त्रस्थ सर्वानू" शब्द उणादि १। १५३ से वत्‌ प्रत्ययान्त सिद्ध होतः है॥ 

२ यह भी बाहुक का आश्रयण करना चाहिये । सा० भा० मे सापत्न' शब्द इवार्थ 
मे निपातन करके सिद्ध किया है, जेसा कि काशिका (काशि० ४।१।१४५) मे भीमानाहै। 

३ य्ह भी बाहुरुक जानना चाहिये । सम्पा०।। 


( २२४) अथववेद भाष्य घ्र० ७ [ ४२] 
(यत्‌) जो कु ( शापाद्‌ ) शप दे, [क्रोध वचन कहे | ( तत्‌ ) वह्‌ { स्वम्‌ ) 
सब (नः) हमारे ( अधस्पदध्‌ ) उ्ययोगके नीचे रहै ।२॥ 


भावाथेः-यदि हम से कोई वेद विरुद्ध खोटाक्मंहो जवे, जिससे हमारे 


शत्रु, हमारी स्त्रियां, हमारे ब्राह्मणादि विद्रान्‌ लोग ङ्द हो, तब हम पुरा पुरा 
प्रयत्न करे कि हमारे शिष्ठाचार ओर वेदिक कमंसे णापसोचनदहो जावे, 
अर्थात्‌ वे सब हम से पूववत्‌ फिर प्रीति करने रगे २॥ 








दिवो मूटमवतनं परथिव्या अध्युत्ततम्‌ । 
तेनं सहस्रकाण्डेन परि णः पाहि विदवतंः ॥ ३ ॥ 
दिषः। मूलम्‌ । अव्ऽततम्‌ । पृथिव्याः । अथि | उतूऽततमर्‌ | 
तेन॑ । सह्ऽ्काण्डेन । परि नः। पाहि। यितः ।॥ ३॥ 
भाषाथेः---जो ( मूलम्‌ ) मुल [ तप्वज्ञान | (दिव ) सू्॑लोक से 
( अवततम्‌ ) नीचे को फंछा हभ है, ओर जो ( पृथिव्या अधि) पृथिवी णर 
से ( उत्ततम्‌ ) उपरको फला है । [हे ईष्वर । ] ( तेन ) उस (सहस्रकाण्डेन ) 
सहस्रो शाखा वले [ तत्त्वज्ञान | के द्वारा ( विश्वत ) सव प्रकारसे (न ) 
हमारी (परि ) सब ओर ( पाहि ) रक्षान्र।३।॥। 
भावाथेः --सूयं दारा बृष्टि, प्रकाश आदि भूमि पर आते, ओर भूमिसे जक 
सुयेलोक वा मेघमण्डलमे जाता, ओर सब छोटे बडे खोक परस्पर आकषण 


[ता ००11।11।11 वायाः 
11111111 


यस्य वोपजन (निरु० ४। २०) बारिशस्य मूखंस्य, अथवा असमानजातीयस्य 
असपिण्डस्य । ब्रह्मा | द्र० अ०२।६।२। वेदवेत्ता। ब्राह्मण । मन्युतः | 
प्चम्यास्तसिर्‌ ( १० ५।३।७) इति तसिल्‌ । क्रोधात्‌ । नः | अस्माकम्‌ । 
अधस्पदम्‌ । अधःशिरसी पदेः (पा० ८।३।४७) इति विसजेनीयस्य सत्वम्‌ । 
नन्दिग्रहिपचादिभ्यो स्युणिन्यचः ( पा० ३। १1 १३४ ) इति पद स्थेये, गत्या 
च-अच्‌ । पदपु = व्यवसाय, पाद, चिह्धम्‌-इति शब्दकत्पद्रुमे । पदस्य 
ग्यवसायस्य उद्योगस्य अधस्तात्‌ अघोभागे, असमर्थं भवतु ॥ 

३----दिवः। युरोकात्‌ । सुयंमण्डलात्‌ । भूम्‌ | मवते बध्नातीति । मूशक्य- 
विभ्य; कः (उ०४। १०८) इति मड बन्धने-क्छ । अथवा । भूक प्रतिष्ठाया रोहणे 


घर ७ [ ४२ ] दितीय काण्डम्‌ ४) 


स 1 न ताम ०००७ त ० ७००० [वा क 





ओरधारण रखतेहै। इसी प्रकार ईश्वरीय अनन्त नियमोको देख कर सब 
प्रजागण राज नियमो मे चर्‌ कर परस्पर उपकार करे । 


परि मां परि मे प्रजां परिणः पाहि यद्‌ धन॑म्‌ । 
अरतिर्नो मा ताडीन्मा नस्तारिषुरमिनातयः॥ ४॥ 


परि । माध । परि । मे । प्रजाम्‌ । परि । नः] पाहि । यत्‌ । धन॑म्‌ | 
अरातिः | नः । मा । तारीत्‌ | मा। नः। तारिषुः | अमिऽमातयः ॥४॥ 

माषाथेः-( माम्‌ ) मेरी (परि = परित ) सब प्रकार, भि) मेरी (प्रजाम्‌) 
प्रजा [ पुत्र, पौत्र मृत्य जदि | की (परि ) सबप्रकार ओर (न ) हमारा 
( यत्‌ ) जो { घनम्‌ ) घनरहै [ उसकी ] भी { परि) सब प्रकार ( पाहि) तू 
रक्ला कर । (अराति ) कोई अदानी, कजूस, पुरुष (नः) हमे (मातारीत्‌ ) 
न दबवे, ओर ( अमिमातय ) अभिमानी खोगमभी (न ) हमे (मातारिषु) 
न दबावे | ४॥ 


माबाथः- मनुष्य आत्मरक्षा, प्रजारक्षा, ओौर धनरक्षा करके दृष्टो को न्याय. 
यक्त दण्ड देकर सदा आनन्द से रहे! ४।। 





वा-क । आदिकारणम्‌ । तत्वज्ञान । अवतुतम्‌ | अव +तनु विस्तारे-क्त। 
अधोमुख प्रसृतम्‌ । अधि | उपरि । उत्ततम्‌ | उत्‌ +तनु-क्त । ऊध्वेम्‌ उन्नत 
विस्तृतम्‌ । सहस्चकाण्डेन । क्वादिभ्यः भित्‌ ( उ> १ । १६५ ) इति कण शब्दे 
गतो च-ड , स च कित्‌ । अनुनासिकस्य क्िक्षशोः कडिति (पा० ६।४।१५) 
इति दीघं । अपरिमित्तपवेयुक्तेन । विखतः । भौीत्रार्थनां भयहेतुः ( पा० १। 
४। २५) इत्यपादानसनज्ञायाम्‌ पृश्वम्यास्तिट्‌ (पा० ५।३।७) इति तसिट्‌ । 
सवेस्मात्‌ कण्ठात्‌ ॥ 

४-प्रजाम्‌ | प्रजायते सा प्रजः । उपसगे च संज्ञायाम्‌ (प०३।२। ९६) 
पर +जन जनने-ड । पृत्रपौत्रभृत्यादिसन्ततिम्‌ । जनम्‌ । अरातिः | £° अ० १। 
१८ । १ । अदानशीलम्‌ । पणम्‌ । शतम्‌ । न । अस्मान्‌ । मा तारीत्‌ | तृ त्तरणे, 
अभिभवे-लुड्‌ । न्‌ माङ्योगे (पा० ६।४।७४। ) इत्यडभाव ` । माभिभवतु । 


मातिक्रामतु । मा तारः | बुडि पूवं वद्‌ अडभाव । मा हसन्तु । अभिमातयः | 
द्र अ०२।६।३। अभिमानिनो जना । शत्रव ॥ 


( २२६ ) अथववेद माप्य स्‌० ७ [ ५२] 


[र चव नि १ 





श्ार॑मेह शपथो यः सहात्‌ तेनं नः सह । 
1 6. ९, | । 
चज्ुमन्त्रस्य दुर्हादिः पृष्टीरपि श्रुणीमसि £ ५ । 


स्रार॑म्‌ । एत्‌ । श॒पथ॑ः । यः । सुष्दात्‌ । तेनं । नः] सह । 
चष्ठःऽमन््रस्य । दःऽदहाद; । पृषटीः। अपि । गुणीम॒सि॥ ५॥ 

भाषाथेः-( शपथ } [ हमारा | करोधवचन ( शप्रारम्‌ } कुवयन बोलने 
वेको (एतु) प्राप्न हो ओर (य ) जो ( सुहात्‌ ) भनुङ्गल हदय वाला 
[शुभचिन्तक ] है ( तेन ) उस [मित्र] के साथ (न ) हमारा ( सहं = सहवास ) 
सहवास हो । ( चक्षुमन््रस्य } आख से गुप्त बात करने वाले, (दुहदिं ) इष्हूदय 
वे पुरूष की (पृष्टौ ) पल्य को (अपि) ही (ग्यृणीमसि = °~-मः) 
हम तोड डाक ॥ ५॥ 

भावाथेः-राजाको उचितहै कि निन्दको पर कोधघ ओर शुभचिन्तक 
सत्पुरुषो का अदर करे, भौर जो अनिष्टचिन्तक क्षटी छंटी हौ उनको भी 
दण्ड देता रहै ।। ५ ॥। 

"वक्षुमन्वस्यः समासान्त पद को पदपाठ के विरुद्ध सायणाचायं ने 
"मन्त्रस्य चक्षु" दोपद मानकर व्याख्याक्ी है वह्‌ असाधु है। यह समस्त 
पद (दुहि ) पदका विशेषण दहै। इसका प्रयोग अण १६।४५।१। मे इस 
प्रकार है। 





५.---शप्तारम्‌ | शपकरतारम्‌ । अनीत्या कटुवक्तारम्‌ । एतु | गच्छतु । 
प्राप्नोतु । शपथः | म०२। आक्रोश । क्रोधवचनम्‌ । सुहात्‌ | हादम्‌ 
आनुङ्स्य करोति हादयतीति । हादेयते क्विपि णिलोपे रूपम्‌ । शोभनहूदय । 
समनस्कः । अनुक्कल्कारी । तेन | पूरवोक्तिन चुहृदयेन भित्रेण । सुह | षह 
क्षमायाम्‌-अच्‌ । सयोगः। सम्बन्ध । चक्षुमेन्तरस्य | चक्षेः श्शिच्च (उ 
२। ११९) इति चश्चिड्‌-कथने दशने च-उसि । शित्त्वात्‌ ख्याजदेशाभाव । मत्रि 
गुप्तमाषणे-अच्‌ यद्वा घञ्‌ । चक्षुषा नेत्रेण मन्त्रो गुप्रभाषण परामर्शो यस्य तस्य । 
नेत्रसद्धुतेन विचारशीलस्य पिशुनस्य । दुरहीद; | सुदहाद्‌ शब्दवद्‌ व्युत्पत्ति । 


इष्हृदयस्य । कूरपुरुषस्य । पृष्टीः | क्तिचृक्तो च संज्ञायाम्‌ (पा० ३। ३ । १७४) 
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चश्चुमन्त्रस्य दर्दः पष्टीरपि शुणाज्ञन ॥ अ १९ । ४५। १ ॥ 
( अञ्न ) हे अखि खोर देने वले । तु आंख से गप्र बात करने वाके दुष्टहूदय 
विकी प्रसखिया ही (श्ण) तोडदे॥ 
घरक्तथ्‌ ८ ॥ 
१-५ ॥ व्ह देवता । १, २, ४ अनुष्टुप्‌ , ३, ५ पक्तिः ॥ 
पौरुषमुपदिश्यते-पौरुष का उपदेश किया जातां है ॥ 


उदंगातां भगवती विचृतौ नाम॒ तारे । 
वि क्षेत्रियस्य मुतामधमं पाशमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 


उत्‌ । अगाताम्‌ । मर्गवती इति मग्वती । विऽचृतौ । नामं । तार॑के इति | 
वि । क्षेत्रियस्य । मञ्चताम्‌ । अधमम्‌ । पाम्‌ | उत्तमम्‌ ॥१॥ 


भाषाथेः-( भगवती = ‹-त्यौ ) दो ेश्वयं वारे ( विचृतौ ) : अन्ध- 
कारसे ] चृडाने हारे (नाम) प्रसिद्ध (तारके) तारे [ सुयं ओर चन्द्रमा | 


इति पृषु सेचने-क्तिच्‌ । पशुस्थीनि । पाश्वावयवान्‌ । शुणीमसि । 
शु हिसायाम्‌ । इदन्तो मसि (ण०७।१।४६) इति इकार । श्यणीम.। 
विनाशयाम ॥। 

१-उदगाताम्‌ | उत्‌ + इण्‌ गतो-बुङ । इणो गा लड (पा० २।४। ४५) 
इति गादेश- । उदितेऽभूताम्‌ । भगवती | तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप ( पा° 
५।२। ९४) इति भग-मतुप्‌ नित्ययोगे । मस्य व । ततो डीप्‌ । सुरां 
सुदुकपूषसवर्णा० (पा० ७ । १ ।३९) इति पुवंसवणंदीषं । भगवत्यौ । 
एेश्वयंवत्यौ । पुज्ये । विचुतो | वि + चती हिसाश्रन्थनयो -किंवप्‌ । अन्धकाराद्‌ 
विमोचयिच्यो । नाम्‌ | प्रसिद्धे । तारके | तरति तारयति वान्धकारात्‌ 
तारका । तृ-णिच्‌, ण्वुल्‌, टाप्‌ । तरका व्योतिषि ° (वा पा० ७।३ । ४५) 
इति इत्वप्रतिषेध । द नक्षते । ज्योतिषी । सू्ंचन्द्ौ । क्षेत्रियस्य | 

1 


( २२८) अथथवेदमाष्य पर० ८ [ ४३ ] 


1 पी 


( उदगाताम्‌ } उदय हुये है । वे दोनो ( कषत्रियस्य } शरीरवा वशके दोषवा 
रोग के (अधमम्‌ ) नीचे ओर ( उक्तमम्‌) ऊचे ( पाशम्‌ ) पाश को (वि+ 
मुच्यताम्‌ ) छंडा देवे ॥ १ ॥ 

भावाथेः- जैसे सूयं आर चन्द्रमा ससार मे उदय होकर अपने ऊपर 
ओर नीचेके अन्धकारका नाश करके प्रकाश करतेहै, इसी प्रकार मनुष्य 
अपने छोटे ओर बड़े मानसिक, शारीरिक ओर वाशिक रोगोतथा दोषोको 


निव्रत्त करके स्वस्थ ओौर प्रतापीहे।। १॥ 

अपेयं राग्युच्छत्वपोच्छन्त्वभि्क त्वरीः । 

वीरुत्‌ ्तँत्रियनाशन्यप क्षेत्रियसुच्छतु ॥ २ ॥ 
अप | इयम्‌ । रत्री । उच्छत । अपं । उच्छन्त्‌ । अमिऽकृखरीः । 
वीरुत्‌ । त्रियऽनाऽ्नी | अप | क्षत्रियम्‌ । उच्छत्‌॥२॥ 


माषा्थः-( इयम्‌ ) यह (रात्री) रात (अप+उच्छतु) नष्टहो जवे, 
( अभि-कृत्वरी =०-त्वयं } कतरने वाली वा हिसाशील [ कुवासनाये | 


1 1 ॥ 1 |, कव 








[1 


क्षेत्रियच्‌ परकषत्र चिष्कितध्यः ( प° ५।२। ९२) इति क्षेत्रियशब्दो निपात्यते 
परक्षेत्रे चिकित्स्य इत्यथ । यद्रा । क्षेत्र-घच्‌ प्रत्यय । परस्मिन्‌ पूत्रपौत्रादिकस्य 
शरीरे प्रतीकायस्य महुप्रचण्डस्य रोगस्य । यद्रा । क्षत्र स्वक्रीये देहे वशे वा 
जतत्स्य रोगस्य दोषस्य वा। व्िगुश्चतामर्‌ | पूेर्लोटि। शे मुचादीनाम्‌ 
( पा० ७।१।५६) इति नुम्‌ । विमोचयताम्‌। अधमम्‌ | अघरश रौ रस्थि्तम्‌ । 
उत्तमम्‌ ऊध्व भागे स्थितम्‌ । पाशम्‌ | पश बन्धे ग्रन्थे वा-घन्‌ । बन्धनम्‌ । 
ग्रन्थिम्‌ ॥ 

२-इयम्‌ | एरोवत्तिनी । रात्री (ब्र अ १।१६। १) रा दने-त्रिप्‌ । 
रप्रेधाजसौ ( पा०४।१।३१) इति डीप। निशा। रात्रिरूपोऽन्धकार । 
अप्‌ + उच्छन्तु | उच्छी विवासे = समाप्तौ, अकमक . वजैने, सक ० । समाप्ता 
भवतु । विनश्यतु । अप + उच्छन्तु ] दूरे गच्छन्तु । अभिङ्कस्वशी | अन्ये 
भ्योऽपिं श्यन्ते (१० ३।२। ७५ ) इति अभि +कृञ्‌ हिसायाम्‌, यद्वा, इञ्‌ 
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( अप + उच्छन्तु ) निकर जावे । (क्षेतनियनाशनी ) शरीर वा वश के दोषवा 
रोगको नाश करने वारी ( वीरुत्‌ ) ओौषधि ( क्ेत्रियम्‌ ) शरीरवावेशके 
दोषवा रोग को ( अप+ उनच्छतु ) निकारुदेवे। २॥ 

भावाथः-जंसे रत्रिके समाप्त होने पर आलस्य आदिका नाश होता, 
ओर जेसे ओषधसे शरीर रोग निवृत्त होतादहै, वैसे ही मनुष्यो को अपने 
ओर अपने वशके अन्नञनका नाश करकेज्ञानके प्रकाशमे आनन्दित रहना 
चाहिये ।। २।। 


वश्रोरज्नकान्डस्य यवस्य ते पलाल्या तिलस्य तिरुपिञ्ञ्या। 
वीरुत्‌ षत्नियनाशन्यप ्षेञ्नियमुच्छतु ॥३॥ 
बभ्रोः । अंनऽङाण्डम्य | यव॑स्य | ते | पलाल्या | तिदस्य । 
तिलऽप्रि्या | वीरुत्‌ । कषत्रिय ऽन्न । अप । श्ुत्रियम्‌ | उच्छत ॥ ३ ॥ 


भाषाथेः- [हे ईश्वर । ] (ते) तेरे [दिये] ( बभ्रो }) पोषण करने वाले. 
( अजृनकाण्डस्य ) श्वेत स्तम्भ [डाटा] वाले ( यवस्य ) यव अन्नकी (पल।ल्या 


लः "न~~ 





करणे--क्वनिप्‌, तुगागम । यदवा । कती खेदने-क्वनिप्‌ । वनो र च (पा० ४ 
° । ७ ) ङीव्रेफो । वा छन्दसि (पा० ६) १।१०६) इति जस 9 
दीष । व्यभिचारशीला कत्त॑नशीला कुवा्ना । बीत | द्र अ० २।७। . 
ओषधि । रता । कषत्रियनाक्षनी | म० १। स्वकीये शरीरे वेशे वा नात 
दोषस्य नाशयित्री । क्षत्रियम्‌ | म० १। शरीरस्थ दोषम्‌ । अप+ उच्छतु 
स्वधा वजेयतु नाशयतु 

३-अभ्रोः । इुभ्रेध (उ० १।२२ ) इति भृन्‌ धारणपोषणयोः-कु, 
द्वित्व च । बिभति भरति वा बभ्रु । पोषकस्य। अङ्नक्षाण्डस्य | 
अर्ञणिटुक्‌ च (उ* ३। ५८ ) इति अजं उपार्जने = अलन्धसम्पादने-उनच्‌ । 
अजनम्‌ = रूपमू-निघ० ३। ७ । तत कृवादिभ्यः कित्‌ ( उ० १। १११ ) इति 
कण शब्दे गतो च-ड , उस्य कित्वम्‌ । अनुनासिकस्य कवि० (पा० ६ । ४। १५) 
इति दीघं । एवेतस्तम्भस्य । परिपक्वस्य नवीनस्य चेति यावत्‌ । यवस्य | युयते 






( २३० ) अथववेद भाष्य घ ८ [ ४२ ] 


पालन शक्तिसे ओौर ( तिस्य ) तिरक ( तिकपिजञ्ज्या ) चिकना से 
( क्ेत्नियनाशनी ) शरीरवा वशके रोग नाश करने वाटी (वीर्त्‌ ) ओषधि 
( क्ेत्रियम्‌ ) शरीरवा वशके दोषवा रोगको (अप+उच्छतु) निकाल 


देवे ।॥ ३ ॥। 
भावाथेः- जसे परिपक्व मौर नवीन यव, तिरु आदि पदार्थो के यथावत्‌ 


उपयोगसे ओर ओषधोके सेवनसे शारीरिक ब्र स्थिर रहृतादहै, वैसेही 
मनुष्य उत्तम विद्याके प्रकाशसे आत्मिक दोषो की निवृत्ति करके आनन्द 


प्राप्न करं । ३॥ 
नमस्ते लद्गरेभ्यो नमं इईषायुगेभ्यः । 
वरत्‌ पक्षेत्रियनाशन्यप कषेत्रियमुंच्छतु ॥ ४ ॥ 


नम॑ः | ते । राद्गरेभ्यः | नमः| इषाऽ्यगेभ्यः | 
वीत्‌ । कषेत्रियऽनाशनौ । अपं । क्षत्रियम्‌ । उच्छत ॥ ४ ॥ 


माषाथे-[ हे ईश्वर । | (रङ्खरेभ्य ) हरो [कीद्डता | के ल्यि 
{ नम ते = नमस्ते) तुञ्चे नमस्कारै ओर ( ईषायुगेभ्य ) हरस [ हल की 
र्वी लकड़ी | भौर रुजौ | कौ द्ढत) | के च्य (नम ) नमस्कार है। 


2 1 क 


बलेन । यु मिश्रणे-अप्‌ । स्वनामख्यातघान्यस्य । धान्य [जस्य । तै | तव । ईश्वर- 
दत्तस्य । पराल्या | तमिविशिषिदिमरणिडुरिकपिपरिप्धि्यः कालच्‌ \उ ° 
१1११८) इति पल रक्षणे-कालन्‌ । डीष्‌ । पालयतीति पलटी । पान- 
शक्तया । तिकस्य | इशगुपधनज्ञाप्रीरिरः कः (पा०३।१। १३५) इति तिर 
गतौ, जग्धौ भावे च~क । स्वनामख्यातशस्यस्य । होमधान्यस्य । तिङपिजज्या | 
सवधातुभ्य हन्‌ { उ०४। ११८) इति पिनि हिसावलादाननिकेतनेषु 
दन्‌ । तिकस्य स्नेहशक्त्या । अन्यद्गतम्‌ ॥ 

४-नमस्ते । नमः स्वस्तिस्वाहास्वधाऽ्लंवषड्योगाच्च (धा० २।३। १६) 
इति चतुर्थी । तुभ्य नम । लाङ्रेभ्यः | रष्धेष द्वि (उ०१। १०८) 
देति कुगि गतौ-कलच्‌, वृद्धिश्च । लङ्ग न्ति प्राप्नुवन्ति, अन्नादिक येन तल्लाङ्खखम्‌ । 
हुलान! हिताय दृदृत्वाय । दषायुगेभ्यः | ईष गतिर्िसादशेनेषु-क । टाप । 
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( स्ेच्रियनाशनी ) शरीर वा वशके दोषवा रोगक नाश करने वारी (वी र्त्‌) 
ओषधि ( कषेत्रियम्‌ ) शरीरवा वश के दोषवा रोग को ( अप +उच्छतु ) 
निकार देवे ।। ४ ॥ 

भावाथः- जैसे किसान छोग हर आदि उपयोगी भौर दृढ सामग्री के 
प्रयोग से अन्न उत्पन्च करतेहै, वेसेही सन मनुष्य परमेश्वर के नियमो को 
साक्चात्‌ करके उ्योगके साथ प्रयल्नसे शरोर ओर अन्तकरण कौ दृढता करके 
उपकारी बने ओर सदा आनन्द भोगे ॥ ४॥ 


नम॑; सनिखसा्षेभ्यो नम॑ः सन्दश्य [भ्यः । 
नम्‌; त्रस्य पतये वीरुल्कंननिय नाशन्यप चेत्रियमुच्छतु ॥ ॥ 
नम॑; । सनिसस्‌ऽअक्षभ्यः । नम॑ः । समऽद्शयुभ्यः | नमः । कषत्रस्य | 
पत॑ये । वौीर्त्‌ । कषेत्रियऽनाशनी । अपं | ्त्रियम्‌ । उच्छत्‌ ॥ ५॥ 
भाषा्थः-( सनिखसाक्षेभ्य ) उबडबाती हृदं आंखो वारो [रोगोसे पीडित 
दीनो ] के ल्यि (नम )अघ्रहो, ओर (सदेश्येभ्य ) यथाथं दानशौखोके 
स्यि (नम ) अच्हो। (कषेत्रस्य) खेतके (पत्ये) स्वामीके च्यि (न्म ) 
अन्न हो । ( कषेत्रियनाशनी ) शरीर वा वश के रोगकी नाश करने वारी 


( वीरुत्‌ ) ओषध (क्षत्रियम्‌ ) शरीर वा वशके दोषवा रोगको (अप+ 
उच्छतु ) निकारदेवे।५॥ 


1 
वनि लत भ जन -भ ~~~ ~~ न~~ 





ईषा लाङ्खलदण्ड । उञ्छादनां च ( पा० ६। १।१६०) इति युज योगे-घन्‌, 
अगुणत्व निपात्यते । युज्येते बलीवर्दा अस्मिन्निति युगो युग वा रथहलाचङ्ख मू । 
ईषाश्च युगानि च तेभ्य । हरस्य दण्डयुगाना दृढत्वाय । अन्यद्‌ गतस्‌ ॥! 
प-नमः ] णमु प्रह्मते-असुन्‌ । अन्नम्‌-निघ० २।७। सनिस्तसा- 
केभ्यः | खमु गतौ-यडउन्ताद्‌ घच्‌, अतोलोपयरोपो । नीग्वञ्चुस्सु्वसु ० 
(पा० ७।४। ८४) इति नीग्‌ आगम । छान्दसो हस्व । सनीक्चस्यते-इति सनी- 
खसम्‌ । सनीखसानि सनीसख्स्यमानानि अतिशयेन विशीयेमाणानि अक्षाणि, 
नेत्राणि धेषा तेभ्यस्तथामतेभ्य । कुष्ठादिरोगेण पीडितनेतरेभ्यो दीनेभ्यः । 





( २३२ ) अथवेवेदभाष्ये घूः ९ [ ४४ 1 
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भवाथः सब मनुष्य ेसां सुप्रबन्ध करे कि दीनदुखियो का यथावत्‌ 
पाल्नदहो, उद्योगी दानी पूरुष ओर किसान लोग अन्न आदिप्रप्तिकरे।! ओर 
जसे परमेश्वर ने मौषध आदि उत्पन्न करके उपकार क्रियादहै, उसी पकार सब 
को परस्पर उपकारी बनना चाहिये ।।! ५॥ 


िषिणी--( सदेश्येभ्य ) पद के स्थान पर सायणमाष्यमे | सदेशेभ्य | 
कीव्याख्याहैजो कि मन्त्र विरुद्ध होनेसे अशुद्ध है। 
सक्तम्‌ ९ ॥। 
१-५॥ ईश्वरो देवता ॥ ?, पूर्वार्धो द्विपदा क्ष्टप्‌, उत्तरार्धो 
विवदाश्चुषटुप्‌ , २-५ अनुष्टुप्‌ ॥ 
मनुष्य आत्मानमून्नयेत्‌-मनुष्य अपने जापको ऊच करे ॥ 


दशब्रक्च मुखेम रक्षसो भ्ाह्या अधि येनं जाह पवसु । 
अथो एनं वनस्पते जीवानां दोकसुन्न॑य ॥ १ ॥ 
दशाऽवक्ष । मञ्च । इषम्‌ । रक्षमः । ग्राह्याः । अधि। या। एनम्‌ | 
जग्राह । पर्ेऽपु । अथो इति । एनम्‌ । नसते । जीवानाम्‌ । लोकम्‌ । 
उत्‌ । नय॒ ॥ १ ॥ 


भाषाथ {--( दशब्ृक्ष) हे प्रकाश वालेवा दशेनीय विदानो के क्लेश काटने 
वाले वा स्वीकार करने वलि, अथवा, है दस दिशाओमे सेवनीय परमेश्वर । 
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सुदेश्येभ्यः । सम्‌+दिश दाने आज्ञापने च-घनञ्‌ । सन्देश सम्यग्दानम्‌ । 
तत्र साधुः (पाऽ ४।४। ६८) इति यत्‌ । यथाशास्त्र दानकुशलाना हिताय । 
त्रस्य । दादिभ्यषन्दसि (उ० ४। १७०) इति क्षि रेश्वयंक्षयनिवासगतिषु 
तरन्‌ । क्षयति देश्वयंहेतुभंवति । अथवा, नाशयति दरिद्रतामित्ति क्षेत्रम्‌ । 
शस्योत्पत्तिस्थानस्य । केदारस्य । देहस्य । पृतुये | पा रक्षणे-उति । रक्षकाय । 
स्वामिने । शिष्ट व्याख्यातम्‌ 


१--दश्वृक्ष । कनिन्‌ युबुपितक्षिराजि° ( उ० ९। १५६ ) इति दश दशि 
दीप्तौ, दशने, दशने च-कनिन्‌, पक्षे नकारलोप । स्न॒व्रधिद्कत्यषिभ्यः कित्‌ 


घू° & [ ४ | हितीयं काण्डम्‌ (२३३ ) 


स~ "------------>-------------------------~---------- 


(दमम्‌) इस पुरुष को (रक्षस ) राक्षस [ दुष्ट अज्ञान | की ( ग्राह्याः ) जकडने 
वाली पीडा [गखिया रोग] से (अधि) सवंथा (मृच्मोचय) डा दे, (या) 
जिस [ पीडा | ने (एनम्‌) इस [प्रुष | को (पवेसु) सब जोड मे (जग्राह) पकड 
चया है । (अथो) ओर (वनस्पते) हे वननीय, सेवनीय सत्पुरुषो के पति | रक्षक | 
( एनम्‌ ) इस [ पुरुष | को ( जीवानाम्‌ ) जीवधारियो के ( छोकम्‌ ) ससारमे 
( उच्य ) उचा उला।;१॥। 


भावाथः- सब चर ओर अचर के सेवनीय ओौर सत्पृरुषो के रक्षक परमेश्वर 
के उपकारो पर दृष्टि करके मनुष्य अपने शरीरिकं ओर मानसिक क्लेशो ओर 
विघ्नो को हटाकर सदा अपनी उन्नति करे ।। ?॥ 

१-सायणमभाष्यमे दशवृक्षः का अथं (पलाश उदुम्बर आदि दश ब्ृक्षो 
के खंडो से बनाई हई मणि” क्यिह॥ 

२-एेसा ही प्रयोग अथवेत्रेद मे आया है- 

्राहिजग्राह यघेतदेन्‌_ तस्यां इन्द्राग्नी पर्ठुक्तमेनम्‌ ॥ अ० ३।११।१ ॥ 

(यदि) जो (एतद्‌) इस समय (एनम्‌) इस पुरुष को ( ग्राहि ) जकडने वारी 

पीडाने (जग्राह) पकडलिया है (इन्द्राग्नी) हि सूर्यं ओर अगिन [के समानतेजस्वी 


विद्वान्‌ | ( तस्या ) उस | पीडा] से ( एनम्‌) इस पृरुषको (प्रमुमुक्तम्‌ ) 
तुम दुडायो । 








ज रमनभ 


(उ०३।६६) इति ओत्रश्चू छेदने स प्रत्यय कित्‌ । अथवा । बगुपधज्ञाप्रोक्चिरः कः | 
(पा०३।१। १३१५) इतिद्क्ष वरणे क । बृश्चति क्लेशम्‌, इृक्षते व्रगोति स्वभ- 
्तान्‌, त्रियते वा सवे स वृक्ष । दशाना दीप्यमानाना दशंकाना द्शनीयाना 
विदुषा [ अथवा दशकाना दुष्ठस्वभावानामपि | क्लेशच्ेदक स्वीकारक वा। 
अथवा दशसु रिक्ष स्वीकरणीय । चश्च | मोचय । इमभ्‌ | जीवम्‌, माम्‌ 
इत्यथं । रसः । राक्षस्य, अज्ञानस्य । ग्राह्याः । विभाषा प्रह (पार 
३। ९। १४३ ) इति ग्रह॒ अ।दाने-णः जातेरस्रीषिषयादयोपधात्‌ (पा० ४। 
९।६३) इति डीष्‌ । यद्वा । व्तिवपियजि० (उ० ४।१२५) इति ग्रह-इन्‌ । गृह- 
णाततीति ग्राहो ग्राही ग्राहिर्वा जलजन्तुविशेषो वा । ग्रहणशीरूपीडाया सकाशात्‌ | 


जग्राह । गृहीतवती । पेसु । स्नामदिपयतिपशङ्किम्यो बनिप (उ० ४। ११३) 
इति षृ पूर्ती पालने च-वनिप्‌ शरीरग्रन्थिषु। अथो एनम्‌ । ओत्‌ ( प° १। 


( २३४ ) अथववेद भाष्ये मू & [ ४४] 
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आगादुदंगादुयं जीवानां बातमप्यगात्‌ । 
अभूदु पुत्राणां पिता नृणां च्‌ भगवत्तमः ॥ २ ॥ 


आ । अगात्‌ । उत्‌। अगात्‌ । अयम्‌ । जीवानाम्‌ । व्रातम्‌ । अपि । 
अगात्‌ । अभूत्‌ । ऊं इति । पत्राणाम्‌ । पिता । नृणाम्‌ । च्‌ । मगवत्‌ऽतमः ॥२॥ 


भषाथेः-- (अयम्‌) यह्‌ [ प्राणी | ( आ +अगात्‌ ) अया है, ( उत्‌ +-अगात्‌ ) 
ऊपर आया है, (जीवानाम्‌) जीविते [पुरुषाथियौ | के (त्रातम्‌) समूह मे (अपि) 
भी (अमात्‌) प्राप्ठहूजादहै। वहु [ ुत्राणाय्‌ } पूत्रो का (पिता) पिता (च) 
भौर (नृणाम्‌ ) मनुष्यो मे (भगवत्तम ) अत्यन्त एेश्वथवान्‌ (उ) अवश्य 
( अभूत्‌ ) हाहे ॥ २) 

माबाथः-- परषार्थी मनुष्य ही जीवित होतेहै, इमसे मनुष्य ससारमे 
जन्म पाकर ब्रह्मचयं सेवन से विद्या ग्रहण करे, अं\र पुरुषार्थौ होकर पृत्रादि 
सब प्रजा का पालन पोषण करके महाप्रतापी ओर यशस्वी होवे।२॥ 





१५७११ 


१। १५) इत्योदन्तो निपात प्रगृह्य । वनस्पते | द° अ० १२।१८।३॥ वन 
पति" युर्‌ च। ठनस्य सभजनीयस्य शास्रस्य पारक - इति श्रीमद्दयानन्द- 
भाष्ये -यजु०२७। २१। वनाना पाता वा पालयिता वा वन वनोते (निरू ८।३) 
हे सेवनीयगुणस्य रक्षक परमेश्वर । जीवानाम्‌ | जीवतीति जीव । इशु- 
पधज्ञाप्रीकिरः कः (पा ३। १। १३५) इति जीव प्राणे-क | प्रखिनाम्‌ । 
रोक्षम्‌ | लोक दशंने-चम्‌ । भूवनम्‌ । स्थानम्‌ । उन्नय | ऊर्ध्वं प्रापय। 
दहविकमंको घातु ॥ 





२--आ + अभात्‌ इण्‌ गतौ-लुड । आगतवान्‌ | उत्‌ अशात्‌ | उद- 
स्थात्‌ । सचारक्षमोऽभृत्‌ । जीवानाम्‌ | जीविताना पृरुषाधिनाम्‌। 
व्रातम्‌ । भूमृदशियनि० ( उ०३। १० ) इति बम्‌ वरणे-अतच्‌ 
पृषोदरादि । यदा, त्रत कमं -निध० २। १। तस्येदम्‌ ( प०४।३। १२०) 
इति त्रत-अण्‌ । त्राता, मनुष्या -निघ. २।३। समरहम्‌ | पुत्राणाम्‌ | 


घ्र० ४ | & | द्वितीय काण्डम्‌ ( २३५ ) 


अधीतीरध्यंगादुयमधिं जोवप॒रा अगन्‌ । 

शतं ह्य॑स्य भिषजं; सहखमुत वीरुधः ॥ ३ ॥ 

अधिडतीः । अधिं । अमात्‌ । अयम्‌ । अधि । जीवऽ्पराः। 
अगन्‌ । चतम्‌ । हि | अस्य । भिषजः । सहम्‌ । उत। 
वीरुधः ॥ ३ ॥ 


भाषाथेः-- (जयम्‌ ) इस पुरुष ने ( अधीती. ) अध्ययन योग्य शास्त को 


( अधि ~-अगात्‌ ) अध्ययन कियारहै, ओर { जीवपुरा ) प्राणियोके पुरोवा 
नगरो को (अधि~+-अगन्‌ ) जन च्ादहै। ( हि) क्योकि (भस्य ) इस 
[ परुष ] के ( शतम्‌ ) सौ [ बहुतसे | (भिषज ) वैद्य, ( उत ) ओर 
( सहस्रम्‌ ) सहस्र [ बहुत से ] ( वीरुध ) ओषध है \।३।। 
भावाथः--मनुष्य वेदादि शास्वो के अध्ययन मनुष्यो मे निवास, 
विद्वानो के सत्सग, ओर पदार्थोके गणो का बोध करनेसे ससारमे उन्नति 
करते है! ३।। 








2 जजन 








द्रण अ० ९।११।५। सुतानाम । सन्तानानाम्‌ । च्रृणामू । नयतीति ना । न॒यते- 
डिच्च (उ० २। १००) इति णीम्‌ ्रापणे-ऋष्रत्यय , सच डित्‌। नच (पा० 
६।४।६) इति दीघभिव । नेतृणामु । पुरुषाणाम्‌ । भगवत्तमः | 
अतिक्लायने तमपिष्डनो (पा० ५।३। ५५) इति भगवत्‌ + तमप्‌ । अतिशयेन 
भगवान्‌ एेएवयंव।न्‌ ।। 

२-अधीतीः । अधि + इड्‌ अध्ययने, यद्रा, इक्‌ स्मरणे-क्तिच्‌ । अध्येत- 
व्यान वेदान्‌ । स्मतेन्यान्‌ पदार्थात्‌ अधि ४ अगात्‌ | इणो गा टुडि ( पा० २। 
४ । ४) तत्रैव वात्तिकम्‌ । इण्वदिक इति वक्तव्यम्‌ । इति इक्‌ स्मरणे-लुडि 
गादेशः । अस्मार्षौत्‌ । स्मृतवान्‌ । जीवपुराः । ऋ कपूरब्धुःपथामानक्षे ( प° 
५।४। ७४) इति पर्‌ इत्यस्य अकार समासान्त । जीवाना प्र. प्राणि नग- 
राणि पत्तनानि । अधि +अगनू ¦ गमेलुडि।मोनो धातोः ( पा ८।२। 
६४ ) इति नत्वम्‌ । अध्यगमत्‌ । अज्ञासीत्‌ । हि । यस्मात्‌ कारणात्‌ । शतुम्‌ 
सहम्‌ । अपरिमिताः । भिषजः । विभेति रोमो यस्मादिति भिषक्‌ । भियः 
घुगघ्रस्वर्च (उ० १। १२३८) इति चिभी मये-अजि । षुगागमो ह स्वश्च । वेया । 
वीरुध । ° अ० २।७। १३ ओषधय- | 


ठ 
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देवास्ते चीतिमविदन्‌ ब्रह्माण उत वीरुधः । 

चीत ते शिश्वे देवा अविदन्‌ भूम्यामधि ॥ ४ ॥ 
देषाः। ते । चोतिम्‌ । अव्रिद्न्‌ । वरह्माणंः । उत । बौरुधः। 


५ 


चीतिम्‌। ते । विद्व । देवाः । अविदन्‌ | भूम्पाम्‌ । अधि ॥४॥ 


भाषां {-- [हे मनृष्य] (ते) तेरे च्यि (देवा ) प्रकाशमान [ब्रह्माण ) 
ब्रह्मज्ञानियो ने (उत ) ओर (वीरुध } ओषधियो ने ( चीतिम्‌ = चित्तिम्‌ ) ज्ञान 
(अविदन्‌ ) प्राप्रकियादहै। (विश्वे) सब (देवा दिव्य पार्थो | सूय, चन्द्र, 
वायु आदि] ने (ते) तेरे चयि (चीतिम्‌ ) चेतन्यताको (भूम्याम्‌ अधि) 
पुथिवी के ऊपर (अविदन्‌ ) प्राप्त कियादहे ।।४॥ 

माबाथेः--मन्‌ष्य विद्वान्‌ वेदवेत्ताभो के उपदेश से, तथा अन्न आदि 
ओषधियो, ओर सूयं, चन्द्र, वायू, जल, आकाश आदि दिव्य पदार्थो मे ईश्वरीय 
अट नियमोसे शिक्षा ओर उपकार प्राप्न करके ईश्वर कौ महि्मिाकेष्यानमे 
निमग्न होकर ओर परोपकार करके आनन्दपातेहै।।४॥ 


यश्चकार स निष्कर्‌त्‌ स एव सुभिषक्तमः । 
स एव तुभ्यं भेषुजानिं कृणवद्‌ भिषज्‌ शुचिः \५॥ 


यः । चकारं । सः । निः । करत्‌ । सः। एव । सुभिषक्‌ऽतमः । 
सः। एव । तुभ्यम्‌ । मषृजञानि । कृणवत्‌ । भिषजां | शुचिः ॥५॥ 
माषाथः--८ य ) जिस [ परमेश्वर ] ने (चकार) बनायादहै, (म) 


छदेन करना एकन 0 नि 1 


४---देवाः | प्रकाशमाना । दातार । दिन्यपदार्था ! सूर्यादय । तै । तुभ्यह 
मनुष्य । चीतिम्‌ । इगुपधात्‌ कित्‌ (उ० ४ । १२० ) इति चिती ज्ञाने, जाग- 
रणे च-इन्‌, सच कित्‌, दी्ेश्छान्दस. । ज्ञानम्‌ । जागरणम्‌ । अविदन्‌ । 
विदु राभे-लुड. । छन्धवन्त । ब्रह्माणः । द्र ° अ०२।६।२। ब्रह्मज्ञानिन । 
ब्राह्मणा । बीरूधः | ओषधय । भूम्याम्‌ । ६० भ० १।११।२। भू-मि। 
भूखोके । पृथिव्याम्‌ ॥ 

५- यः| परमेश्वर । चकार । सवं सृष्टवान्‌ । निः+करत्‌ । केट- 





घ्र ९ [ ४४ | दवितीयं काण्डम्‌ ( २३७ ) 


वही ( निष्करत्‌ ) निस्तारा करेगा, (स ) व (एव) ही ( सुभिषक्तमः) 
बडा भारी वै्यहै। (स्त ) वह्‌ (एव) ही (शुचि ) पवित्रात्मा (भिषजा) 
वेद्य रूप से (तुभ्यम्‌) तेरे छथि (भेषजानि) ओषधौ को (कृणवत्‌) करेगा ।। ५ ॥ 

भावाथेः- जिस परमेश्वर ने इस दृष्टि को रचा है, वही जगदीश्वर 
अपने आज्ञाकारी, ओर पृरुषार्थीं सेवको का क्लेश हरण करके आनन्द 
देता है ।। ५.॥। 

स्प्पिशी - भिषजा शुचि" ववे्यरू्प से पवित्रत्मा के स्थान मे 
( भिषजा शुचि ) व्वेयोमे पवित्रात्मा एेसा पाठ अधिक ठीक दीखताहै। 
छिपि प्रमाद से अनुस्वार नही गा । नीचे के प्रयोगो को विचारिये।। 

१-- ऋग्वेद मे एेसा पाठ है- 

1 % च 
पिषक्तम ता भिषजां श्रणामि।॥ छ. २।३३।४॥ 
मै तुक्च को ( भिषजाम्‌ ) वेद्यो मे महा वेद्य सुनता हू ॥ 
२-अथवेवेदमे एेता है- | 
4 ॥ + 
आपस्तत्‌ सवं निष्करन्‌ भिषजां मुभिपक्तमाः ॥ अ० ६ । २४।२॥ 
( भिषजाम्‌ ) वयो मे अति पूजनीय वेद्य (अआप.) परमेश्वर उन सब 
दुखोकोहटवे॥। 
३२-यज्‌वेद मे एेसा पाठहै। 
सतरामांण  सवितार्‌' वरुण मिषनां पति ४ स्वाह ॥ य° २६।४० ॥ 
बडे रक्षक, परम एेश्वयं वाके, श्रेष्ठ, ( भिषजम्‌ ) वद्यो के ( पत्तिम्‌ ) रक्षक 
को सुन्दर वाणी है" ॥ 
डाय (पा० ३।४। ९४) इति कृञ्‌ करणे-ठेटि अडागम । कः करत्करति 
(पा०८।३।५०) इति निस षत्वम्‌ । निष्कृति निर्मूक्ति पापादिभ्य उद्धार 
कुर्यात्‌ । सुभिषक्तमः । सु+ भिषन्‌ ~ तमप्‌ । म० ३। अतिशयेन पूजनीयो 
भिषक्‌, भयनिवारको वेय । भेषजानि | अ०२।३।२। ओौषधानि। 
कूणवत्‌ । कुवि हिसाकरणयो -जेट्‌ । कुर्यात्‌ । भिषज्ञा | मम ३। 
भिषग्रपेण । इत्थपावे त्रृतीया । यद्वा ( भिषजाम्‌ ) इति पाठे। कद्याना मध्ये । 
शुचि । द्र अ? ३३। १। शुचिर्‌ शौचे-इन्‌। सच कित्‌ । शुद्धस्वभावः। 
पवित्र" । 

१. पुवेसस्फरण मे उपरिल्िखित पाठ अधिक, जिसे भाष्यकार एव वैदिक सिद्धान्त 
के प्रतिकूख होने से अपपाठ जानना चाहिये । वस्तुत तृतीयान्त मानने पर यह अथं मे कोई 
्रिप्रतिपत्ति नही है एव षष्ठयन्त अथं करने पर भी छान्दस अनुस्वार खोप माना जा घकता 
है, परवेदमे छ्िपि प्रमाद कहना कंथस्विदपि ठीक न होगा ।। सम्पा० 1 











( २३८ ) अथववेद भाष्ये सू° १० [ ४५ ] 


भाम 





~न नन 





ष्कम्‌ १० ॥ 

१-८ । ब्रह्म देवता । १ पिष्टप्‌, २-७ प्रथम-द्वितीय-पचम-प्षटपाद्‌ा 

चिष्टप्‌ , वतीय-चतुथो च जगतीछन्दः ॥ 

मुक्तिप्राप्त्युपदेश -मृक्ति की प्राप्ति के लिये उपदेश ॥ 
क्षत्रियात्‌ खा निक्रत्या जामिश्ंसाद्‌ इहो सुमि वरुणस्य 
पाशात्‌ । अनागसं व्ह्यणा सा इृणोमि रिषे ते या्वप्रथिवी 
उभे स्ताम्‌ ॥१॥ 
क्षत्रियात्‌ । खा । निःऽऋत्याः । लामिञ्छंसात्‌ । द्रहः । मुञ्चामि । 
वरणस्य । पाशात्‌ । अनागसम्‌ । हणा । त्वा । कृणोमि । शिवे इति । 
ते । याबांप्रथिवी इति । उमे इति । स्ताम्‌ ॥ १॥ 


भाषाथेः-[ हे पुरुष 1 1] (त्वा) तुञ्च को (सषेत्रियात्‌ ) शरीरवावश 

के रोगसे, ( निक्छत्या ) अलक्ष्मी [ महामारी दरिद्रता आदि] से, (जामिश- 
सात्‌ ) भक्षणशीर मूखं के सतानेसे, ( दृह्‌ ) दोह [ अनिष्ट चिन्ता | से ओर 
( वरूणस्य ) दुष्कर्मो से रोकने वले न्यायाघीशके ( पाशात्‌ ) दडपाशवा 








१--षत्रियात्‌ | ‰° अ०२।८। १। देहे वशे वा जाताद्‌ रोगाद्‌ दोषादरा। 
निष्छत्याः । द° अ० १।३१।२॥ निक्रौत्िनिरमणाद्च्छतेः छच्छ्रापत्ति ( निर° 
२।७ ) इच्छ्रपत्ते सकाशात्‌ । जामिशंसात्‌ | जामिः इति व्याख्यातमू- 
भअ०२।७।२। जम भक्षणे-इञ्‌ । जास्यतिरेकनाम बालिशस्य वासमानजाती- 
यस्थ वोपजन (निरु° ४।२०) शयु हिसास्तुत्यो अप्रत्यय । भक्षणशीरस्य । 
बाङिशस्य मखस्य शसनात्‌ हिसनात्‌ । दरुहः | बह ^ भनिष्चिन्तने-क्रिप्‌ । अनिष्ट 
चिन्तनात्‌ । ब्ुश्वामि । मोचयामि । बृरणस्य । ६० अ०१।३।३। वृञ्‌ वरणे 
उनन्‌ । दुष्टानामावरकस्य न्यायाधीशस्य । पाश्चात्‌ । पश्यते बध्यतेऽनेन । 
पश बन्धे बाघे च-घञ्‌ । शस्त्रभेदात्‌ । दण्डबन्धात्‌। अनागसम्‌ । इण 


१ धातुपाठ में दह्‌ जिघासायाम्‌ पठित है । 


स १० [ ४५ | हितीयं काण्डम ( २३९. 


बन्ध से ( मुञ्चामि) मै छडाता हूं । ( ब्रह्मणा ) वेदज्ञान से (त्वा) तुमको 
(अनागसम्‌ ) निर्दोष (कृणोमि ) करता हूं । (ते) तेरे चयि (उभे) दोनो 
( द्यावापृथिवी =०-व्यौ) आकाश ओर पृथिवी (शिवे) मगरमय 
( स्ताम्‌ ) होवे ।! १) 

भावाथ :---मनुष्य वेद ज्ञान प्राप्ति से एेसा प्रयत्न करे कि आत्मिक, शारी- 


रिक, ओर देवी विपत्तियो ओर मूर्खोके दृष्ट आचरणो से पृथक्‌ रहैओौरन 
कभी कोई पाप करे जिससे परमरश्वरवा राजा उसे दण्डन देवे किन्तु सुशी 
खता के कारण सप्तारके सब पदाथं आनन्दकारीहो।॥ 


शं त अग्निः सहाद्धिरस्तु शं सोमः सहोषधीभिः । एवाहं 
त्वां॒क्ंत्रियान्निऋछ्या जामिशंसाद्‌ दहो सुञ्वामि 
वर्णस्य पाशात्‌ । अनागसं बऋह्यणा लखा कृणोमि 
शिवि ते यार्वाप्रथिवी उभे स्ताम्‌ ॥२ 

शम्‌ । ते । अग्निः। सह । अत्‌ऽभिः। अस्त । शम्‌ | सोम॑; । षह | 
ओष॑धीभिः । एव । अहम्‌ । वाम्‌ । क्षत्रियात्‌ । निःञऋत्याः | 
जामिञ्छंसात्‌ । द्रहः । मुञ्चामि । वरुणस्य । पाशात्‌ | 
अनागसम्‌ । ऋणा । त्वा । कृणोमि । शिवे इति। ते । धावां- 
पृथिषी इति । उमे इति । स्तम्‌ ॥ २॥ 


माषाथं :-(ते) तेरे च्थि (अग्नि ) (अदिभ सह) जकके साथ 
(८ शम्‌ ) सुखदायक ( अस्तु) हो, (सोम ) अमृत [एेश्वयं] (ओषधीभि सह्‌) 











आगोऽपयधे च ( उ० ४। २१२ ) इति इण्‌ गतौ-अयसुन्‌, आगादेश । अपराघ- 
रहितम्‌ । निर्दोषम्‌ । ब्रह्मणा । अ० १। =।४। वेदन्ञानेन । शिवे । अ०२। 
६। ३ । कल्याणकारिण्यो । द्यिपथिकी । अ०२। १। ४। ईदृदे द्‌ द्विवचनं 
प्रगृह्यम्‌ (पा० १। १। ११) इति सन्ध्यभावे । आक्राशपृथिवीस्था पदार्था । 
स्तम ] भवताम्‌ ॥ 

२--शम्‌ | सुखकर । ते । तुभ्यम्‌ । अग्निः । पावक । अदिभि । जलेन । 
सोम‡। अ० १1 ६।२। घु प्रसवेश्वयंयो -मन्‌। एेश्वयेम्‌। ओषधीभिः | 


( २४० ) अथववेद माष्ये छ० १० [ ४५ ] 
अन्न आदि अषधियो के साथ ( शम्‌ ) सुखदायक हौ । (एव } एसे ही (अहम्‌) 
मै (त्वाम्‌) तुक्षको (क्षत्रियात्‌) शरीर वावशकेरोगसे [मन्त्र १]।२॥ 

भवाथेः--मनुष्य को विज्ञान पूवेक देश, काल, अग्नि, जख, वायु, खान, 


पान आदि पदार्थो का ठीक उपयोग करके स्वस्थ ओर एेश्वयंवान्‌ रहकर आनन्द 
भोगना चाहिये ।। २॥ 


शं ते वातो अन्तरिक्षे वयो घाच्छं ते भवन्तु प्रदिशश्चतस्रः । 
एवाहं तरां क्षत्रिय्चिक्रत्या जामिशंसाद्‌ दहो सुंचामि 
वरुणस्य पाशात्‌ । अनागसं ब्रह्मणा खा कृणोमि शिषे ते 
द्ावांए्थिवी उभे स्ताप ॥ ३॥ 


शम्‌ । ते । वातः| अन्तरिक्षि। वय॑ः । धात्‌ । शम्‌ ¦ ते । भवन्त | 
दिशः । चतघ्ठः । एव । अहम्‌ । तवाम्‌ । क्षत्रियात्‌ । निःऽऋ्याः | 
जामिश्शसात्‌ । द्रहः । सज्चामि । वरुणस्य | पाशात्‌ । अनागसम्‌ । बर्हणा | 
सवा । कृणोमि | दिषे इति । ते। चार्वापथिवी इतिं । इभे इति। 
स्ताम्‌ ॥ ३ ॥ 


भापाथ--( ते) तेरे लिय (अन्तरिक्षे) मध्यमे दीखने वाले आकाश 
मे वत्तेमान ( शम्‌ ) सुखदायक (वात ) पवन (वय ) अन्न वा यौवन [शारीरिक 
बरु] को ( घात्‌ धेयात्‌) पृष्ट करे, (ते) तेरे ल्यि (चतघ् ) चारो 
( प्रदिश ) महादिशाये ( शम्‌ ) सुखदायक ( भवन्तु ) होवे । ( एव ) एेसेही 
अ०१।२३। १। ओष + धा-कि, डीप्‌ । ओषो दाहो घीयतेञतर । त्री हिय वादिभि । 
एवं । एवम्‌ । अन्यद्गत म० १।। 


वकः 
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नि 


२-बातः | अ १।१९१।६। वा सुखात्निगतिसेवासु-तन्‌ । पवन. । 
अन्त्रे । अ० १।३०।३। स्वमध्ये दृश्यमाने । आकारे । वय, ] सव- 
घातुभ्योऽसुनच्‌ ( उ० ४। १८९ ) इति वय गतौ, वी गतौ, यद्वा अज गतो- असुत 
भजतेर्वीभाव । अच्नम्‌-निघ० २।७। यौवनम्‌ । सामथ्येम्‌ । धात्‌ । इवान्‌ 


प्र १० [ ४५ | द्वितीयं काण्डम्‌ ( २४१ ) 


1 





( अहम्‌ ) मै ( त्वाम्‌ ) तुज्ञको ( ्ेत्रियात्‌ ) शारीरिक वा वशागत रोग 
से | मन्त्र ]|॥ 

पा्ायेः--मनुष्य प्रयत्न ओर परिश्चम करके अपने शरीरस्थ प्राण वायु 
ओर देशस्थ वायु, ओर सब स्थानो को यथोचित शुद्ध ओर स्वस्थ रख कर 
आनन्द पाप्र करे ।। ३॥, 

( वयोधात्‌ = वय धात्‌ ) इन दो पदोके स्थान पर सहिता ओर पदपाठ 
के विरुद सायणभाष्यमे [ वयोधा | एक पद मानकर | वयसा पक्षिणा धाता 
धारयिता वयसाम्‌ अच्रेन पोषयिता कवा वात | व्यास्याको है); 


इमा या देवीः भरदिश॒श्चतख्ो वातपलीरभि सूर्यो विचष्ट । 
एवाहं त्वा चेंत्रियान्निकरत्या जामिशंसाद्‌ दहो सुखामि 
वरुणस्य पारात्‌ । अनागसं बह्यणा त्व! करणोमि शिवे ते 
दयावाप्रथिवी उभे स्ताम्‌ ॥४॥ 

दमाः । याः । देवीः | प्रऽदिश्चः । चतसः । बातंऽपत्नीः | अभि | ष्यः | 
षिञ्च । एव । अहम्‌ । त्वाम्‌ । कृत्रियात्‌ । निःकऋत्याः । जामिऽक्॒सात्‌ | 
द्रहः । मञ्चामि । वरुणस्य । पारात्‌ । अनागसम्‌ । वरणा । तवा । कृणोमि । 
शिम इतिं । ते । चा्ापरथि्री इति । उमे इति । स्ताम्‌ ॥ ४ ॥ 


भाषाथेः-- (सूय ) चलने वा चखाने वाला सूं खोक (इमा ) इन (या) जिन 
( देवी ) दिन्यगरुणवाली ( वातपत्नी ) वायु मण्डल से रक्षित ( चतस. ) चारो 





धारणपोषणयो -लेटि विधिलिडि वा छान्दस रूपम्‌ । धत्तात्‌ । दध्यात्‌ । 
शम । सुखकायः । प्रदिक्षः । प्रकृष्टा दिश प्राच्याद्या महादिशा । 
८-देवीः | अ० १। ४ । ३ देव-डीप्‌ । द्योतमाना । दिव्या । 


बातपत्नीः । विभाषा सपूर्वस्य ( पा० ४। १।३४ ) इति वातपूवस्य पति 
शब्दस्य इकारस्य नकारो डीप्‌ च। वात पतिः रक्षको यासाता वायुरक्षिता, 


( २४२ ) अथववेद माप्य छ १० [ ४५] 


(प्रदिश ) महादिशाओ को (अभि) सब प्रकार (विचष्टे) देखता है । (एव) एेसे 
ही (अहम्‌) मै (त्वाम्‌) तुज् को (क्षेत्रियात्‌ ) शारीरिक वा वशागतरोगसे 
[ मन्त्र २|।४॥ 

भाबाथः- जसे सूयं अपनी किरणो से आकषेण करके पृथिवी भादि लोको 
को धारण करता ओौर वायु मण्डल पतन होजानेसे उनकी रक्षाकरतादहै, एसे 
ही मनुष्य को अपनी प्रजाका पोषण करके सुखी रहना चाहिये ।। ४ ॥ 


तासु त्वान्तजरस्यादधामि प्र यक्ष्म एत निक्छतिः पशचेः 
एवाहं त्वां चत्रियान्निरत्या जामिद्ंसाद्‌ दहो सुामि 
वरणस्य पारात्‌ । अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते 
दारवाप्रथिवी उभे स्ताम्‌ ॥ ५॥ 


ताष्ं। ता । अन्तः । जरसि । आ। दधामि | प्र। यक्ष्मः। एत। 
निःऽकछतिः । प्रावः । एव । अहम्‌ । ताम्‌ । पषत्रियात्‌ । निःञ्छत्याः | 
जामिञ्श॒पात्‌ । द्रहः । मन्चामि | वरुणस्य । पाशात्‌ | अनागपम्‌ | 
बमणा | त्वा । कृणोमि । रिषे इति ' ते । दा्ाप्रथिवी इति । इमे 
इति । स्ताम्‌ ॥ ५॥ 

माषाथः- (तासु) उन [दिशाओं | मे (त्वा) तुक्षको (जरसि) स्तुत्तिके 
(अन्त ) मध्यमे (आ) भले प्रकारसे (दधामि) धारण करता ह, (यक्ष्म ) राज 
रोग [ क्षयी आदि] जौर (निति ) अलक्ष्मी [ महामारी दरिद्रता आदि] भी 
(पराच ) ओषधे मुह होकर (प्र+एतु) चटी जवे। (एव ) एसे ही (अहम्‌) 
मे (त्वाम्‌) तुक्चको षेत्रियात्‌) शारीरिके वा वशागत रोगसे [मन्त्र २] ॥५॥ 





सवंलोका इत्यथं । पूयं; । अ० १।३।१५। आकाशे सर्ता सविता प्रेरको वा । 
आदित्यलोकं । विचष्ट | चक्षिडः ग्यक्ताया वाचि दशने चरट्‌, अदादित्वात्‌ 
शपो लुक्‌ । चष्टे, विचष्टे पश्यत्तिकर्माणौ ( निघ० ३ । ११) विविध पश्यति । 
किरणे प्रकाशयति, आकषंति धारयति चेव्यथं ॥ 


१-तापु । पूर्वोक्तासु दिक्षु| त्वा | त्वा मनुष्यम्‌ । आत्मानम्‌ । अन्तर | 


सू १० | ४५ ] दितीयं काण्डम्‌ ( २४३ ) 


मावाथेः--मनुष्य को परमेश्वर ने सब प्राणियो मे श्रेष्ठ बनाया है, 


इसयिये पुरुष पुरूषाथं करके सव विध्नोको हटावे ओर कीत्तिमान्‌ होकर 
सदा आनन्द भोगे ओर अमर होवे।। ५॥ 


टिप्पणीं- हमारे विचारमे यहां जरस्‌" पद का अथं निघण्टु ओर 


निरुक्त आदि के अनुसार स्तुति वा कीत्ति है बुढापिका अथं बेभैरहै। अथववेद 
१।३०।२॥ को रिप्वणी देखिये, ओर यज्‌० ३६ । २४ भी विचारिये। 


तच्च वहित प्रस्ताच्छुक्रणुच्च॑रत्‌ । प्यैम श॒रदः शत जीवेम शरदः 

शत ृरणुयाम शरदः शत प्र ब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं 
~ 

भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ य० ३६ । २४ ॥ 

( तत्‌ ) परब्रह्म (चक्षु ) सबका द्रष्टा, ( देवहितम्‌ ) विद्धाच्‌ देवतताओका 
हितकारी ( शुक्रम्‌ ) वीर्यवान्‌, ( पुरस्तात्‌ ) पहिले कालसे वा सम्मुख होकर 
( उच्चरत्‌ ) ऊँचा चढ रहादहै। [ एेसाध्यान करते हूए | ( शतम्‌ शरद ) 
सौ शरद्‌ ऋतु वा वषं तक ( पश्येम } हम देखते रहे, { शतम्‌ शरदः ) सौ वष 
तक ( जीवेम ) हम जीते रहे, ( शतम्‌ शरद ) सौ वषं तके (स्युणुयाम) 
हम सुनते रहे, ( शतम्‌ शरद ) सौ वषं तक ( भ्ब्रवाम) हम बोलते रहे, 
( शतम शरदः ) सौ वषं तक (अदीना ) दीनता रहित ( स्याम } हम रहै, 


( च ) ओर ( शतात्‌ शरद ) सौ वषेसे (भूय ) अधिक अर्थात्‌ हम स्व॑था 
पुष्टाग रहे ओर कभी अद्धहीन ओर धनहीनन हो ॥ 


न्‌ १.०४ मन थ 
(म 1 





1 


मध्ये । जरि | म० १।३०।२। गृशब्दे-अब्युन्‌ । जरिता स्तोतुनाम-निघ० 
३ । १६ । स्तुतौ । यशसि। आ | सम्यक्‌ ज यथाविधि। दधामि | 
अह मनुष्य स्वपौरषेण घारयाम्यात्मानमित्यथं । यक्ष्मः । अ्िस्तुसुहु ° 
(उ० १। १४०) इति यक्ष पुजायाम्‌-मन्‌ । पूज्यते वेद्यो रोगे । राजरोग । क्षय । 
३ र € 
प्र+एतु | प्रेतु। प्रगच्छतु । निगंच्छतु। निक्रतिः| म० १। अलक्ष्मी । 
दरिद्रतादिविपत्ति । पराचः | नौ दीषेश्च (उ° ५। १३ ) इति बाहुलकात्‌, 
प्र + चिन्‌ चयने-डसि । अकारस्य दीर्घश्च । पराङ्मुखी ।। 

१ वृद्धत्वं का वाचक जरा शाब्द जुष्‌ वयोहानौ धातु से जङ्‌ प्रत्यय (पा० ३।३।१०४) 
होकर बनेगा तत्पश्चात्‌ अजादि प्रस्यय परे रहते जराया जर ० (पा०७।२) १०१) से 
जरस्‌ आदेश हौ जायेगा । स्तुतिवाचक जरा एव जरस्‌ शब्द गू शब्दे घातु से बनेगे, अत 
जरा एव जरस्‌ इन्दो के दोनो ही अथं है) द्र निरु० १।७, जरिता गरिता । संम्पा० ॥। 

+ 


( २४४) अथववेद भाष्य प्र १० [ ४५ | 





"यद 


अमुक्था यक्ष्माद्‌ दुरितादववाद्‌ दुहः पाशाद्‌ अद्या. 
श्चोदसुक्थाः । एवाहं त्वां पक्षेत्रियान्निक्रोव्या जामि- 
रसाद्‌ द्रुहो सुंखामि वरुणस्य पाशात्‌ । अनागस्‌ 
ब्रह्मणा तवा हृणोमि शिषे ते यावांएथिवी उभे स्ताम्‌ ॥६॥ 


अक्थाः । यक्ष्मात्‌ । दःऽदतात्‌ । अवद्यात्‌ । दरुहः । पारशचत्‌ । प्राः । 
च| उत्‌ । जमक्थाः | एव । अष्‌ । त्वाम्‌ । कत्रियात्‌ | 
निःज्छत्याः । जामिञ्छंसात्‌ । द्रहः । मञ्चामि । वरुणस्य । 
पाशात्‌ । अनाग॑म्‌ । ऋणा । खा । कृणोमि । शिवे इति । ते । 
दावाएथिवी इति । उम इति । स्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 

माषाः (यकष्मात्‌ ) राज रोग [क्षयी आदि | से, (दरितात्‌) दुगंति से, 


ओर ( अवद्यात्‌ ) अकथनीय निन्दनीय कमेसे (अमुक्था ) तु मृक्तहो गयादहै, 
ओौर (दह ) द्रोह [अनिष्ट चिन्तन | से (च) ओौर ग्राह्या ) जकडने वारी पीडा 
के ( पाशात्‌ ) पाणशवा बन्ध से (उत्‌ +अमुक्था)त्‌ चट चुकादहै। (एव) एेसे 
ही ( अहम्‌ ) मै (त्वाम्‌) तुक्च को ेत्रियात्‌) शारीरके वा वशागत रोगसे 


| मन्त्र २ |] ॥ ६॥। 
भावाथेः- जसे उत्तम वेद्य रोगी केरोगोको निवृत्त करके स्वस्थ करदेताहै 


एेसे ही ब्रह्मचारी वेद विज्ञान कीप्राप्नि से निमेरु होकर युखी होताहै।॥ ६ ॥ 





द-अयुक्थाः । गुच्छ मोचने-कमेणि लुडि मध्यमेकवचने । इ्जलो 
ञ्जलि (पा०८।२।२६) इति सिचो रोप । मुक्तोऽसि । यक्ष्मात्‌ । म० ५। 
राजरोगात्‌ । दुरितात्‌ । इर्‌ +ईइण्‌ गतौ-मावे क्त । दृष्टम्‌ इत गमन नर- 
कादिद्गेति -इति दुरितम्‌ । दुगेते पापात्‌ । अवात्‌ । अवद्यपण्यवर्या 
गह्यपणितन्यानिरोधेषु ( पा० ३। १। १०१) इति अ वद कथने-यत्प्रत्ययान्तो 
निपात्यते, क्यपि प्राप्ते। अवचनीयात्‌, अकथनीयात्‌, गर्ह्यात्‌, पापात्‌ । द्रहः | 
दह॒ क्विप्‌ । अनिष्टचिन्तनात्‌ । पाल्चात्‌ । बन्धनात्‌ । ग्राह्याः । अ 
२।९।१। प्रह-इन्‌ । प्रहुणशीखाया पीडाया सकाशात्‌ । उत्‌ । उङ्‌ शब्दे- 
किवप्‌, तुक्‌ । पृषोदरादित्वाद्‌ दत्व वा । प्राकष्येन । उत्कर्षेण । अन्यद्‌ गतम्‌ ।। 


घ्रः १० [ ४५] द्वितीयं काण्डम्‌ ( २४५ ) 
अहा अरातिमविंद्ः स्योनमप्य॑मूर्भ॑दे सुकृतस्य ट्ोके । 
एवाहं त्वां कषोत्रियानिकरत्या जामिशुंसाद्‌ दहो 
सुजामि वरुणस्य पात्‌ । अनागसः ब्रह्मणा त्वा 
कृणोमि शिषे ते ्यावएथिवी उमे स्ताम्‌ ॥ ७ ॥ 


अहा; । अरातिम्‌ । अविदः । स्योनम्‌ । अपिं । अभूः । म्र | 
सुकृतस्य । रोके । एव । अहम्‌ । त्वाम्‌ । धेत्रियात्‌ । 
निःऽऋत्याः । जामिभ्कसात्‌ । द्रहः । मथ्वामि । वरणस्य ] 
पाशात्‌ । अनागसम्‌ | अहा । ता । कृणोमि | शिवि 
इति । ते । चावां एथिवी इतिं । उभे इतिं । स्ताम्‌ ॥७॥ 


माषाथः-( अरातिम्‌ ) कजूसी वा वैर को (अहा = अहासी ) तुने त्याग 
दिया है, (स्योनम्‌) हषं को (अविद) तुने पाया रहै, (अपि) ओौरभी (सुकृतस्य) 
सुङृत [पुण्य कमं] के (भद्रे) आनन्दमय (रोके) खोक मे (अम्‌ ) त्‌ वत्तंमान 
हज है । (एव) देसे ही ( अहम्‌ ) मै (त्वाम्‌ ) तुक्च को ( क्षेत्रियात्‌ ) शारीरिक 
वा वशागतरोगसे . [मन्वर]॥७॥ 
भवाथः मनुष्य वैर छोड कर उदार, उपकारी, सवंमित्र बनकर अनेक 
वर अर्थात्‌ मुक्ति के आनन्दकोपाता है।। ७॥ 
पातज्ञछ योगदण्ेन, पाद ३ सूत्र २२ ठेखिये- 
---_____~_______-----------~-_ __ 
७--अहाः । भहाक्‌ त्यागे - लुडि । मन्त्रे घसहुवरणशडदहाद्‌ ० ( पा० २।४। 
८० ) इति च्छेलु क्‌ । अहासी , अत्याक्षी । अतिपर । अ०१।१८।२।रा 
दाने-क्तिनु । अदातृताम्‌ । शततम । अबिद्‌; | विद्र छामे-लुङ्‌ | खदित्वाद्‌ 
मङ्‌ । रन्धवानसि । स्योनम्‌ | सिवे्ेयु च (उ०३।९।) इति षिवु तन्तुस- 
न्ताने-नप्रत्ययः, टिमागस्य ग इत्यादेशे गुण । स्योनमिति सुखनाम स्यतेरवस्य- 
्त्येतत्‌ सेवितव्य भवतीति वा। निर० ८! € । मुखम्‌ । आनन्दम्‌ । अपि | 
न पियति । पि गतौ-किवप्‌, न तुक्‌ । समुच्चये । अवधारणे । पुनरयं । अभूः | 


( २४६ ) अथयेवेद भाष्ये घज १० [ ९५ ] 
का 





सेष्यादिषु बछानि | 


मित्रता आदिको मे (सयम से ) अनेक बल होते है । 
श्प्पिणी-अम्‌ ` का अथे परोक्षपरक सायणनाष्य मे अभूत्‌" मानाहै। 


सूथमृतं तम॑सो य्या अधि देवा मु्चन्तो अखजन्निरे 
णंसः । एवाहं त्वा चेत्रियाननिकरोत्या जाभिशंसाद्‌ दुहो 
मुंखामि वरणस्य पाशात्‌ । अनागस्‌ ब्रह्मणा तवा 
कृणोमि शिवे ते यावाएथिवी उभे स्ताम्‌ ॥ < ५ 


रव॑म्‌ । ऋतम्‌ । तम॑सः । ग्राह्याः । अधि । देवाः । मुञचन्तः 
असूजन्‌ । निः । एन॑सः । एव । अम्‌ । तवाम्‌ । पत्रियत्‌। 
निः्छत्याः । जामिञ्यंस्ात्‌ । द्रहः । मुञ्चामि । वरुणस्य | 
पाशात्‌ । अनागसम्‌ । ऋणा । त्वा । कणोमि । चिव इति। 
ते । चयावापृथिवी इति । उमे इति । स्ताम्‌ ॥ ८ ॥ 

भाषार्थः (देवा ) (ईश्वर के) दिव्य सामर्थ्यो ने (ऋतम्‌) चलने वाले 


( सूम्‌ ) सूयं को (तमस ) अन्धकार का ( ग्राह्या ) पकड से ओर (एनस अधि) 
कष्ट से (मुच्न्त ) छृडा कर (निः+-असृजय्‌) उत्पन्न क्ियाहै। (एव) एसेही 
(अहम्‌ ) मै (त्वाम्‌) तुज को पकषेत्रियात्‌) शारीरिक वा वश्नागत रोग से, 


1 





न १ ० कि ,। ॥ ,। 


भ्‌ स्चायाम्‌-लृङ्‌ । त्व वत्त॑मानोऽम्‌ । भद्र । अ० १। १८।१। भदि-रन्‌। 
भन्दनीये । सुखप्रदे । लोके | द° अ०२।६९। १। स्थाने । अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 

द घूयंम्‌ । अ० १।४।२। गतिशील प्रेरक वाऽदित्यम्‌ । ऋतम्‌ । 
ऋ गतो-कर्तरि क्त- ! ऋत , मध्यमस्थानी देवता-निरु° १०।४० 1 अरत्तारमू 
अन्तरिक्षे गन्तारम्‌ । तमस्‌; । तमु काङ्क्षायाम्‌-असुच्‌ । अन्धकारस्य । ग्राह्याः | 
म० १ । ग्रहणात्‌ । देवा; । ईश्वरस्य दिभ्यवानि । भुश्चन्त । मोचयन्त । 
असुन्‌ । सूज विसर्गे । पृष्टवन्त । उत्पादितवन्त । निर्‌ । नृ न यने- 
िवप्‌, न दीधे । निश्चये । बहिभवि । एनसः । इण आगसि (उ५४।१९०८) इति 


स ११ [ ४६ | हितीयं काण्डम्‌ ( २४७ ,) 











(नित्या) अलक्ष्मी [महामारी, दरिद्रता आदि] से (जासिशसात्‌) भक्षण 
शीर मूखं के सताने से, (दह्‌ ) द्रोह [अनिष्ट चिन्ता] से ओर (वरुणस्य) दुष्कर्मो 
से रोकने वाले स्यायाधीश के (पाशात्‌) दण्ड पाश वा बन्ध से (मच्ामि) मै चुडाता 
ह । (ब्रह्मणा) वेद विज्ञान से (त्वा) तुक्च को (अनागसम्‌ ) निदषि ( कृणोमि ) 
करता, (ते) तेरे छियि (उभे ) दोनो ( चावापृथिवी = °-व्यौ } आकाश ओर 
पृथिवी (शिवे) मगर्मय ( स्ताम्‌ ) होवे ॥ ८॥। 

भावाथः- जैसे परमेश्वर की शक्ति से सूयं प्रख्य वा ग्रहण के अन्धकार 
पे छट कर प्रकाशित होकर क्लेश हरण करतार, एेसेही मनुष्य अपने सब 
विघ्नो का नाश करके, आत्मिक बल बढा कर सप्षारमे उपकार करे, ओर 
आनन्द भोगे | ८॥ 

सक्तम्‌ ११ ॥ 

१--५।॥ पुरुषो देवता । १ पंचषट्का, २-५ प्रथमद्ितीय- 

पारो चटका, ततीयचतुरथां च द्विषट्‌का भायत्री । 
पुरषार्थोपदेश -पुरुषाथे का उपदेश ॥ 

दृष्या दूषिंरसि हेत्या हेतिरसि मेन्या मेनिर॑सि । 
आप्नुहि भेयौसमति स॒मं कमि ॥ ९ ॥ 
द्याः पिः अपि | हत्याः । हतिः | असि | मन्याः | 
मनिः । असि । आप्नुहि । भेयसम्‌ । जति । सुमम्‌ । क्राम ॥१॥ 

भाषाथः- [ हे प्रुष । ] त्‌ ( दूष्या ) दूषित क्रिया का (दूषि) खण्डन. 
कर्ता ( असि) दै, ओर (दहत्या ) बरषछटी का (हेति ) बरद्धी (असि) दहै, 


इण्‌ गतो-असुन्‌ ¦ नुट्‌ च। एन एते -निरु° ११। २४। दु खात्‌ । पापात्‌ । 
अपराधात्‌ । अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ 

१-दष्याः । अ०१। २३।४। दुष दुष्टकर्मणि-इच्‌ । दुष्टक्रियाया । 
दूषिः । दूषक , निवारक -इति सायणोऽपि । असि । भवसि । हत्याः | 
ऊतियृतिलूतिसातिहेतिकीतेयश्च (पा ३।३। ९७ ) इति हन हिसागत्यो , 
यद्वा, हि गतिब्द्धयो -क्तिनि हन्तेनंकारस्येत्वम्‌, हिनोतेगृणश्च निपात्यते । 





अथवेवेदभाष्ये पर ११ [ ४६ ] 





का (मेनि) वज्र (असि) है। (श्रयासम्‌ ) अधिक गुणी 
मनुष्य | को ( आप्नुहि ) तू प्राप्न कर, ( समम्‌ ) तुल्य बल वाले 
.( अत्ति अतीत्य ) बढ कर (काम ) पदओआगे बहढा ॥ १॥ 


भावाः परमेश्वर ने मनुष्य को बडी शक्ति दीदहै। जो पुरुष उन 


शक्तियो को परमेश्वर के विचार भौर अधिक गरुण वालोके सत्सगसे, काम 
मे कातिहै वे निदिघ्न होकर अन्य पुरुषो से अधिक उपकारी होकर आनन्द 
भोगते है । १॥ 


खवस्यो [सि प्रतिसरो [सि भत्यभिचरंणोऽसि 

आधहि भर्यासिमतिं स॒मं क्रम ॥२॥ 
सक्त्य: । असि । प्रति्पुरः । अपि । प्रतिऽजभिचरणः । अपि । 
आप्नहि । श्रयोसिम्‌ । अति । समम्‌ । क्रम्‌ ॥२॥ 


भाषाथ;- त्‌ ( क्त्यः) गतिशील (असि) है, ( प्रतिसर ) प्रत्यक्ष 


चलने वाका (असि ) है, ओर ( प्रत्यमिचरण ) अभिचार [दृष्ट कमे का हटने 
वाखा ( अक्षि) है। (श्वेयासम्‌ ) अधिक गुणी [ परमेश्वर वा मनुष्य | को 


पि कठ 


हेतिवेच्रनाम-निघ० २ । २० व्रस्य । आयुधस्य । हेतिः] अस्त्रम्‌ । 
मेन्याः | वीञ्यान्वरिभ्यो निरं (उ०४।४८८) इति मिन्‌ हिसायामू-नि । 
मेनिवंनाम-निघ० २।२०। वनुस्य । मनिः | वन्‌ । आप्नुहि | 
्रा्तुहि । श्रेयांसम्‌ | द्विवचनविमन्योपपदे तरखीयसुनौ ( पा ५।३। ५७) 
इति प्रशस्य-दयसुन्‌ । प्रशस्यस्य भ्रः (पा० ५।३ । ६० ) इति प्रशस्यशब्दस्य श्च 
इत्यादेश । प्रशस्यतरम्‌ । अधिकगुणवन्त पुरुष परमात्मान मनुष्य वा । अति | 
अतीत्य । उल्छड्ध्य । सुमम्‌ | समानम्‌ । तुल्यबछिनम्‌ । क्राम । क्रमु पादविक्षेपे- 
खोट्‌ । अग्रे गच्छ॥। 

२- सक्त्य! | सक, सकि गतौ (सरकना''-क्तिन्‌। सक्तिगेति । 
भवे छन्दस्षि (पा० ४।४। ११०) इति यत्‌ । गतिमान्‌ । उद्यमी । प्रतिसरः । 
प्रति +सु गतो-अच्‌ । वित (६। १। १६३) । इति अन्तोदात्त । प्रति प्रत्यक्ष 
सरतीति । अग्रगामी । प्रत्यभिचरण्‌, | प्रति +अभि+चर गमने, अदने 


स ११ ४६ | दवितीयं काण्डम्‌ ( २४९ ) 


( आप्नुहि ) तु प्राप्न कर, ( समम्‌ ) तुल्य ब वाले [ मनुष्य ] से (अति= 
अतीत्य ) बढ कर [क्राम ) पदञअगेबढा।२॥ 

मावाथः- जो पुरुषार्थ मनुष्य निष्कपट, सरल स्वभाव होकर अग्रगामी 
हौता है वह्‌ सकटो को हटा कर आनन्द प्राप्न करता है । मन्व १ देखिये ।॥ २॥ 


प्रति तमभिचर यो स्मान्‌ दष्ट यं वयं द्विष्मः । 
आप्नुहि भेयसिमति स॒मं काम ॥ ३ ॥ 


रतिं | तम्‌ | अभमि। चर्‌ । यः] अस्मान्‌ | देष्टि। यमू | 
व॒यम्‌ । द्विप्मः । जप्नुहि । श्रयोसम्‌ । अति । सुमम्‌ । क्राम्‌ ॥ ३ ॥ 


माषाथः--[ है राजन्‌ ! ] ( तम्‌ प्रति ) उस [दुराचारी पुरुष ] की ओर 
(अभिचर) चढाईकर(य ) जो (अस्मान ) हमसे ( दष्ठि) बैरकरतारहै, 
ओौर (यम्‌) जिससे ८ वयम्‌ ) हम ( द्विष्म ) अप्रीति करतेहै। (श्रेयासम्‌ ) 
अधिक गुणी [ परमेश्वर वा मनुष्य. | को ( आप्नुहि ) त्‌ प्राप्त कर, ( समम्‌ ) 
तुल्य बल वे | मनुष्य | से ( अति = अतीत्य ) बढ कर ( कराम) पदञभे 
बडा । ३॥ | 

भावाथः- जो छली कपटी धरमत्मिाभो से अप्रीति करे ओर जिन दुष्कभियो 
से धम्म खोग घृणा करते हो, राजा उन दुष्टोकोवशमे करके दण्ड देवे ॥ 

२-सब मनुष्य शारीरिक ओर मानसिक रोगोको हटाकर सत्य घमंमे 
प्रवृत्त हो ओर प्रयत्न पुवंक सदेव उन्नति करे । ३॥ 





आचारे च-त्थुट्‌ । प्रति, प्रतिकलम्‌ अभिचरणम्‌ अभिचारो हिसन यस्मात्‌ स 
प्रत्यभिचरण । व्यभिचारनिवारक- । अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ 

३-- प्रतिं । अभिलक्ष्य । अभि -चर्‌ | अभिभव । नाशय । य; | दुरा- 
चारी पुरुष । अस्मान्‌ | घमंचारिण. । द्वेष्टि | द्विष अप्रीतौ-अदादित्वात्‌ शपो 
लुक्‌ । अप्रीत्या गृह्यत । जिघासति। द्विष्प;ः | अप्रीत्या गृह्णीम । अन्यद्‌ 
गतम्‌ । 


( २५० ) अथववेदभाप्ये छ ११ [ ४६ 1 


स्रिरसि वर्चोधा असि तनपानोऽसि । 

रुहि भर्यासमति स॒मं क्राम ॥ ४॥ 

सुरः । अघि । वचं :ऽधाः । असि । तनृऽपानः । अनि । 

आप्नहि । श्रेयाम्‌ | अति । समम्‌ । क्राम्‌ ॥ ४॥ 

माषाथेः- हे राजन्‌ । तु ( सूरि ) विद्वान्‌ (असि) है, ( वर्चोधा ) अच्च 

व तेज का धारण करने वाला (असि) है, (तनपान ) हमारे शरीरोका 
रक्षके (असि) है। (श्रेयाम्‌ ) अधिक गुणी | परमेश्वर वा मनुष्य | को 
( आप्नुहि ) तू प्राप्रकर, (समम्‌) तुल्य बल वाले [ मनुष्य | से ( अति= 


अतीत्य ) बठकर ( क्राम ) पदञआगे बढा ।।४॥ 
भावाथेः-- विद्वाच्‌ प्रतापी राजा अन्न आदिसे अपनी प्रजाकौ सदारक्षा 


ओौर उच्चति करे ४।। 
शक्रो [सि भ्राजो [सि स्व [रसि ज्योतिरसि । 
अघ्रहि शर्यासमति समं ।म ॥ ५॥ 
श॒क्र; । अघि । भ्राजः । अपि । ख|: । अधि । ज्योतिः। 
अपि । आन्नृहि । भरेयांसम्‌ । अति । सुमम्‌ । क्राम्‌ ॥ ५॥ 


भषाथः- ( शुक्र ) तू वीयंवान्‌ ( असि) है ( भ्राज ) प्रकाशमान (असि) 
है, (स्व ) तु स्वगं [ सुखधाम | ( असि ) दै, (ज्योति ) | सूर्यादि के समान | 





४-सरिः । घरड; क्रिः (उ० ४ । ६४) इति डः प्राणिप्रसवे, यद्वा, ष्‌ प्रेरणे 


क्रि । सुते उत्पादयति, सुवति प्रेरयति वा सद्राक्यानि । स्तोता-निघ०३। १६। 
अभिन्न । पण्डित । वर्बोधाः } वचस्‌ + धाञ्‌-विच्‌ । वचं द्र अ० १।६९।४। 


वचस , अन्नस्य तेजसो वा घता । त॒नूपान्‌ः | तनू +पा रक्षणे-भावे स्युट्‌ । 
तनूना पान रक्षण यस्मात्‌ स । शरीररक्षक ॥ 

५-- शुक्रः | कज न्द्राप्रबज्ञ० (उ०२।२८) इति शुच दीप्तौ-रत्‌. 
शुक्र मु=पुस्त्वम्‌ । वीयेम्‌ ! तेज । उदकमू-निव० १। १२। तत॒ अश आदिभ्यो 
ऽच्‌ (पा० ५। २। १२७) इति अच्‌ । यद्वा, शुच ~क्रिप्‌ ! रो मत्वर्थीय । वीयेवान्‌ । 
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तेज स्वरूप ( असि ) है । (श्रेयासम्‌ ) अधिक गणो [परमेश्वर वा मनुष्य | को 

(अगप्नुहि)तू प्राप्र कर, (समम्‌) तुल्य बू बाले [ मनुष्य | से (अति= 
अतीत्य ) बढ कर (क्राम) प्दञआगेबडा।५॥। 

भप्वाथेः- राजा महाशक्तिमान्‌, प्रतापी, भौर टेश्वयंवानु ईश्वर पर 


श्रद्धालु होकर अपनी ओर प्रजा की सदा बृद्धि करे। ५॥। 
चक्तम्‌ १२॥ 
१--८ ॥ विश्वेदेवा देवताः । १--६ त्रिष्टुप्‌, ७, ८ अचुष्टुपहन्दः ।। 
सवेरक्षोपदेण -सबकी रन्ना के लिए उपदेश ॥ 

दयावाएथिवी उवं१ न्तरिक्ं क्षत्रस्य पल्न्युरुगायोऽद्ध तः । 
उतान्तरिक्षमुरु वातगोपं त इह तप्यन्तां यिं तप्यमनि ॥१॥ 
दयाबाएथिवी इति । उश । अन्तरि ¦ श्ेतरस्य । पत्नीं । उरुगायः । 
अद्कतः । उत । अन्तरिक्षम्‌ । उरु । बात॑ऽगोपम्‌ । ते । इह । तप्यन्ताम्‌ । 
मयिः । तप्यमाने ॥ १ ॥ 

माषाथः--( द्यावापृथिवी = °- व्यौ ) सूयं ओर पृथ्वी ( उर ) विस्तीर्णं 
( अन्तरिक्षम्‌ ) मध्य मे दीखने वाला आकाश, (क्षेत्रस्य ) निवास स्थान, 
ससारको ( पत्नी) रक्षा करने वाली [द्शावा वृष्टि], ( अद्भृतः) 


आश्चयं स्वरूप (उरुगाय } विस्तृत स्तुति वाका परमेश्वर, ( उत ) गौर (उरु ) 
विस्तीणे ( कात्तगोपम्‌) प्राण वायुसे रक्षा किया हमा (अन्तरिक्षम्‌) मध्यवर्ती 
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कान्तिमाच्‌ । भ्राजः} टुध्राजु दीप्तौ-अच्‌ । दीप्यमान । तेजस्वी । स्वर्‌ । 
अ०२।५।२। यु+ऋ गतो, यद्वा, स्तर शब्दोपतापयो -विच्‌ । सुगमन । 
शत्रेपतापक । स्वर्ग । सुलप्रदः 1 व्योतिः ।अ० १ ।& । १ । चत दीप्तौ 
इसिनु । दस्य ज । (द्र० उ० २। ११०) तेज । प्रकाश ॥ 

१-चावापरथिवी | अ०२।१।४। ईदृदेदृद्विवचनं प्रगृह्यम्‌ (पा० १। 
१।११ ) इति सन्धिविषये प्रकृतिभाव । सूर्य॑भूमी । उक्‌ | महति इस्वरुच 
(उ० १।३१ }) इति ऊर्णुञ्‌ आच्छादने-कु नुलोपो ह्रस्वश्च । महत्‌ । वड्म्‌ । 
अन्तरिक्षम्‌ ! अ० १।३०। ३ । अन्तर्‌ +ईक्ष दशंने -घञ्‌ । आकाशम्‌ । अन्त - 
करणम्‌ । क्षत्रस्य | गुधुवीपचिवचि ० (उ०४। १६७) इतिश्षि निवासगत्यै- 
श्वर्येषु- त्र । निवासस्थानस्य ससारस्य भूमेर्वा । क्षियन्ति निवसन्ति अस्मिनिति 


( २५२ ) अथवेवेदमाष्ये सू° १२ | ४७ | 





अन्त करण [येसब जो देवहै | (ते) वे सब ( इहु ) यषहंपर [ इस जन्म 
मे ] (मयि) मृनज्न { तप्यमाने) तपश्चर्याकरते हुये पर ( तप्यन्ताम्‌ ) एश्वर्य 
वाले होवे ।। ` ॥ 

भावाथः--जब मनुष्य त्रह्मचयं आदि नियमो के पालनसे विद्या ग्रहण 
करके देख भार करतादहै, परमेश्वर ओर सम्पूणं सृष्टि के पदाथं उस पुरुषार्थ 
पुरुष को एेश्वयं प्राप्त कराते हे ।। १ ॥ 


इदं देवाः श्रुणुत ये यक्िया स्थ भरद्वाजो मह्यमुक्थानि 
दंसति । पाशे स बद्धो दुरिते नि युज्यतां यो अस्माकं 
मन इदं हिनस्ति ॥ २॥ 

इदम्‌ | दवाः । शुणत । ये । यज्खियाः । स्थ । मरत्‌ऽ्वाजः। मद्यम्‌ । 
उक्थानि । शसति | पाशे | सः । बद्धः । दःऽइते । नि । युज्यताम्‌ । यः 
अस्माकम्‌ | मन॑ः | इदम्‌ । हिनस्ति ॥ २॥ 


भषाथः- (देवा ) हे दिव्य गण वाले महात्माओ।! (ये) जो तुम (यज्ञिया | 
सत्कार योग्य (स्थ) हो, ( इदम्‌ ) यह्‌ ( श्ुणत ) सुनो, (भरद्वाज ) पृष्ठ 





्ेत्रमुक्त खोकत्रयम्‌-इति सायणोऽपि । पत्नी } प्युर्नो यज्ञपयाभे ( प० ४। 
१। ३३ ) इति पतिशब्दप्य नकारादेश , डीप्‌ च । पाख्यित्री दिशा ब्रष्टिर्वा | 
उरुगाय! । उर + गे गाने-घन्‌ । उरुभिमहद्धि , यद्रा, उर विस्तीणं गीयते 
स । बहुगीयमान । उद्धृतः | अदि युवो इतच्‌ ( उॐ० ५। : ) अततीति । 
भत सातत्यगमने -क्िप्‌ । अत्‌, अद्‌ वा आश्चयं ° । अत्‌ +म्‌ सत्ताया, भा 
दीप्तौ वा इतच्‌ । आश्च्स्वरूप । अपूवं । उत | भपि च। वातगोपम्‌ | 
वातः प्राणवायु, गोपा गोपयिता यस्य, यद्रा प्राणवायुना गोप्यमान 
धायेमाण यत्तद्‌ भन्तरिक्ष हृदयम्‌ । ते| सवं पदार्था । इह | अस्मिन्‌ 
न्मनि । तप्यन्तामर्‌ | तप उपतापे एेश्वयं च । दिवादि । आत्मनेपदी- 
खोट्‌ । रेश्वयेवन्तो भवन्तु । पश्यत-“तप्यते धनी, ईश्वरः स्यादित्यथं । 
मयि | उपासक । तप्यमाने | तप उपतापे-कममणि शानच्‌ । ब्रह्मचर्यादि- 
तपश्चर्या कुवेति विरुष्यमाने वा ॥ 
२--इदम्‌ । इन्दः कमिन्नरोपश्च (उ ० ४ । १५७ ) इति इदि परमैश्वयं 
कमिच्‌ । पुरोवत्ि वक्ष्यमाण वा वाक्यम्‌ । देवाः | दीप्यमाना । दातारः । विद्रास । 
१, अद्भुतम्‌ अभूतमिव । द्र० निरु° १।६॥ सम्पा० | 
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कारक अन्न एव बरु वा विज्ञान का धारण करने वाला, परमेश्वर (मह्यम्‌) मुञ्च 
को ( उक्थानि) वेद वचनो का (शसति) उपदेश करताीदै। (सर ) वह 
मनुष्य ( दुरिते) बडे कठिन (पशे) फस मे (बद्ध ) बंधा हुञा (नि~ 
युज्यताम्‌) आश्ञामे रहे, (य ) जो मनुष्य ( अस्माकम्‌) हमारे ( इदम्‌ ) इस 
[ सन्मार्भमे खगे हुये | ( मन“) मन को ( हिनस्ति) सतावे।॥२॥। 

मावाथंः--विद्वानो को परस्परमिर कर ब्रह्मविचार करना चाहिये । वहु 
सवेशक्तिमाच दुष्कमियो को क्लेश ओौर सुक्मियोको आनन्ददेताहै। उस 
सर्वेपोषक ने यहु आज्ञा वेद द्वारा मनुष्य सात्रके लिए प्रकाशित को दे, । २॥ 
इदमिन्द्र शुणुहि सोमप यत्व! हदा शोचता जोहवीमि । 
वुद्चामि तं लिशेनेव व्च यो अस्माक मन॑ इदं हिनस्ति ॥३॥ 
इदम्‌ । इन्द्र | शृणहि । साम्य । यत्‌। व्वा हृदा। शोचता | 
जोहवीमि । वृश्चामि । तम्‌ । | इलिशेनञ्दव । वृषम्‌ । यः! 
अस्माकम्‌ । मनः । इदम्‌ । हिनस्ति ।॥ २ ॥ 

भाषाथेः-(सामप) हे एेश्व्यं के रक्षक [वा अमन पीनेवालेवा अमृत 


शुणुत । श्र भरवणे । आकणंयत । यज्ञियाः । यज्ञविग्म्यां घनो ( पा ५।१। 
७१) इति यज्ञगन्दात्‌ घप्रत्यय । यज्ञार्हा । पूजनीया । स्थं! मवथ । भ्रद्राजः | 
भरत्‌ + वाज । भ्‌ धारणपोषणयो -श्त॒ । अकत्तेरि च कारके सज्ञायाम्‌ 
(पा०३।३। १६ ) इति वज गतो-घम्‌ । वाज, अन्नम्‌-निघ० २।७। बलम्‌ 
निघ० २। € । भरत्‌ देवाना पोषक वाजो हविकक्षणम्‌ अन्न यस्य सोय भरद्राज, 
इति सायणः । बिभर्तीति मरन वाजमन्न य स भरद्राजोऽन्नधर्ता-इति मही- 
धरो यजुकवंदभाष्ये १३ । ५५ । वाजोऽच्रं विज्ञान वा बिरभत्ति येन-इत्ति दयानन्द- 
सरस्वतती-तत्र यजुवंदमाष्ये । अन्नस्य बरुस्य विज्ञानस्य वा भर्तां धारक 
पोषको वा परमेश्वर । मह्यम्‌ | मदथ॑म्‌ । उक्थानि | पाततुदिवविरिचि- 
सिचिभ्यस्थक्‌ (उ० २७) इति वच कथने-थक । शास्त्राणि शंसति | शसु 
हिसास्तत्यो कथने च । कथयति, उपदिशति । पाशे । अ° २। ८ ! १। बन्धने । 
बद्धः | बन्ध बन्ये-क्त । निरुद्ध । निगडित । दुरिते | इण्‌ क्त । दुगेते। अति- 
कठिने । नि + युज्यताम्‌ । युज सयमे बन्धने-कमणि छद्‌ । नियतो बद्धौ मवतु । 
मनः ] मन बोधे-असुनु । मननात्मक चित्तम्‌ । हदयम्‌ । इदम्‌ । सन्मार्- 
्रबृत्तमु । हिनस्ति | हिसि हिसायाम्‌ । बाधते । क्ठिश्नाति ॥ 

२-इदम्‌ ? म० २ । वक्ष्यमाण वाक्यम्‌ । इन्दर । हे परमेश्वथंवन्‌ परमात्मन्‌ ! 


( २५४ ) अथववेद भाष्ये पर० १२ [ ४७ ] 


[1 


की रक्षा करने वाड] (इन्द्र) राजन्‌ { परमेश्वर । (इदम्‌) इस [वचन | को (श्णुणूहि) 
त्‌ सुन ( यत्‌ ) क्योकि ( श्नोचता + णोक करते हुए ( हृदा } हृदय से (त्वा) 
तुसे ८ जोहवीमि } आवाहन करता हूं । {इव ) जसे (कुल्शिन ) कुठारीसे 
( वृक्षम्‌ ) शरक्षको [ कारतेहै वेषे ही | मै (तपु) उस [मनुष्य] को (वृश्चामि) 
काट डाल (य ) जो (अस्माकम्‌ ) हमारे (इदम्‌) [ सन्मार्गमे रगे हृए | 
( मन ) मन को ( हिनस्ति) सतावे।। ^ ॥। 


भवाथः जसे प्रजा गण दृष्टौ से पीडित होकर राजा के सहाय से 
उद्धार पाते है. वैसे ही बर्वाच्‌ राजा उस परम पित्ता जगदीश्वर के आवाहन से 
पुरुषाथे करके अपने कष्टो से छुटकारा पवे । ३ ।; 





श "नायो अकमय 





शृणुहि । उतश्च प्रत्ययात्‌ ° इत्यत्र छन्द्सि वैति वक्तव्यम्‌ ( वा° पा० ६।४) 
१०६। इति हेरलुक्‌ । णु । सोमप । अत्तिस्तुसुहुसृधक्षि° उ ० १। १४०) इति पु 
गतौ, रेश्वयंप्रसवयोश्च-मन्‌ । सवति टेश्वयेहैतुभंवतीति सोम । आतो- 
युपसगें क! (धा० ३।२। ३) इति सोम +पा रक्षणे पाने वा-क ! है सोमस्य 
एेश्वयंस्य रक्षक । यद्रा । अमृतस्य मोक्षसुखस्य षानशीर रक्षक वा। 
यत्‌ | यत । यस्मात कारणात्‌ । त्वा | स्वामिनम्‌ । हृदा | हम्‌ हस्णे- 
कप्‌ तुक्‌ च। हृदयेन । मनसा। शोचता ] शुच शोके-शतृ । शोकातंन । 
दु'खितेन ! जोहवीमि । ह्‌ आह्वाने-यङ्लुगन्तात्‌ खड्ततमकवचने । हुः 
सम्प्रसारणम्‌ (पा° ६ । १। ३२) अभ्यस्तस्य च (पा० ६।१।३३) इति सम्प्र 
सारणम्‌ । पुन पुनराह्वयामि । ब्ृश्वामि | ओोत्रश्चू छेदने । तुदादित्वात्‌ श । 
छिनयि । कुङिशिन } कुड बन्धे सहतौ च-इन, किच्च । कुलि, = हस्तः । 
यद्रा । कुरु अस्त्यथं इनि । कुली पवेत । कुरौ हरते शेते वतते, शीङ्‌ शयने-ड । 
यद्रा। कुछिनि सहतिवन्त पवेत परवंवन्तश्‌ अतिदृढ श्यति, शो तनूकरणे-ड । 
व ण । बम्‌ | स्लुत्रथिृत्युषिभ्यः क्षित्‌ ( उ०३। ६६ }) इति ओंत्रश्च्‌ 
छेदने-स प्रत्ययः! स च कित्‌ । यद्वा । इगुपधज्ञाप्रीक्विरः कः (पार ।३।१। 
१३१५ ) इति वृक्ष वरणे-क । बृक्षते स्वीकरोति श्रान्त जनस वृक्ष । वश्चति 
परिश्रमम्‌ । यद्रा । विटपम्‌, पादपम्‌ । अन्यत्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ 


त° १२ [ ४७ ] दवितीयं काण्डम्‌ ( २५५ ) 
अशीतिभिश्तिखभिः सामगेभिरादित्येभिवंसुभिरद्धिरोभिः । 
त ¢ ॥ | ॐ ॥ अ 1 भ, = 1 
इष्टापतमवतु नः पितणामासुं ददं हरसा दंव्येन ॥ ४ 
अशीतिऽभिः । तिचृऽ्मिः । समञोरभिः | जादितेभिः| 
वसुभिः । अङ्िःऽभिः । इषटापृतम्‌ । अवत । नः । पितणाम्‌ । 
आ । अम्‌ । दद । हरसा | देव्येन ! ४॥ ~ 


भाषाथः--( तिसृभि ) तीन (अशीतिमि ) ग्याप्तियो [ अर्थात्‌ ईश्वर, 
जीव, ओर प्रकृति | से ( सामगेभि =°-गै ) सोक्ष विद्या [ब्रह्य विद्या] के 
गाने वे, ( आदिव्येभि =०-्यं } सवेथा दीप्यमान, ( वसुभि ) प्रशस्त 
गुण वले (अउद्धिरोमि ) ज्ञानी पुरुषो के साथ ( पितृणाम्‌ ) रक्षक पिताभो 

४--अशौतिभिः । वसेस्तिः ( उ० ४ । १८०) इति अशुड व्याप्तौ-ति 
छन्दसि इडागमो दीघंश्च । अथवा, तुरुस्तुशम्यमः सावधातुके ( पा० ७। 
३! ६५) इति बाहुखकाद्‌ ईडागम । व्याप्तिभि , ईश्वरजीवप्रक्कतिरूपामि । 
पिसुभिः। त्रिचतुरोः च्ियां तिद्युचतसु (पा० ७।२। ६६ ) इति 
त्रिशब्दस्य तिस इत्यादेश । त्रिसख्याकामि । पामगेभिः । सातिभ्यां मनिन्मनिणौ 


(उ० ४। १५३) इति षौ नशे-मनिन्‌ । स्यति नष्टठीकरोति पपे दु खमित्ति 
साम, सर्वर्गीयमानो वेद । साम ~+-भमै-उ) बहुरु छन्दसि (रा० ७।१।१) 


इति भिस टेषूभावोन। सामभै । वेदपटठिभि । ब्राह्मणौ । आदित्येभिः । 
द्र० अ० १।६। ‹ 1 आडः+ इदान्‌ दाने, दीपी दीप्तौ वा-यक्‌ निपात्यते! आदा- 
तूमिग्हीतृमिगृणानाम्‌ । प्रकाशमानं ¦ सूथंवत्तेजस्विभि । वसुभिः | ्र° अ० १। 
६।१॥। वस्त आच्छादने, निवासे, दीप्तौ च~ उप्रत्यय । इवसो वक्ीयःश्रेयसः 
(पा०५।४। ८०) वयुशब्द प्रशस्तवाची-इति भदटरोजिदीक्लित सिद्धान्त 
कौमुद्याम्‌ । प्रशस्तं । षरष्ठे । अद्धिरोभिः | अङ्गरसिः (उ० ४) २३६) 
देति अगि गतो-असिप्रत्यय, रुडागमश्च । अगन । व्यापनशीदै ज्ञानिमि । 
महषिभि । इषटापू्तम्‌ । इष्टम च पत्तं च दयो समाहार , दुवंपददीषं । 
यज देवपूजादानसङ्धुत्तिकरणेषु, इषु वाने वा= भावे क्त । इज्यते इष्यते वा 
यत्तद्‌ इय्‌ । ¶ पारनेक्त । न ध्याख्यापुभूच्छिमद्‌म्‌ ( प ८। २1५७) 


इति तस्य्‌ _नत्वश्रतिषेध । यन्ञवेदाध्ययनान्नप्रदानादि पुण्यक । यथा शब्द्‌ 
कत्पद्रुमकोषे- 


( २५६ ) अथयवेद भाष्य प° १२ [ ४७ ] 





[ पिता के समान उपकारियो | के ( इष्टापुतंम्‌ ) यज्ञ, वेदाध्ययन, अन्नदानादि 
पुण्य कमे ( न ) हमे (अवतु ) तृप्त करे, (दव्येन ) विद्वानो के सम्बन्धी ( हर- 
सा ) तेज से ( अमुम्‌ ) उस | दुष्ट] को (अआ~+ददे) मै पकंडतादहूं।। ४॥ 


भावाथ राजा बहुत से सत्यवादी, सत्यपराक्रमी, स्वंहितंषी, निष्कपदी 


विद्धानो की सम्मति ओौर महाय, बडे बडे पुरुषोके पुण्यकर्मो के अनुकरण 
तथा दुष्टो को दण्ड दानसेप्रजामे शान्ति स्थापित करके सदा सुखी रहे ॥ ४॥ 


दयात्प्रथिवी अनमा दीधोथां विश्वे देवासो अन मा 
रभध्वम्‌ । अद्धिरसः पितरः सोम्यासः पापमादत्वपकामस्य 
कर्ता ॥ ५॥ 


दयायाप्रथिकी इति' । अद । मा । आ | दीीथाम्‌ । पिचँ । दवासः । अनुं | 

मा | आ । रमध्वम्‌ । अङ्गिरसः । पितरः | सोम्यासः । पापम्‌ । आ | 
॥ 

कच्छत्‌ । अपञकरामस्यं । कुर्ता ॥। ५ ॥ 


माषाथेः--( च्यावापृथिवी = °-व्यौ ) हे सूर्य ओर पृथिवी] (मा) सृ्ष 
र ( अनु=अनुलक्ष्य }) अनुग्रह करके (आ) भले प्रकार ( दीधीथाम्‌ ) 


अभगिनहोत्र तपः सत्य वेदानां चानुषाटनम्‌ | 
आतिथ्यं वेदेव च इष्टमित्यभिधीयते | १ ॥ 
वापीक्पतडागादि देवतायतनानि च| 
अनप्रदानमारामाः पत्तमित्यभिधीयते | २॥ 
अवतु | रक्षतु । तपयतु । न॒ः | अस्मन्‌ । पितृणाम्‌ | भ०१।२। १। 
पालयितृणाम्‌ । रक्षकानाम्‌ । आददे । गृहामि । स्वीकरोमि । अभयम्‌ | त शत्रु 
पूवमन्व्ोक्तम्‌ । हरसा | हम्‌ हरणे-असुन्‌ ! हरो हरतेरज्योतिहंर उच्यते-निरु ° 
४।१९। हर' को -निष० २। १३ । ज्योतिषा । तेनसा । देन्येन्‌ | र अ 
२।२१।२।देव-यन्‌्‌ । देवसम्बन्धिना॥ 
५--चवाषथिवी । म०१। है सुयेभूमी । स्वे पदार्था । अनु | 
अनुरक्षणे (पा० १।४। ०४) इति अनो कर्म॑प्रवचनीयता । कमप्रवचनीययुक्त 


घ १२ [ ४७1 दवितीयं काण्डम्‌ ( २५७ ) 
दोनो प्रकाशितहो, ( विश्वे ) हे सक ( देवास =०-वा ) उत्तम गुण वाले 
महात्माओ । (मा) मृन्च पर (अनु) अनुग्रह करके (आ) भले प्रकार (रभ- 
ध्वस्‌ ) उत्साही बनो। (अद्धिरस ) हेज्ञानी पुरुषो | ( पित्तर ) हे रक्षक 
पिताओ । ( सोम्यास = ०~म्या ) हे सौम्य, मनोहर गुण वले विद्रानो | 
( अपकामघ्य ) अनिष्ट का (कर्ता) कर्ता (पापम्‌) दुख (आ-~+ऋच्छतु) 
प्राप्न करे।। ५॥ 

भावाथेः-- मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए कि सूये ओर पृथिवी अर्थात्‌ 
ससार के सव पदार्थं अनुकु रह्‌, ओर बडे २ उपकारी विद्ानोके सत्संगसे 
डाक्‌ उचक्के आदि को यथोचित दण्ड देकर ओरवशमें करके शान्ति रक्खे ।।५।। 


अतीव यो म॑रुतो मन्यते नो ब्य वा यो निन्दिषत्‌ 
क्रियमाणम्‌ । तपषि तस्मे इजिनानिं सन्तु बह्मद्विषं 
योरभिसंतपाति ॥ ६ ॥ 
अतिंऽह्व । यः । मुरुत्‌ : । मन्य॑ते । नः । व्रह्ं | वा । यः | निद्दिषत्‌ । 
क्रियमाणम्‌ । तपूंषि । तस्मे । वजिनानि । सन्तु । व्रह्यऽदिषम्‌ । चौः | 
अभिऽसंतपाति ॥ ६ ॥ ॥ 

भाषाथे--( मरुत ) हे शत्रु को मारने वकेश्ुरो। (य) जो [दुष्ट 
द्वितीया (पा २।३।८1) इति मा इत्यस्य द्वितीया । अनुलक्ष्य । मा 
माम्‌ । दीधीथाम्‌ | दीषीङ्‌ दीप्निदेवनयो -खोट्‌, अदादिप्वात्‌ श्पो लुक्‌ । 
दीप्यताम्‌ । विवे | सवं । दवास्षः ] जसि असुगागम । हे देवा । महात्मान. । 
आ + रभध्वम्‌ | रभ राभस्ये = उत्सुकोभवे-खोट्‌ । उत्सुका भवत । उद्युक्ता 
भवत--इति सायणाचायं । अदिश्रसः | म०४। है ज्ञानिन । महषैय । 
पितरः | म०४। हे पाका । पितुवत्‌ सत्करणीया । सोम्यासः । तस्मे हितम्‌ 
(पा०१५।१)।५ ) इति यत्‌) आन्जसेरमु्ू (पा० ७ । १ । ५०) इति असुक्‌ । 
हे सोम्या । सोमाय एेश्वर्याय हिता । मनोहरा. प्रियदशेना । पापम्‌ | पा- 
निषिषिभ्य१ प (३० ३ २३) इति पा रक्षणे-पप्रत्यय । पाति रक्षति अस्मादा- 
त्मानमिति । अधमम्‌ । पातकम्‌ । दुःखम्‌ । आ + ऋच्छतु ] अच्छंतु । ऋच्छ 
गतौ । उपसर्गाहति धातो (षाद । १। ६१) इति गुणापवादे बृद्धि । 
प्राप्नोतु । अपकामस्य | अप नजर्थे +-कम इच्छायामू-घम्‌ । अनिष्टस्य । अप- 
कारस्य । अत्याचारस्य । कर्ता । कञ्‌-तृच्‌ । कारक. प्रयोजक ॥ 

दै--अतीव । अतिरतिक्रमणे च (पा० १।४।९५) इव अवधारणे, 


( २५८ ) अथववेद ष्य घ° १२ [ ४७] 


पूरुष ] (न ) हम पर (अतौव=अतीव्य एव) हाथ बढा केर (मन्यते 
मानयते ) मान करे (वा) अथवा (य) जो ( क्रियमाणम्‌ ) उपयुक्त किये 
हुये (ब्रह्म) [ हमारे | वेद विज्ञान वा धन की ( निन्दिषत्‌ ) निन्दया करे 
। वृजिनानि ) [ उप्तके | पाप कमं ( तस्मे } उसके च्यि (तपूषि) तापकरारी 
[ तुपक रूप ] (सन्तु)दहयो। (चयौ ) दीप्यमान परमेश्वर (ब्रह्मष्टिषम्‌ ) वेद 
विरोधी जन को ( अभिस्षतपानि ) सब प्रकारसे सन्तापदे।। ६॥ 
मावाथे!-- जो मनुष्य वेदो की सर्वोपकारी आज्ञाओका उत्कघन करे, 
उसे शूरवीर पुरुष योग्य दण्ड देवे, वह दुराचारी परमेश्वर कौ न्यायव्यवस्थासे 
भी कष्ठ भोगताहै।। 
यह्‌ मन्त्र कुठ भेद से ऋग्वे ६ । ५२ । रमेहै।। 
$ ५] 1 
सत्त प्राणनष्टो मन्यस्तस्तिं वृश्चामि बरह्मणा । 
अया य॒मस्य॒ सादनमग्निदरतो अरंकृतः ॥ ७ ॥ 
सप । प्राणान्‌ । अष्टौ । मन्यः । तान्‌ । ते । वृश्चामि । बरह्मणा | 
अयाः । यपस्य । सदनम्‌ । अग्निऽदूतः | अरमुख्कृतः ॥ ७ ॥ 
भाषाथेः--[ ह दुष्ट जीव ] (ते ) तेरे (तान्‌ ) उन [ प्रसिद्ध ] (सप्त ) सात 


प्रादिसमास । अत्येव । अतिशयेन अतिक्रम्य तिरस्कृत्य । य्‌: | विरोधीजनः । 

मरुतः | अ १।२०। १। मृडः प्राणत्यागे अन्तर्भावितण्यथः-उति । हे शत्र- 
नाशका । शरा ¦ म्यते | मन गवं चुरादि, छन्दसि दिवादि । मानयते । 
गर्वयते । न; | अस्मात्‌ । ब्रह्म | अ० १।८।४। वेदविज्ञानम्‌ । धनम्‌ । 
निद्िषत्‌ । णिदि कुत्सायाम्‌, इदित्त्वान्नुम्‌ । ठेटोऽडाटो (पा० ३।४। ९४) 
दत्यडागम । सिव्‌ बहुलं लेटि पा० ३। १। ३४) इति सिप्‌ । निन्देत्‌ । दूषयेत्‌ । 
क्रियमाणम्‌ | कम्‌ करणे-कमेणि शनच्‌, मुक्‌ च । अनुष्ठौयमानम्‌। 
विघीयमानम्‌ । तपूंषि ] अत्तिपृवपियज्ितनिधनितपिभ्यो नित्‌ (उ० २ । 
११७ ) इति तप दाहे-उसि, नित्वात्‌ आददात्त ! तापकानि तेजासि आयुधानि 
वा-इति श्री सायण" । वृजिनानि | ब्ज; किच्च (उ० २।४७ ) इति ब्रजी 
वजेने-इनच्‌ । धमवजंकानि पापकर्माणि । ब्रह्महटिषम्‌ । ब्रह्य +दिष अप्रीतौ- 
किम्‌ । वेदविरोधिनम्‌ । द्योः | ममेह; ( उ २। ६७) इति चुत दीप्रौ-डो । 
गोतो णित्‌ (षाः ७।१।९०) इति बृद्धि । चयोतमान" परमेश्वर । अभि-सम्‌- 
तपाति । तप दहै-टेट्‌ । आडागम । सर्गत सदहेत्‌ ॥ 


७--सृप्र | सप्यशचूभ्यां तट्‌ च ( उ° १। १५७ ) इति षप समवाये-कनिचु, 


घू° १२ [ ४७ ] हितीयं काण्डम्‌ ( २५९ )} 


(प्राणान्‌ ) प्राणोको ओर (अष्टौ) आठ (मन्थः मन्या.) नाड्यो को 
( ब्रह्मणा ) वेद नीति से ( ब्ृश्वामि) मे तोडताहू। तू ( मग्ददत )अभििको 
दत बनाता हज ओर ( अरक्रत ) शीघ्रता करता हुजा ( यमस्य ) व्यायकारी 
वा मृत्यु के (सादनम्‌ = सदनम्‌ ) घरमे (अया ) आ प्हुचादहै। ७) 

मावाथः- सात प्राण अथात्‌ दो आख, दो नथने, दो कान ओर एकं मुख 
एव आठ प्रधान नाड्यां वा अवयव अर्थात्‌ दोदो दोनो भुजाओ ओौर दोनो 
टागोकेहै! तात्पयं यहुहैकि दण्डके द्वारा शत्रू के अगो को छेद कर अनेक 
क्लेशो के साथ भस्म करके शीघ्र नाश कर देना चाहिये कि अन्य पुरुष दुष्ट कमे 
न करने पावे ।। ७॥ 

रिप्पिणी- लिपि प्रमाद१ से मन्या "के स्थान मे मन्य. पद जनि पडताहै। 


अथववेद १०। २। ६ देलिये- 
कः सुप्र खानि वि त॑तदं श्ीषंणि कणोविमौ नासिके चक्णी य॒म्‌ । 
येषा पुत्रा विनयस्य मह्यनि चतुष्पादो द्विपदो यन्ति याम॑म्‌ ।।ज ० १०।२।६॥ 
( क ) प्रजापत्तिने ( शीर्षणि ) मस्तकमे (सप्त) सात (खानि, गोलक 
( वि + ततदं ) खोदे, (इमौ कर्णौ ) यह दोनो कान, ( नासिके ) दो नथने, 


# 





तुद्‌ च । सप्त सस्याकान्‌ । प्राणान्‌ | प्र+जन प्राणने-करणे घञ्‌ प्राणिति 
जीवत्यनेन । शीषेण्यानि कणनासिकादीद्द्रियानि । अष्टं । सप्यश्चूभ्यां तुट्च 
(उ० १। १५७ ) इति अश्रु व्याप्तौ कनिच्‌, तुट्‌ च । अष्टाञ्य आंश्च ( पा० ७। 

। २१ ) इति ओश्‌ । अष्टसख्याकाः । मन्यः | मन धृतौ-क्यप्‌, स्त्रिया टाप्‌ । 
छिपिप्रमादेन! मन्या इत्यस्य स्थाने मन्य इति जातमनुमीयते । ग्रीवाया पश्चात्‌ 
शिरा । अत्र तु हस्तपादद्रयस्थान्‌ अष्टपरधघानावयवान्‌ । ब्ुश्चामि | दिनि 
ब्रह्मणा | वेदज्ञानेन । घमेण । अयाः | या प्रापणे-र्ङ्‌ । त्व प्राप्तवानसि । 
यमस्य | यम प्रतिबन्धे-अच्‌, यमयति नियमयति जीवाना पृण्यापुण्यफलम्‌ । 
न्यायकारिण पुरुषस्य । मृत्यो । क्षादनम्‌ । षद गतो-्युर्‌, सीदन्त्यत्र ! 





[1 


१ छ्पि प्रमाद कहना ठीक नही। छान्दस स्वत्व होकर मन्य ' हो जायेगः। 
द्र हमारी टि० १० २२३७ ।। सम्पा० ॥ 
६ 





( २६० ) अथेदभाष्य ष १२ [ ४७ ] 





( चक्षणी ) दो अखे, ओर ( सुखम्‌ ) एक मुख । (येषाम्‌ ) जिनके ( विजयस्य ) 
विजय की ( मह्यनि ) महिमा मे (चतुष्पाद ) चौपये ओर (द्विपद) दो पाये 
जीव ( पुरुत्रा ) अनेक प्रकार से ( यामम्‌ ) मामं (यन्ति) चलते है॥ 
आ द॑धामि ते पदं समिद्धे जातवेदसि । 
अग्निः शरीरं वेवेष्ठसु वागपि गच्छतु ॥ < ॥ 

आ । दधामि । ते । पदम्‌ । समूऽददधे । जातञ्वेदसि । अभगनिः। 
शरीरम्‌ । ववेष्ट । अघम्‌ । वाक्‌ । अपिं । गच्छत्‌ ॥ < ॥ 

भाषार्थः [ हे दुराचारी ] (ते) तेरे ( पदम्‌ ) पड [ वास्थान | को 
( समिद्धे ) जलती हुई ( जातवेदसि ) वेदना अर्थात्‌ पीडा देने वारो अग्नि 
मे ( आ +-दधामि ) उलि देतह । (अग्नि ) अग्नि ( शरीरम्‌ ) [ तरे | 
शरीर मे ( वेष्ट ) प्रवेश करे, ओर ( वाक्‌ ) वाणी (अपि / भी (असुम्‌) 
[ अपने ] प्राण [ अश ] मे ( गच्छतु ) जवे ॥ = ॥ 
साहितिको दीघं । सदनम्‌ । गृहम्‌ । अग्निदूतः | बहुत्रीहौ पूवंपदग्रकृति- 
स्वरत्वम्‌ । अग्निर्दूत अनुचरो यस्य स तथोक्त । अर्‌कृतः | ऋ गतौ-अच्‌, 
इयतति गच्छत्यनेनेति अर शीघ्रम । शी ्रीकृत । शीघ्र न्यायालये प्राप्न ॥ 

द--आं | समन्तात्‌ । दधामि । स्थापरयामि। ते | तव। त्वदीयम्‌ । 
पदम्‌ । नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पा° ३। १। १३४) इति पद गतौ 
अच्‌ । व्यवसायम्‌, स्थानम्‌, पादम्‌ । समिद्ध | सम्‌ +इन्धी दीप्तौ-क्त । 
प्रदीप्ते । जातवेदसि ] द° ज० १।७।२। जात + विद वेदनाया, ज्ञाने, सत्तायाम्‌, 
यद्रा विद्र छाभे-असुन्‌ । जात वेदो वेदना द ख यस्मात्‌ स जातवेदा, तस्मिन्‌ 
पीडाजनके अग्नौ । अग्निः | पावक । शरीरम्‌ । कुशपुकटिपटिङोटिभ्य ईरन्‌ 
(उ०४।३०) इति श हिसायामर-ईरव्‌ । शीयते हिस्यते रोगादिना यत्‌ । गात्रम्‌ । 
कायम्‌ । वेवे्ट | विष्ट व्याप्तो । जुहोत्यादित्वात्‌ शष श्लु" । निजां त्रयाणां गुणः 
हरो (पा० ७।४।७९५) प्रविशतु । असुम्‌ । शसुस्नित्रिप्यसिवस्ति° 
(उ० १ । १०) इति असु क्षेपणे-उप्रत्यय । असुरिति प्राणनामास्त. शरीरे भवति 
(निर० ३। ८} प्राणम । स्वकारणम्‌ । वाक्‌ | क्विप्‌ वचिप्रच्छिभि० (३० २। 


सू० १३ [ ४८ ¡ द्वितीयं काण्डम्‌ (२६१ ) 


भावाथेः-दुराचारी मनुष्य राजदण्ड ओर ईश्वर नियमसे एेसा शारीरिक 
ओर मानसिक ताप पता है जसे कोर प्रज्वछ्ति अग्नि मे ज कर कष्ठ 
पाताहै। ८ ॥ 
सक्त १३ ॥ 
१--५ | ब्रह्मचारी देवता ॥ १--३, ५ क्ष्टप्‌ , ४ अनुष्ट्प्छन्दः ॥ 
ब्रह्मचारिण समावत्तंने वस्त्रादिधारणोपदेश -ब्रह्यचारी के समावत्तंन, 
विद्या समाति पर वस्व आदि के किए उपदेश । 


आयुदां अग्ने जरसं दृणानौ चृतध्रतीको धुतप्रष्टो अम्ने । 
घृतं पौत्वा मधुं चार्‌ गव्यं पितेव पुत्रानभि रक्षतादिमम्‌ ॥९॥ 


आयुःऽ्दाः । अग्ने । जरसम्‌ । वृणानः | पुतञ्रतीकः । वृतऽृष्टः । अग्ने । 
घृतम्‌ । पीला । मघं । चार , गव्यम्‌ | पिताञ्धव । पुत्रान्‌ । अमि! 
रकषतात्‌ । इमम्‌ ॥ १ ॥ 


भाषाथेः--( अग्ने) दै तेजस्विन्‌ परमेश्वर । त्रु (आयुदाः) जीवन 
दाता ओर (जरसम्‌ ) स्तुति योग्य कमंको (बृणान ) स्वीकार करने वाला, 
( घृतप्रतीक ;) प्रकाश स्वरूप ओर ( घृतयृष्ठ ) प्रकाश [ वा स्ार तत्त्व | से 
सीचनेवालाहै। ( अग्ने ) ह तेजस्विन ईश्वर । [ अग्निके समन] (मधु ) 


५७ ) इति वच परिमाषणे~क्िप्‌, दीर्घोऽसम्प्रसारण च । वाभिद्ियम्‌ । गच्छतु । 
प्राप्नोतु ॥ 

१--आयुदाः । आतो मनिनूक्वनिबृब निपश्च ( पा० ३।२।७४ ) इति 
अ।युः+दा दाने-विच्‌ । आयु -अ० १। ३०।३। जीवनदाता। अग्ने 
हे तेजस्विन परमेश्वर | रकम्‌ | अ० १। ३०। ३। जरस्‌-अशंभाचच्‌ । 
स्तुत्यम्‌ । प्रशसनीय कमं । ब्रृणान्‌! | बङ्‌ सभक्तौ-ख्ट शानच्‌ । इनाभ्यस्तयो- 
रातः (पा ६।४। ११२) इत्याकाररोप । सभजमानः। स्वीकरर्वाण" । 
घृतप्रतीक; | अश्चिघु्तिभ्यः क्तः (उ०३।८६ ) इति घृ भासि सेके च-क्त | 


(२६२ ) अथववेदमाप्य ष १३ [ ४८ | 
मधुर, ( चार ) निमंल, ( मन्यम्‌ ) गौ के ( घृतम्‌ ) घृत को ( पीत्वा ) पीकर, 
( पिता इव ) पिता के समान (पुत्रान्‌ ) पृत्रोको ( इमम्‌ ) इस | ब्रह्मचारी | 
की (अमि) सब ओर से (रक्षतात्‌ ) रक्षाकर। १॥। 

मावाथः- जसे अग्नि गौ के घृत, काष्ठ आदि हवन सामग्री से प्रज्वलित 


होकर, हवन, अन्न संस्कार, शिल्प प्रयोग आदिमे उपयोगी होताहै, कसेही 
परमेश्वर वेद विद्या के ओर बुद्धि, अन्न आदि पदार्थोके दानसे मनुष्यो पर 
उपकार करता है, इसी प्रकार मनुष्यो को परस्पर उपकारी होना चाहिये ॥१॥ 
परि घत्त धत्त नो व्च॑सेमं जराच्रस्युं णुत दीषंमायुः । 
बृहस्पतिः श्राय॑च्छद्‌ वासं एतत्‌ सोमाय रज्ञे परि- 
धातेवा उ ॥ २ ॥ 
परिं । धत्त | धत्त । न॒ः | वच॑सा | इमम्‌ । जराऽगरत्युम्‌ । 
[ जराऽअमू सुम्‌ ] । कृणत । दीषेम्‌ । आयुः । बृहुखतिः । प्र । अयच्छत्‌ । 
वास॑ः । एतत्‌ । सोमाय । राज्ञ । परिऽधातगे। ॐ इति ॥ २॥ 
माषाथः--[ हे विद्रानो । ] (न ) हमारे ल्यि (इमम्‌) इस [ब्रह्मचारी] 
को ( परि+ धत्त ) वस्व पहुराओ, ओर ( वचसा) तेजवा अश्च से ( धत्त) 
† अलीकादय₹च (उ०४।२ ५) इति प्रति + इण्‌ गतो-कीकन्‌ । घृता दीपा प्रतीका 
अद्धानि यस्य स । प्रकाशस्वरूप । घुतुपृष्टुः | तिथप्रष्ठगथयथप्रोथाः ( उ° 
२।१२ ) इति पृषु सेके-धक्‌प्रत्ययान्तो निपात । घृतस्य पृष्ठं सेचन यस्मात्‌ 
स । प्रकाशेन सेचक । घृतम्‌ । आज्यम्‌ । पीला । पानेन स्वीकृत्य । मधु | 
मन-उ ।+ मधुरम्‌ । चार्‌ | अ० २।५।१। मनोहरम्‌ । गव्यम्‌ | गोपयसो- 
यत्‌ (पा० ४।३। १६०) इति गो-यत्‌ । वान्तो यि प्रत्यये (पा० ६। १।७६) 
इति अव्‌ । गोसम्बन्धि । पित | पाता पालक , जनक । इव्‌ | यथा | पत्रान्‌ | 
द्र अ० १। ११५। पुड्‌ पवने-क्त । शुभकमेणा म।तापित्रादिशोधकाच्‌ । तन- 
यानु, अपत्यानि । अमि । सवतः । रृतात्‌ । दैस्तातङ्‌ अदेशः । पाहि । 
इमम्‌ | एनमूपासकम्‌ । ब्रह्मचारिणम्‌ ॥ 
२--परिधित्त । अन्तभवितण्यथं । परिघापयत। वस्त्रेण अलङ्कुरु । 
धत्त | पोषयत । नः | अस्मभ्यम्‌ । अस्मदथेम्‌ । वचसा | तेजसा । अन्नेन 


परभ कम 








१ मनेषश्छम्दसि ( उ० २। ११६ ) ॥ सम्पा० ॥ 
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पष्ठ करो, [तथा इस का | ( दीर्घम्‌ ) बडा (आयु ) आधु. वा आय, अर्थात्‌ 
धन प्राचि, ओर ( जरामृत्युम्‌ = जरा-अमृत्यु जरामृत्युं वा ) स्तुति से अमरपन, 
अथवा स्तुति वा बुढापे से मृत्यु (कृणत) करो । (बृहस्पति ) बडे बडे [ विद्वानो | 
के रक्षक | राजा वा प्रधानाचायं |] ने ( एतत्‌ ) यह्‌ ( वास" ) वस्त्र (सोमाय) 
सूये समान ( रज्ञे ) एे्वयं वारे [ ब्रह्मचारी ] को (उ) ही (परिघाते ) 
धारण करने के लिये ( प्र +अयच्छन्‌ ) दान कियादहै।! २॥ 

माथः जब ब्रह्मचारी विद्या समाप्नकर चुके, तब विद्वान्‌ पुरुष परस्पर 
उपकारके लिए उसकी योग्यता का सत्कार करे, ओर राजा वा आचाय विशेष 
वस्त्र आदिसे अलक्त करके उसका मान बढाव, जिससे विद्याका प्रचार 
ओर आपसमे प्रीति अधिक होवे ॥ 

जैसे विद्वात्‌ पुरुष विद्यादि चिह्लो से अलङकृ होकर पुरुषोमे दश्च॑नीयहोतादहै, 
केसे ही मनुष्यशरीर का चोला पाकरस॒ष्टिमे सवंश्रेष्ठुगिनाजातादहै।।२॥ 

रिष्पणी - यह्‌ मन्त्र अथववेद १६ । २४।२। मेभीदहै) 
निघ० २ । ७ । इमम्‌ | दशंनीय ब्रह्मचारिणम्‌ । जरामृल्युम्‌ | जरा-अमृल्यु 
जरामृत्यु वा । पिदूभिदादिभ्याोऽड (पा० ३! ३। १०४) इति ज॒ष्‌ वयोहानौ 
वेदे तु स्तुतो च-अङ । ऋदृशोऽङि गुणः (पा° ७ । ४। १६) इति गुण । टाप्‌। 
जरा स्तुतिजंरते स्तुतिक्मंण -निरु० १०। ८ । युजिमृडभ्यां युकत्युको (उ० 

। २९१९) इति मृङ्‌ प्राणत्यागे-त्युक्‌ । जरया स्तुत्या अमृत्थुम्‌ अमरत्वम्‌ । यद्रा । 

जरया स्तुत्या वद्धत्वेन वा त्यु मरणम्‌ । कृणुत । रुत । दीर्घम्‌ | दृविदारणे3 
धक्‌ । आयतम्‌ । प्रबृदधम्‌ । आयु; । अ० १।३०। ३। इण्‌ गतौ-उसि । जीवित- 
काल । जौवनसाधनम्‌ । आय । घनप्रात्नि । बृहस्पतिः | अण १।८। २। बृहत्‌ + 
पति सुद्‌तरोपो । ब्हस्पतिच्रेहत पाता वा पालयिता वा-निरु० १०। ११ । बृहता 
विदुषा रक्षक । प्र + अयच्छत्‌ | दाण्‌ दने-रुङ। पाघ्राभ्मास्थाम्नादाण्‌ ° 
(पा० ७। ३। ८) इति यच्छादेश । अददात्‌ । वापः वसेणित्‌ (उ० ४। २१८ ) 
इति वस आच्छादने-असुन्‌, स च णित्‌ । वस्त्रम्‌ । वासनम्‌ । आनम्‌ । एतत्‌ | 


पुरोवत्ति । प्रभाय | अ०१। ६। २। घु प्रसवेश्वयेयो -मन्‌ सोम ` सूयं प्रसवनात्‌ 
सोम आत्माप्येतस्मादेवेन्द्रियाणा जनितेत्यथं --निर० १४। १२ । सूयेवत्तेजस्विने । 


1 





१ वृद्धावस्थाको ्राप्तहोनेपरमरल्युहो अकारखमत्युनहो यह्‌ अभिप्रायहै ।सम्पा०॥ 

२ स्तुत्तिवाचक जरा शब्द णु शब्दे से बनेगा, (द्र० टि° प° २४२) । सम्पा० ॥ 

३ द्णतिघंक्‌ च ( दश्च० उ० ३1 ७१ ) से यहां घक्‌ हा है । निरुक्त मे दीधं द्राघतेः 
( द्र तिरु० २ १९) कटाह ।। सम्पा०॥। 


( २६४ ) अथववेदमाष्य सरू १३ [ ४८ ] 
परीदं वासो अधिथाः स्वस्तयेऽमूंष्टीनामंभिरस्तिपा उ । 
शतं च जीवं शरदः पुर ची रायश्च पोषमुपसंव्ययस्व ५३॥ 
परि । इदम्‌ । वापः। अधिथाः । स्वस्तये । अभूः । गृष्टीनाम्‌ । अमि- 
श॒स्तिऽ्पाः । छँ इति । श॒तम्‌ । च्‌ । जीषं | शरदः । परुवीः । रायः। 
च । पोष॑म्‌ । उपुऽसन्ययस्व ॥। ३ ॥ 


माषाथः--- [ह ब्रह्मचारिन्‌ ! | (इदम्‌) इस ( वास ) वस्त्र को (स्वस्तये) 


आनन्द बहाने के ल्य (परि+अधिथाः) तृनि धारण कियाद, ओौर (गृष्ठीनाम्‌ ) 
ग्रहणीय गौओ की (अभिशस्तिपा हिस्ासे रक्षाकरने वाखा (उ) अवश्य 
(अभू ) त्‌ हदहै। (च) निश्चय करके ( पुरूची ) बहुत पदार्थो से व्यापन 
( शतम्‌ ) सौ (शरद ) शरद्‌ ऋतुओ तक (जीव) तू जीवित रह्‌, (च ) ओर 
( राय ) घन की { पोषम ) पृष्ट | बृद्धि |] को (उप +स ~+ व्ययस्व) अपने सव 


र धारण कर।>३॥ 
भावा्थः--विद्रान्‌ छोग बरह्मचारी को विदित करदे कि यहं उसकी विचा 


का सम्मान इस ल्यि किया गयादहै किससारमे गौ आदि उपकारी पदार्थो 
राज्ञे अ० १। १०। १। राजति = ष्टे । निघ° ९।२१। एेश्वयेवते पुरुषधय । परि- 
धातवे | तुमे सेसेन ° (पा० २।४।९) इति तवं प्रत्यय । परिधातुम्‌ । इ | एव ॥ 

३- इदम्‌ | अ० २।१।१। परोवत्ति । बाघ; | म २ । वस्त्रम्‌ । परि+ 
अधिथाः | स्थाध्वोर्व्चि (पा १।२। १७ ) इति धाजो लुडि इकारोऽन्ता 
देश , सिच्च किद्‌ । हृस्वादङ्खात्‌ (पा० ८ । २! २७ ) इति सिज्खोप । परि- 
हितवानसि । प्राप्तवानसि । स्वस्तये | अ०१।३०। २। यु+अस सत्तायाम्‌- 
ति प्रत्यय । क्षेमाय । अभूः | मू-लुड । त्व वत्त॑मानोऽभू । शृष्टीनाम्‌ । प्रह 
उपादाने-क्तिच्‌ । पृषोदरादित्वात्‌ साधु । ग्राह्याना गवाम । अभिन्चस्तिपाः | 
अभि-शसु स्तुतौ, हिसाया च-क्तिन्‌ । पा रक्षणे-विच्‌ । अभिशस्ति अभितो 
विशसन हिसा, तच्निमित्ताद्‌ भयात्‌ पारक इति सायण । हिसाभयाद्‌ रक्षक । 
शतम । बहुनाम-निघ० ३। १ । बह्वी । जीव | जीव प्राणधारणे । प्राणाय घास्य । 
शरद; | अ० १।१०। २ । ऋतुविशेषान्‌ । सवत्सरान्‌ । पुरूचीः । ऋविग्दधरक्‌° 
(पा० ३।२।५६) इति पुरु अञ्चु गत्तिपूजनयो -किन्‌ । अनिदितां ट उप- 
धाया, किहति (० ६ ।४। २४) इति नलोप । उभितुश्च (पा ४।१।६) 
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जोर विद्या धन भौर सुवणं आदि धन की ब्रृदधि करके कीतियुक्त जीवन व्यतीत 
करे ।। ३ “। 
यह्‌ मन्त्र कु्ध मेद से अथववेद १६ । २४। ६मेहै॥ 


एद्यश्मानमा तिष्ठाश्मां भवतु ते तनूः । 

कुण्वन्तु विश्व देवा आयु श॒रदः शृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
आ | टि । अदमानम्‌ । आ । तिष्ट । अमा । मवत । ते । तनूः । 
कृण्वन्तु । विच । द्वाः । आयुः । ते. । शरदः । शतम्‌ ॥ ४ ॥ 


भाषाथेः---। है ब्रह्मचारिन्‌ ] ( एहि = आ +इहि ) तु आ, ( अश्मानम्‌ ) 
इस गिला पर (आ+ तिष्ठ ) चढ, (ते) तेरा (तनु ) तन [शरीर] (अश्मा) 
शिखा [ शिला जेसा दृढ ] ( भवतु ) होवे। ( विश्वे) सब्र (देवाः) उत्तम 
गुण वाटे [ पुरुष ओर पदाथे | (ते) तेरी (आयु ) युको ( शतम्‌) सौ 
( शरद ) शरद्‌ ऋषतुभो तक ( कृण्वन्तु ) | दीषं | करे ॥ ४॥ 

मावाथेः-- ब्रह्मचारी को शिक्षादेकि वहु यथानियम पथ्य सेवन, व्यायाम, 


ब्रह्मचयं ओर पौरुष करके अपने शरीर को दृढ ओौर स्वस्थ रक्ते, ओर विद्वानो 
के मेरु ओर उत्तम पदार्थो कै सेवन से पूणे आयु भोगकर ससार मे 
उपकार केरे।। ४॥ 

अ०१।२।२। मे आया है “अश्मान तन्व कृधि” शरीर को पत्थर 
सा दृढ बना" ॥ 





0 


अत्र वात्तिकथ्‌ । अश्चतेथोपसंख्यानम इति डीप्‌ । बहुविधान्‌ पदार्था 
ग्याप्नुवती राय! | र-उस्‌ विभक्ति । धनस्य । पोषम्‌ | पुष पृष्टै- 
घन्‌ । पुष्टिम्‌ । समृद्धिम्‌ । इप्-सुम्‌-व्ययस्व । वेन्‌ तन्तुसन्ताने । परिधस्स्व ॥ 
४--आ + इहि । अगच्छ । असमानम्‌ । अ० १।२।२। परस्तरम्‌। अरमा | 
पाषाणशिला । पाषाणवद्दृढा । आ + तिषठ | अधितिष्ठ॒ । आरूढो भव , तुनः | 
तनु विस्तारे-ऊ। शरीरम्‌ । कृषषन्तु | कुवेन्तु । विखे । सवे । देवाः 
दिव्यगुणा पुरुषा पदार्थावा। आयुः] मर २। जीवनम्‌। तै। तव। 
युष्मत्तत्ततघ्घुःष्वन्तः पादम्‌ ( पा० ८।३।१०३) इति सकारस्य पत्वम्‌ । शरदः | 
शरदुतुच्‌ । सवत्सरान्‌ । श्चतम्‌ | बह्वीः । बहुसवत्सरान्‌ ॥ 


( २६६ ) अथववेद्भाष्य प्रः १३ [ ४८ ] 





यस्य ते वासः प्रथमवास्यं१ हरामस्तं खा विश्वेऽवन्तु 
देवाः । तं खा भ्रातरः सुघ्रधा वधमानमनु जायन्तां बहवः 
सुजातम्‌ ॥ ५ ॥ 
यस्य | ते | बाः । प्रथमञ्वास्य म्‌ | हरमिः। तम्‌ । ता । विज्चें। 
अवसत्‌ | द्‌ वाः । तम्‌ । त्वा । भ्रातरः । सुजा । वधऽमानम्‌ । अनुं | 
जायन्ताम्‌ | वहध॑ः । पुऽ्जातम्‌ ॥ ५ ॥ 

भषाथ- { हे ब्रह्मचारिन्‌ | (यस्य ) जिस (ते) तेरे प्रथमवास्यम्‌) प्रधानता 
से धारण योग्य (वास ) वस्त्रको (हराम ) हमखतिहै [ धारणकरातेहै | 
( तम्‌ ) उस (त्वा) तेरी (विश्वे ) सब (देवा ) उत्तम गुण ( अवन्तु) रक्षा 
करे, ओर ( तम्‌ ) उस (सुद्धा ) उत्तम सस्पत्तिसे ( वधेमानम्‌ ) बढते हये, 
( सुजातम्‌ ) पूजनीय जन्म वलि (त्वा) पैरे (अनु) पीले ( बहव ) बहुतसे 
( भ्रातर ) भाई ( जायन्ताम्‌ ) प्रकट हो ।॥ ५॥ 

भावाथ}-जब ब्रह्मचारी इस प्रकार विद्वानोमे बडा मनि पावे, तब वहु उत्तम 
गुणो की प्राप्निसे एेसी बृद्धि ओर उन्नति करेकि उसी के समान उसक्रे दूसरे 
प्रातगण ससारमे यश प्राप्त करे।।५।। 

्ष्पिणी-इस सूक्तम वास ›पदकाचोखा अर्थात्‌ मनुष्य शरीर का 

अथं करने से आध्यात्मिके विषयका विनियोगमभी हो सकतादहै। यथा मन्त्र 
२ देखिये ॥ 

५---वाप्तः । वस्व्‌ । शरीरम्‌ । प्रथमनास्यम्‌ | प्रथ स्यातौ-अमच्‌ । 
करहरोण्येत्‌ ( पा ३। १। १२४) इति वस भआच्छादने-कमंणि ण्यत्‌ । 
तित्‌ खरितम्‌ (पा ६। १। १८५) इति स्वरित । प्रथम प्रधानत्वेन वास्य परि- 
धानीयम्‌ । हराम; | प्रापयाम । तम्‌ | तादृशम । सा | त्वा ब्रह्मचारिण 
मात्मानं वा । अवन्तु | रक्षन्तु । भातरः । नप्तनेष्टवष्टहोतृपोतभात ° 
(उ० २। ६५ ) इति टृभ्राज्‌ दीप्तो-तृन्‌ । यहा । मृन्‌ भरणे-तृत्‌ ! भराजमाना 
परस्पर दीप्यमाना । परस्परपोषका । सहोदरा । भ्रात्रुवत्‌ परस्परपोषणशील। 
परुषा । सुवृधा । इषु बरडधौ-क्िप्‌ । महाद्द्‌या । समृदधचा । वधमानम्‌ | 
वृध्‌-शानच्‌ । बृद्धिविशिष्टम्‌ । अनु | अनुसृत्य । जायन्ताम्‌ । जनी प्रादुमवि । 
्रादुभे वन्तु । उत्पच्न्ताम्‌ । बहवः । अनेका । सु-जातम | जनी क्तः । प्रशस्त- 
जन्मानम्‌ । 





चो 





सू° १४ [ ४& 1 दवितीयं काण्डम ( २६७ ) 


सूक्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
१--£ ॥ अर््मीदुभिश्ता बा देवता । अचुष्टुपछन्दः ॥ 
अलक्ष्मी मेनुष्ये प्रयत्नेन नाशनीया-निधेनता का मनुष्यो को प्रयत्नसे नाश 
करना चाहियि || 


निः सां धुष्णुं धिषण॑मेकवा्ां जिंघसस्वमि । 

सर्वाश्चण्डस्य न्त्य] नाशयांमः सदान्व।ः[॥ १ ॥ 
निःऽपाराम्‌ । धृष्णुम्‌ । धिषणम्‌ । एक्वाच्याम्‌ । भिषत्‌ऽ 
सप । स्वी; । चण्डस्य । न्त्य (; । नाशयांमः । सदान्वाः ॥१॥ 


माषाथेः-( निः सारम्‌ ) विना साला=घर वाटी, ( धृष्णृम्‌ ) भया- 
नक रूपवारी, ( एकवाचाम्‌ ) [दीनता का | एक वचन बोलने वाकी, 
( धिषणम्‌ ) बोध वा उत्तम वाणी को ( जिघत्स्वम्‌ ) खाने वारी, (चण्डस्य) 
करोधकी ( सर्वा ) इन सव ( नप्त्य = नप्त्री ) सन्तानो, (सदान्वा ) सदा 
चिल्छाने वारी यद्वा दानवो, दुष्कमियो के साथ रहने वाली [ निधनताकी 
पीडाओ ] को ( नाशयाम. ) हम मिटादेवे॥ १॥ 

भावाथेः-- निधनता के कारण मनुष्य घरसे निकल जाता, कुरूप हो 
जाता, दीन वचन बोखता ओौर मतिश्रष्ट हो जाता है, भौर निधेनता की पीडये 


ज 


१--निः साम्‌ । षर गतौ-घन्‌ । सार प्रकारोऽस्त्यस्याः सा 
साङा गृहम्‌ । अशआदिभ्योऽच्‌ (पा० ५।२। १२७) इति अच्‌। टाप्‌ । 
निर्गता सालायास्ताम्‌ । निगृहाम्‌। ध । त्रसिशधिध ¦ ; 
(पा० ३ । २। १४०) इति धृषि कोधे न ५५.०५५ 0 
जनयित्रीम्‌ । पिषणमर्‌ । एर्थिषच्‌ सन्ञायाम्र्‌ (उ० २ । ८२ ) इति निधृषा 
पगरभ्ये-क्यु , धिषजादेशश्च । यद्वा, धिष ॒शब्दे-क्यु , धिषणा वाइनाम-निध० 
१। ११ । कोषादौ बुद्धि । बोघ वाच वा। “जिषत्स्वम्‌ः इत्यस्य कमं। 
एकनाचाम्‌ । ऋदलोण्यत्‌ ( पा० ३ । ९ । १२४ ) इति वद वाचि ण्यत्‌ । 
एकम्‌ एकप्रकारमेव वाद्य दीनतदृरूप वचन यस्या. सा । ताम्‌ अलक्ष्मीम्‌ । 


( २६८ ) अथवेवद माप्य ष १४ [ ४९ 1 





क्रोध अर्थात्‌ काम, क्रोध, छाभम, मोह आदि दुष्ठताओं से उत्पन्न दह्येतीहै। 
मनुष्य को चाहिये कि दूरदर्शी होकर पुरुषाथंसे धन प्राप्त करके निधनता को 
न अनेदे ओर सदा सुखी रहै।। १॥। 
ऋग्वेदमे एेसा वणन है- 
अरायि काणे किकटे गिरिं ग॑च्छ सदान्वे 
रिरिम्बिठस्य स॑मिस्तेभिष्टवा चातयामसि ॥ कऋ° १०।१५५।१॥ 

( अरायि ) है अदान शीर [कञुसिनि | । (कणे) है कानी । (विकटे) 
हे कगडी 1 ( सदान्वे = सदा नोनुवे शब्दकारिके) सदा चिल्लाने वारी । (गिरिम्‌) 
पहाड को (गच्छ) चली जा | (शिरिम्बिठस्य) मेर के ( तेभि ) उन 
(८ सत्त्वभि ) जलो से (त्वा ) तुके (चातयामधि) हुम मिटयेदेते ह 

इस ऋग्वेद मनकी व्याख्या निरु ६ ३० मे है) उसके ओर निरुक्त 
टीकाकार देव राजयज्वा के आधार पर यहा अथं कियाहै।। 








जिधत्स्वम्‌ । टुडसनोधंपृल (पा० २।४। ३७) इति अद भन्नषणे+-सनू- 
घस आदेश , तत., सनाशसमिक्ष उ! (वा ३।२। १६८) इति उः, स्वियाम्‌ 
उङ्‌ वा । अततुमिच्छुम्‌ । सर्वा! । निखिला ! चण्डस्य । क्डीबान्त । 
चडि कोपे-पचाच्यच्‌ । यदा उमन्ताह इ! (उ० : । ११४) इति चण घातो इ । 
बाहुरकात्‌ उस्य इत्सज्ञाप्रतिषेघ । कोपस्य । कोघस्य | न॒प्त्य! । न पतन्ति पितरो 
येनेति नप्ता । नप्तृनेषटतषट ० ( उ०२।६५ ) इति न +पत्छ गतौ-तृ्‌ । कऋरः्नेभ्यो 
हीप्‌ (पा०४।४।५) इति डीप्‌ । छन्दसि रखोप ततश्च जस्‌विभक्ति । नप्त्री । 
मपत्यमूता । नाक्षयामः | हन्म । सदान्वाः । नौते. शब्दकमंणो यङ्नुगन्तात्‌ । 
नद्दिग्रहिपचादिभ्यो द्युणिन्यच; ( पा० ३। १। १२४ ) इति पचाचच्‌ । न्‌ 
धातुलोप आधधातुके ( पा० १।१।४) इति गुणप्रतिषेधे उवङ्स्थाने 
छान्दसो यण्‌ आदेश , टाप्‌ च । सदान्वे सदा नोनुवे शब्दकारिके-निरु० ६।३० । 
दुभिश्षाधिदेवतोच्यते, काकणी वा अलक्ष्मी -इति टीकाया देव राजयज्वा । 
सदानोनुवाः । सवेदा नोनुयमानाः शब्दायमानाः स्वेप्रकारा दरिद्रतादिविपक्ती. 
यद्रा । स + दानवा । केशाद्‌ बोऽन्यतरस्याम्‌ अत्रवात्तिकम्‌, अन्येभ्योऽपि 
दह्यते (पा० वा० ५।२। १०६) इति वप्रव्ययो मत्वर्थे, अकारछोप । 
दानवेश्डेदनशीखेः सह्‌ वेतंमाना ॥। 





घ १४ [ ४९ | दवितीयं काण्डम्‌ ( २६९ ) 
निर्वो गोष्ठादजामति निरक्तान्निरुपानसात्‌ । 

निर्वा मयुन्या दुहितरो गृहभ्यश्चातयामहे । २ ॥ 

निः । वः । गोऽस्थात्‌ । अजामसि । निः । अक्षात्‌ । निः । उप ऽजानसात्‌ । 
निः । वुः । मगुन्धाः । दुहितरः । गृहेभ्यः । चातयामहे. ॥ २ ॥ 


भाषाथेः-(व ) तुमको ‹ गोष्ठात्‌ ) [ अपनी ] गोठ अर्थात्‌ वाचनाख्य वा 


गोशाला से ( निर + अजामसि) हम निकाले देतेहै, ( अक्षात्‌ ) व्यवहारसे 
(निर्‌ ) निकाठे, ( उपानसात्‌ ) अच्नगृहु वा धन्यकौ गाड़ीमे ( निर ) निकाले 
देने है । (मगृन्या )हेनज्ञानकी मिथ्या करने वाली | कुत्रास्ना वा निधनता | 
की ( दुहितर ) पुत्रियो | [ पुत्री समान उत्पन्न पीडाओ | (व ) तुम को 
गृहेभ्य. ) [ अपने | धरोसे (निर्‌ ) निकालकर ८ चातयामहे ) हम नाश 
करते ।२॥ 
भावाथ- मनुष्य धन के उपाजन ओर व्यय करनेमे एेसा प्रबन्ध करे 





- वः । युष्मान्‌ । गोष्ठात्‌ । सुपि स्थः (१०३।२।४) इतिगो-+ष्ठा 
गतिनिव्त्तौ-क । यद्वा, घजथं क । अम्परम्बगोभमि० (पा० ८।; । ६७) 
इति षत्वम्‌ । गावो वाचो पेन्वादिपश्चन वा तिष्ठन्ति यत्र! गोष्ठा, वाचना- 
ल्यात्‌, गोशाखाया. ¦ निर्‌ + अजामसि | अज गत्िक्षपणयो । इदन्तो मसि 
(पा० ७।१।४६) इति मस्‌ इत्यस्य इकारागम । निरजाम. । नि.सारयाम 
निर्‌ | निरजामसि । अक्षात्‌ | अक्ष्‌ व्याप्तौ -पचायच्‌ घञ्‌ वा। व्यवहारात्‌ । 
उपातसात्‌ । अन्ययीमावे शरस्रभृतिभ्यः ( पा० ५।४। १०७ ) इति अनस्‌ 
शब्दात्‌ टच्‌ समासान्त । अन जीवने-असुन्‌ । अन , अन्नम्‌ । शकटम्‌ । जन्म । 
अनस समीपम्‌ उपानस धान्यगृहुम्‌ । यद्वा । अनोऽमायःसरकां नातिसंज्चयोः 
( पा०५।४। ९४ ) इति तत्पुरुषे टच्‌ । उपगत च तद्‌ अनश्च उपानस 
धान्यपुणं शकटम्‌ । तस्मात्‌, धान्यगृहात्‌ । चान्यपूणंशकटात्‌ । मगुन्याः 
मनु बोघे-ड~+गुद्ि" भिथ्योक्तौ--अच्‌, इप्‌ च, छन्दसि रोप । म ज्ञान 
गृन््रयति मिथ्या वदति सा मगधी तस्या । ज्ञाननाशयिच्याः कुवासनाया 


१ धातुपाठमे कुद्रि धातु पटिति है! क्षीरतरद्धिणीमे गादि पारायणे" किखकर 
गकारादि गुद्धि घाहु मानी है, (द° क्षीर० ¶० २७६ ) । घातुवृत्ति मे "ऋदित्‌दत्यके" कहकर 
गुड घातु भी मानादहै । दिष्‌ मानने षर छान्दस रेफ रोप तही माना पडेगा ¦। सम्पा० ॥ 


( २७० ) अथववेद्भापय प १४ [ ४९ ] 


~~~" ~ ~~~ -~~--~----------~---------- ~~~ ----- 


कि पठन पाठन, गौ आदि पशुभो, व्यापार ओर अन्न आदिमे हानि न हो 
किन्तु सब पदार्थो के यथावत्‌ सग्रह से सवेदा सुख कौ बृद्धि रहै ।। २॥ 

रिषपणी-गोट गोष्ठ शब्द राजस्थान मे बातचीत के स्थान अर्थं मे 
लिया जातादहै। 


असौ यो अधराद्‌ गुहस्तत्र सन्त्वराय्य |; । 
त्रं सदिनयु (च्यतु सर्वश्च यातुधान्य [; ॥ ३ ॥ 


असौ । यः । अधरात्‌ । गृह । तत्र । सन्त्‌ । अर्य ( | तत्र | 
भ ध । ् 
सदिः । मि । उच्यत्‌ । सरः । च । यातुधा्य ; ॥ ३ ॥ 


भाषाथेः--(असौ ) वह (य ) जो (गृह ) घर (अधरात्‌) नीचेकी 
गोर है, ( तत्र ) वहां पर (अराय्य ) निधनता वाली [ विपत्तिया ] ( सन्तु ) 
रहे । (तत्र ) वहा ही ( सेदि ) महामारी आदि क्लेश (नि उच्यतु ) नित्य 
निवास करे, (च) ओौर (सर्वा } सव ( यातुधान्य ) परीडादेने वाष्धी 
क्रियये भी । ३॥ 





1 





निध॑नताया । दुहितरः | नप्तृनेषट ` दुहित ( उ० २। ६५ ) इति दुह प्पूरणे- 

तरत्‌, निपाठनाद्‌ गुणाभावः । दोग्धि प्रपूरयति कार्याणीति दुहिता । पृत्य' | 
तरीवद्‌ उत्तरा । गृहभ्यः | गेहे कः ( पा०३।१। १४४) इति ग्रह 
उपादाने-क. । गेहात्‌ । निर्‌ | निसायं निशेषेण वा। चातयामहे | 
चातयतिर्नाशने-नि₹०° ६ । ८० । नाशयाम ॥ 

३- अधरात्‌ । अघस्‌-जाति । अधोभागे । नीचै स्थाने । गृहः | म० २। 
गहम्‌। अराय्यः । रा दानग्रहगयोः-षन्‌। आतो युक्षचिणद्कतोः 
( पा० ७।३।३३) इति युक्‌ आगम । राति ददातीति रायो घनम्‌ । त राय 
मरायः अवनम्‌ । कैशाद्रोऽन्यतरस्याम्‌ इत्यत्र वातिकम्‌ । छन्दसीवनिपौ च 
वक्तव्यौ (पा० ५।२। १०९) । इति मत्वर्थीय ईकार. । अराय , अधन यस्या. सा 
भरायौ । अलक्ष्यः विपत्तयः । तत्र | अधोदेशे । सेदिः । आहगमहनजनः 
किकी दिष्‌ च (पा० ३।२। १७१) इत्यत्र वात्तिकम्‌ । शिक्षिनाघ्ुत्सगेरछन्दसि 





घरू° १४ [ ४६ | दवितीयं काण्डम्‌ ( २७१ ) 





भावाथः-जेसे राजा चोर आदि दष्टो को पकड़कर कारागारमे रखता 


है, एेसे ही मनुष्यो को प्रयल्न पुर्वकं निधनता, दुर्भिक्चता, ओर दु खदायीं रोगो 
को हटा केर आनन्दित रहना चाहिये ।॥ ३ ॥ 


भतपतिनिरजविन्दरश्चेतः सदान्वाः । 
गृहस्य वुध्न आसीनास्ता इन्द्रो वजेणाधिं तिष्टतु ॥ ४॥ 


मूत॒ऽपतिः । निः । अनतु । इन्द्रः । च । इतः । सदान्वाः । गृहऽ 
स्यं । ब॒ध्ने । आसीनाः । ताः । इन्द्रः | वरेण । अधि । तिष्ठत्‌ ॥४॥ 
माषाथेः-- (भततपति } न्याय, सत्य वा प्राणियो का रक्षकं (च) ओौर 


(इन्द्रः) परम रेश्वयं वाखा पुरुष (सदान्वा ) सदा चिल्लाने वाटी, अथवा, 
दानवो दुष्कभियो के साथ रहने वाखी [ निधनता की पीडाभो] को (इत ) यहाँ 
से (निर्‌ + अजतु) निकार देवे ¦ (इन्द्र ) वही महा प्रतापी पुरुष (गृहस्य) [हमारे] 
घर की (वबृष्ने) जड मे (आसीना) बेदी हृई (ताः) उन [पीडाओो] को (वज्‌ ण) 
वज [कुल्हाडे आदि | से (अधि-~+तिष्ठतु) वशमे करे ४॥ 


11 ~~~ ~--~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ = 


सदादिभ्यो दशनात्‌ | इति षद्ल विशरणगत्यवस्ादनेषु-किं प्रत्यय । 
तस्य चिड्‌वद्‌भावाद्‌ हिवंचने एत्वाभ्यासलोपौ । नि्छत्ति । विषाद. । 
स्युच्यतु । उच समवाये दिवादि । नित्य समवेतु । सर्वाः । निखिलाः । 
यातुधान्यः; । अ०° १। ७।१। यत्त ताडने-उण्‌ + धाच्‌-युच्‌ डीष्‌। यातना- 
प्रदा पीडादाञ्य क्रिया (न्युच्यन्तु) इति शेष ॥ 

४--भूतपतिः । मू सत्ताया प्राप्तौ च-~कत्तरि क्तः । भूतस्य न्यायस्य 
सत्यस्य वा, अथवा भूताना प्राणिना शालकः पुरुषः । निर्‌ | निस्सायं । 
अजतु । प्रेरयतु । बहिष्करोतु । इन्द्रः । अ०१।२।३। इदि  परभैश्वये रन्‌ 
इन्दतेरवेश्वयं कमेण इन्दञ्छत्रूणा दारयिता वा द्रावयिता वा आदरयिता च यज्वानाम्‌ 
निर्‌ १० । ८ । परमेश्वयेवान्‌ महात्मा । इत्‌; । अस्मात्‌ स्थानात्‌ । सद7- 








१ यतु शन्दया धतु तु प्रत्ययान्त कमिमनिजनि० (उ०१।७३) मे सिद्ध 
क्रियादहै। जो किअथं कौ दष्टिसे सङ्धतर्है (द्र० द° मा० १।३५।१०)। उणु 
प्रत्यय मानने पर उ० १।१मे बहुलकसे ताडनायेकं यतधातुकी कल्पना करनी 
पड़ती है ।। सम्पा० ॥ 


( २७२ ) अथवेवेदभाप्ये छ्र° १४ [ ४९ 1 


वि 1. 








कनि अ थ कथ 6 क 1 णी के 


भवाथः --क्लेणो के भीतरी कारणो को भली भाति विचार कर राजा ओर 
गृहपति सब पूरुषो को सचेत करके क्लेशो से बचाव ओर आनन्द मे रक्खे ॥४॥ 
यदि स्थ क्ँत्रियाणां यदि वा पुरु षेषिताः । 
यदि स्थ दस्युभ्यो जाता नश्यतेतः सदान्वाः ॥ ५ ॥ 
यदिः । स्थ । क्षत्रियाणाम्‌ । यर्दि। वा। परुषडषिताः। यदि । स्थ। 
दस्युभ्यः | ज्ञाताः । न्यत्‌ । इतः । सदासाः ॥ ५॥ 

माषाथः-[ हे पीडाओ । ] (यदि) यदि (क्षेत्रियाणाम्‌) शरीर सम्बन्धी, 
वा वश सम्बन्धी रोगोकी (वा) अथवा ( यदि) यदि ( पुरुषेषिता ) अन्य 
पुरुषो को प्रेषित (स्थ) हो, ( यदि) जौ ( दस्थुभ्य ) चोर आदिको से (जाता) 
प्रकट हयी (स्थ) हो, वह्‌ तुम (सदान्वा ) है सदा चिल्छने वारी, अथवा 


दानवो के साथ रहने वारी [ पीडाओ। ] (इन ) यहासे (नश्यत) हट 
जाओ ॥ ५॥ 


भावाथेः- मनुष्यो को अपने कुपथ्य सेवन, ब्रह्मचर्य आदि कै खण्डन से अथवा 
माता पिता ञादिके कुसस्कारसे शारीरिक वा आध्यात्मिक ओर शतु चोर 
आदि के अन्यथा व्यवहार से आधिभौतिक पीडाये प्राप्न होती है । मनुष्य पुरुषां 
से सब प्रकारकेक्लेशो कानाश करके आनन्दसे रहे।। ५॥ 





न्वाः ] म०१ । सदा~+नोनूवा । आक्रोशकारिणी, यद्रा! स~+-दानवा, 
दानवं सह्‌ वत्तंमाना. फीडा ॥ 

१--यदिं | पक्षान्तरम्‌ । चेत्‌ । स्थ | यूय भवय । क्षत्रियाणाम्‌ | ० अग 
२।८। ९। स्वकीये देहे वशे वा जाताना रोगाणाम्‌ । पुरपेषिताः । पुरः कुषन्‌ 
(उ० ४।७४ ) इति पुर अग्रगतो-कुषनु । पुरति अग्रेगच्छतीति पुरुष । इष गतौ 
यद्वा, ईष गतिह्सादशनेषु- कर्मणि निष्ठा, इडागम । अन्यजने प्रेषिता प्रेरिता 
दत्ता वा । दस्युभ्यः | यज्ञिमनिशन्धिद सिजनिभ्यो युच्‌ ( उ० ३। २०) इति 
दसु उपक्षये-युच्‌ । बाहुलकाद्‌ अनादेशाभाव । दस्यति नाशयति परपदार्थानित्ति 
दस्यु, चोरादिभ्य सकाशात्‌ । जाताः | ्रादुभूता । न्यत्‌ | णश अदशेने, 
दिवादि । तिरोभवत । निगेच्छत । स॒द्‌ान्वा! | म १। है सवंदा शब्दयिच्य 
यद्रा दानवं: सह्‌ वत्तंमाना ॥ 


८.1 ~ ¢ वि 
सदान्वा"” एेसे स्वर वाखा भी पाठ विभिन्न प्रतियो मे उपल्न्ध है। सम्पा०॥। 


प° १४ [ ४६ | दवितीयं काण्डम्‌ ( २७३ ) 





परि धामन्यासामाशुर्गाष्ठमिवासरन्‌ । 
अजंष सवौनाजीन्‌ बो नश्यतेतः सदान्वाः॥ ६ ॥ 


परि । धामानि | जप्तम्‌ ] आशुः | गाष्ट॑म्‌ञदव । असरन्‌ । 
अनषम्‌ । स्न्‌ ! जजीन्‌ । वः | नद्य॑त । इतः । सुदान्वाः ॥ & ॥ 


माषाथेः-[ वे विद्वान्‌ |] ( जसाप्‌ ) इन [ पीडाभो के ( धामानि) 
धरोको ( परि ) सब प्रकार (भसरनू ) पहुंच गयेदहै। (अगशयुःइव ) नेसे 
शीघ्गागी घोडा ( गणष्ठाम्‌ ) अपने गमन स्थान [ थान | पर। (व ) तुम्हारे 
( सर्वान्‌ ) सब ( आजीन्‌ ) समग्रामो को (अजेषम्‌ ) मैने जीत चलियाहै, (सदा- 
न्वा } है सदा चिल्लाने वाली, अथवा, दानवो के साथ रहने वारी [पीडाओो । | 
( इत ) यहा से ( नश्यत ) चपत हो जाओ।। ६।। 


भावाथिः- जिम प्रकार पूवेज विद्राच्‌ छोग क्छेशोके कारण शीघ्र जान 
चूकेदै, जसे कि घोडा मगगंसे लोटते समय अपने थन की ओर शीघ्र 
चरता है, अथवा, जसे शूरवीर पुरुप सग्राम मे शचृओ को हराकर शीघ्र 
विजयी होताहै, कवंसेही मनुष्य आई हुई विपत्तियो का कारण सावधानी से 
जानकर शीघ्र प्रतीकार करे जौरयुखसे आथुक्तोभोगे॥ ६।। 








६-परि | परित स्व॑त । धामानि | सषधातुभ्यो मनिन्‌ ( उ०४, 
१४५) इति धाञ्‌-मनि्‌ । धीयन्ते द्रव्यजातानि यत्र । गृहाणि । जन्मानि । कार- 
णानि । आकम्‌ । पूर्वोक्ताना पौडनम्‌। आशुः | कृषापाजिमिस्वदिसा- 
ध्यश्भ्य उण्‌ (उ० १। १) इति अशु व्याप्तौ, यद्वा, अश भोजने-उण्‌ । अश्वनाम 
निव० १। १४। अश्व. कस्मादश्नुतेऽध्वानं महाशनो भवतीति वा-निरु० २। 
२७ । शीघ्रगामी घोटक. । गृष्टाम्‌ । गाड गतौ-क्िम्‌ +षठा गतिनिवृत्तौ 
विच्‌ । गमनाय गमनाद्वा एषति यत्र । गमनस्थानम्‌ । असुरन्‌ | सु गतौ 
भ्वादि, लड । अगच्छन्‌ ते विद्रान्स | अनेषम्‌ | जि जये-लुडः । अह्‌ जितवा- 
नस्मि । आज्ीन्‌ | अज्यतिभ्यां च ( उ० ४। १३१ ) इति अज गतिक्चेपणयो ~ 
इण्‌ । वीभावाभाव । आजौ, सग्रामनामसु-निघ० २। १७। अजन्ति गच्छन्ति 


( २७४ ) अथवेवेदमाप्य प्र १५ [५० ] 


ण 





असरत्‌" के स्थान पर स्रायणभाष्य मे असरम्‌ः ओौर( गाष्ठासु)के स्थान 
पर | ग्छाष्ठाम्‌ ] पद व्याख्यात ह । 
सक्तम्‌ १५ ॥ 
१-& ॥ प्राणो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
मनुष्यो धर्मपालने निभंयो भवेत्‌-मनुष्य धर्म के पान मे निर्भय रहे ॥ 
यथा धोश्च॑॑ प्रथिवी च॒ न बिभीतो न रिष्यतः । 
एवा में प्राणमा विभेः॥ १॥ 
यथां | चोः । च) पृथिवी । च| न। विभीतः। न। रिष्यतः! 
एव । म | प्राण । मा । मिभः ॥ १ । 
भषाथः-( यथा) जैसे (च ) निश्चय करके (चौ }) आकाश (च) 
ओर (पृथिवी) दोनो (म) न (रिष्यत ) दुख देते है, ओर (न) 
त (बिभीतः) उरतेदहै। (एव) ठेसे ही, (मे) मेरे (प्राण) प्राण । त्‌ 
(मा बिभे ) मतडर।१॥ 
भावाथ {-यह आकाश ओर परथिवी आदि खोक परमेश्वर के नियम 


पालन से अपने २ स्थान ओर मार्गमे स्थिर रह कर जगत्‌ का उपकार करते 
है, एेसे ही मनुष्य ईश्वर को आज्ञा मानने से पापो को छोड कर ओौर सुकर्म 
को करके सदा निभेय ओर सुखी रहता है ।। १॥ 


यत्र विजयश्िय योद्धार. क्षिपन्ति शस्त्राणि यत्र । समग्रामान्‌ । व । युष्माकम्‌ । 
अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ 
१- यथा । येन प्रकारेण । द्यी! । द्र" अ० २। १२। ६। द्योतन्ते रोका यत्र । 


आकाशम्‌ । च्‌ | निश्चये । समुच्चये । पृथिवी । ° अ० १।२। १। प्रथ 
विस्तारे-षिवन्‌,१ डीष्‌ । भूत्नि. । सत्तास्थानम्‌ । न्‌ । निषेधे । व्रिभीतः। 
तभो भये । दर त्रास प्राप्नुत. । रर्प्यितः । रिष हिसायाम्‌, दिवादि, 
सकमेक. । हिनस्तः । आज्ञाभद्ध कुष्त.--इत्यथंः। एव्‌ । एवमु । तथा । 
मे । मम । प्राण । प्र +अन प्राणने अच्‌. घञ्‌वा। हि आत्बनु। भा षिमेः। 
जिभी भये, कक । त्व शद्धा मा कार्षीः ॥ 





१ प्रथे षिवन्‌ ( उ० १। १५० ) ॥ सम्पा० ॥ 


घर १५ [५० ]} दवितीयं काण्डम्‌ ( २७५ , 





यथाहंश्च रात्रीं च न बिभीतो न रिष्य॑तः । 
एवा में प्राण्‌ मा बिभेः॥२॥ 
यथां | अदैः । च ! रत्री । च ] न | षिमीतः। न । स्यितः | एव । मे । 
प्राण्‌ | मा | षिमः॥२॥ 

माषाथः-( यथा ) जैसे (च) निश्चय करके ( अह" ) दिन (च) ओर 
( रात्री ) रात दोनो (न) न (रिष्यत ) दुख देते है ओौर (न) न (बिभीत) 
उरते, (एव) बसे ही (मे) मेरे (प्राग) प्राण तु (मा बिभ. ) 


मत उर।॥२॥ 
भावाथेः-- जो मनुष्य अपने कार प्रयोग मे नही चकते वे अपने सुप्रबन्धसे 


सदा निभेय रहते है । २॥ 
यथा सूयेश्च चन्द्रश्च न बि भीतो न र्यतः । 
एवा में प्राण मा विभेः॥३॥ 
यथा । षयः । च । चन्द्रः । च । न | विभीतः । न ¦ रिष्य॑तः | 
एव । मे. | प्रण ।मा। विमेः॥२३॥ 
भाषाथेः- (था) जसे ( च ) निश्चय करके (सये ) सूये ( च ) ओर (चन्द्र } 
चन्द्र दोनो (न) न ( रिष्यत } दुख देते है ओर (न) न (बिभीत ) उरतेहै, 


(एव ) वेसेही (मे) मेरे (प्राण) प्राण ।तु (मा बिभ.) मत डर।॥3३॥ 

मावाथः- जसे ईश्वर के नियम से सूयं अपनी राशियो मे धूमकर ससार 
मे किरणो ओर प्रकाश द्वारा वृष्टि आर्दिसे, ओर चन्द्रमा सूयंसे प्रकाश लेकर 
अन्न आदि ओौषधो को पुष्ट करके उपक्रार करते ओर निभेय विचरते, एसे 
ही मनुष्य भी वेद विहित धमं की रक्षा करके सदा प्रसन्न रहे ।॥ ३॥ 





२- अहः | ननि जहाति! (उ० १ । १५०८ ) इति नन्‌ + ओहाक्‌ व्यागे- 
कतिनु । न जहाति न त्यजति संवंथा परिवत्तंमानत्वात्‌ तद्‌ अहः । दिन्‌ । 
सत्री | द° अ०२।८।२। रात्रि कस्मात्‌ प्ररमयति मृतानि नक्तञ्चारीण्युप- 
रमयतीतराणि ध्रुवीकरोति । रातेर्वा स्याद्‌ दानकमेण प्रदीयन्तेऽस्यामवष्याया-, 
निर₹० २। १८ । क्षपा । निशा ॥ 

३--घ्येः । अ० १।३।५। आदित्य । सप्ताश्व । चुन्द; | अ० १।३।४। 
चन्द्रमाः ॥ 
७ 


( २७६ ) अथववेद माप्य घ* १५ [ ५० | 
यथा ब्य च चतरं च न बिभीतो न रिष्यतः 


एवा में पाण मा बिभेः॥ ४ ॥ 
यथा | ब्रहम | च । त्रम्‌ । च्‌ | | न । चिमीतः। न । 


स्ष्यितः। एव | मे| प्राण | मा। विमेः॥४॥ 
माषाथः-(यथा) जैसे (च) निश्चय करके (ब्रह्म) ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञानी ] 
जन (च) ओर (क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय जन, दोनो (न) न (रिष्यतः) दुखदेते ओर 
(न) नही (बिभीत ) उरतेहै। (एव ) वेसेही (मे) मेरे प्राण) प्राण [त्‌ (मा 
विभ) मत उर । ४।। 
भावाथः- जैसे सत्यवक्ता ब्राह्मण ओर सत्य पराक्रमी क्षत्रियन सताते 
ओौरन भय करते है, वसे ही प्रत्येक मनुष्यं सल्यवक्ता ओर सत्यपराक्रमी होकर 
ईश्वराज्ञा पालन मे निभेय होकर भानन्द उठावे ॥ ४॥ 
यथा सत्यं चानृतं च न बिभीतो न ख्ष्यितः । 
एवा मेंप्राण मा विभेः॥५॥ 
यथा । चत्यम्‌ । च । अनतम्‌ | च | न । बिभीतः | न | 
रिष्यतः | एव । मे प्राण। मा। भिम्‌; ॥५॥ 
भाषाथः-(यथा ) जैसे (च) निश्चय करके ( सत्यम्‌ ) यथाथ (च) 
ओौर . अनृतम्‌ ) अयथाथं (न) न (रिष्यत ) दुसलदेते, भौर (न) न 
(बिभीत ) उरतेदहै। (एव ) वेसेही (मे ) मेरे (प्राण) प्राण। तू (मा 
बिभे ) मत डर।५॥ 
भाद्ाथेः-सत्य अर्थात्‌ धमं का विधान, ओर असत्य अर्थात्‌ अधमंका 
निषेध, यह्‌ दो प्रधान अगन्यायके है। मनुष्य विधि ओर निषेध के यथावत्‌ 


४- ब्रह्म | अ०१।८।४। ब्राह्मणजाति । वेदवेत्तजन । श्षुत्रम्‌ | 
क्षणु हिसायाम्‌ क्रप्‌, क्षत्‌१ । ततस्तरायते । क्षत्‌ + त्रंडः पालने-क । यद्रा । शुषरषी° 
(उ० ४। १६७) इति क्षद? भक्षणे, सवेषणे, सभृतौ, वधे च~र प्रत्यय । क्षदति 

त्रनिति क्षत्रम्‌ । क्षवियकूलम्‌ ॥ 
५- स॒त्यम्‌ | तस्म हतप ( पा० ५।१।५) इति सत्‌-यत्‌ । स्धयो 
क्षणु घातु से सम्पदादिभ्य क्विप्‌ (पा० वा० ३।३.६४) से क्विप्‌, तुक्‌ आगम 
एव गमादीनामिति वक्तव्यम्‌ (प्रा वा० ६] ४1४०} से अनुनासिक ङोप होकर क्षत्‌ 
बनेगा ॥ सम्पा० ॥ 
२ क्षदधातुसौत्रषाठकोदहै। सम्पा०॥ 





प° १५ [ ५० | दितीयं काण्डम्‌ ( २७७ ) 





रूप को समञ्च कर, कुमागं छोड कर सुमागे मे निभेय चरे ओर अचल 
आनन्द भोगे ॥ ५॥ 
यज्॒वंद भे वणंन है- 


दुष्ट्वा पे व्याकरोत्‌ सत्यानुते प्रजापतिः 
जश्रद्धामनतेऽदधाच्छद्धाधसुत्ये प्रजापतिः ॥ य° १६ । ७७ ॥ 


( प्रजापति ) प्रजाओ के रक्षक परमेश्वरने (कूपे) दो रूप, ( सत्यानृते ) 
सत्य ओर ञ्जठ (दष्ट्वा) देखकर { व्याकरोत्‌ ) समञ्ञाये। ( प्रजापति | 
उस्र प्रजापति ने (अनते) ठ मे (अश्वद्धाम्‌ ) अश्रद्धा वा अप्रीति ओर 
( सत्ये) सत्य मेँ (श्रद्धामु) श्रद्धा वा प्रीति को ( अदधात्‌) धारण 
कराया । 


यथां भतं च भ्यं च न बिभीतो न रिष्यतः । 
एवा मे प्राण मा विभेः॥६॥ 


यथां । भृतम्‌ । च । भर्व्यम्‌। च्‌। न । विभीतः। न। रिष्यतः] 
| क 
एव | मे | प्राण | मा । षिमः॥ & ॥ 


भाषाथः-( यथा ) जैसे (च) निश्चय करके ( भूतम्‌ }) अतीत काल 

( च ) ओौर ( भव्यम्‌ ) भविष्यत्‌ [ होने हारा कार(न) न ( रिष्यत )द्ख 

देते ओर (न) न ( बिभीत ) उरतेहै (एव) वेसेही८(मे) मेरे (प्राण) 
प्राण [ तु (माजिभे ) मतडउर।६॥ 

मावाथ--समथ, सत्य प्रतिज्ञा वाले मनुष्य पहले विजयी हये है 

भौर अगे होगे। इसी प्रकार सब मनुष्य भृत ओर भविष्यत्‌ का विचार करके 
जो काये करतेहैवे सुखी रहते है ।॥ ६ ॥ 


दितम्‌ । तथ्यम्‌ । यथां कथनम्‌ । श्रनुत॒म्‌ । न ऋत नन्‌समास । मिथ्या 
भाषणम्‌ ॥ 

६-- मतम्‌ । भू-क्त । अतौतम्‌। गतकाल । भव्यम्‌ | मव्यगेयप्रवचनी- 
यो ०( पा० ३।४। ६ ) इति भू-यत्‌ । भविष्यत्‌ । अनागतम्‌ ।। 


कन 








१ सत्य कस्मात्‌ सत्सु तायते सत्प्रभवं भवतीति वा" ( निर० ३। १३, १। १३ ) 
एेखा निरुक्त मँ निवंचन किया है ॥ सम्पा० | 
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( २७८ ) अथवेवेदमाष्य घर” १६ [ ५१] 


-----~~-~--=--~-----~~ 





सुक्तम्‌ १६ ॥ 

१-५॥ आत्मा देवता । १ आषुरी पङ्क्तिः, २ आपुयुष्णिक्‌, ३ 

आसुरी तरष्टप्‌, ४---५ आघुरी णायत्री ॥ 

आत्मरक्षाया उपदेश -आत्म रक्षा के किए उपदेश ॥ 
प्राणापानो मृत्यो पातं स्वाह। ॥ १ ॥ 
प्राणापानौ । मृत्योः । मा । पातम्‌ । खाहां ॥ १॥ 

भाषाथ; ~ (प्राणापानौ) हे प्राण ओौर अपान । तुम दोनो ( मृत्यो ) 
मृत्यु से ( मा ) मञ्चे ( पातम्‌ ) बचाओ, ( स्वाहा ) यह सुन्दर वाणी | आशी. 
वदि | हो।१॥ 

माथः - मनुष्य ब्रह्मचयं, व्यायाम, प्राणायाम, पथ्य मोजन आदिसे 
प्राण अर्थात्‌ भीतर जने वारी श्वास, ओर अपान, अर्थात्‌ बाहिर अने 


वारी श्वास की स्वस्थता स्थापित करे ओर बलवान रह्‌ कर चिरजीवी 
होवे । १॥ 


द्यावएथिवी उपशरुत्या मा पातं स्वाह ॥ २ ॥ 
चा्वाप्थिवी इति । उप॑ऽभरुत्या । मा ] पतम्‌ स्वाहा । ॥ २॥ 


माषाथः-(चावापृथिवी = °-व्यौ) है आकाश अओौर पृथिवी । दोनो 


( उपश्रत्या ) पूणे श्रवण शक्तिके साथ (मा) मेरी (पातम्‌) रक्षा करो 
( स्वाहा ) यहु सुवाणी | सुन्दर आशीर्वाद | हो| २॥ 


{---प्राणापानी | अन प्राणने-अच्‌ वा घन्‌ । प्राणश्च अपानश्च तौ । 
हे उच्छुवासनिश्वासौ । हे अन्तमुखश्वासबहिमु खश्वापतौ । मृत्यो; | अ० १।३०। 
३ । मृङ्‌-त्युक्‌ । प्राणव्यागात्‌ । मरणात्‌ । मा । माम्‌ । पातम्‌ | युवा रक्षतम्‌ । 
स्वाहा | सु+भाङ्‌+ दहन्‌ माह्वाने-डा । वाङ्नाम-निघ° १। ११। स्वाहे 


त्येतत्‌ सु आहेति स्वा वागाहेति वा स्व प्राहेति वा स्वाहुत हविजुहोतीति 
वा-नि₹० ८ । २० । सुवाणी । आशी्वदि" । सुदानम्‌ ॥ 


२--दावापृथिवी | भ० २।१।४। है आकाशभूमी । तदन्तराख- 


प्र १६ [५१ | दितीयं काण्डम्‌ ( २७९ ) 


भावाथः-सब दिशाभो मे मनुष्य को अपनी श्ववणशक्ति बडढानी 
चाहिये ।। २ ॥ 


सूय॑ चक्तुषा मा पाहि स्वाहां ॥ ३॥ 


ष्यं । चक्षुषा । मा | पाहि । स्वाहां ॥ ३॥ 
माषाथेः- (सूय) है सूयं, तु (चक्षुषा) दृष्टि के साथ (मा) मेरी 
( पाहि ) रक्षा कर, (स्वाहा) यहसुवाणीहो।३॥ 
मावाथः- सूयं प्रकाश का आधार हैः भौर उषी से नेत्र मे ज्योति 
आती है। मनुष्य को सूये के समान अपनी दशंन शक्ति ससारमे स्थिर रखनी 
चाहिये ।। ३ ॥। 


= 
अग्ने वेदवानर्‌ विभ्वेर्मा ट्वः पाहि स्वाह्‌। ॥ ४॥ 
अग्ने । वेशान्‌र्‌ । विः । मा । देवैः । पाहि । स्वाह ॥ ४॥ 
भाषाथेः-( वैश्वानर ) हे सरको चछाने वाले (अग्ने) अग्नि। ( विश्वं ) 


पब (देवं ) इच्दरियो [वा विद्ठानो] के साथ (मा) मेरी ( पाहि) रक्षा कर 
( स्वाहा ) यह्‌ सुन्दर आशीर्वादहो।४॥ 

भवाथः शरीर मे अग्नि अर्थात्‌ उष्णताका होना बर तेज ओर प्रताप 
कालक्षणहै ओर इन्िय आदि का चरानेवाखादहै। सब मनुष्य अन्न की पाचन 
शक्तिसे शरीरमे अग्नि स्थिर रखकर सब इनन्द्रियोको पुष्करे भौर उत्तम 
पुरुषो के सत्सग से स्वस्थ गौर सुखी रह्‌ ।॥ ४॥ 








वतिन्यौ दिशो विवक्षिता । उपश्रूत्या। उपं+भ्रु-क्तिचु, उपश्यते। 
समी प्रवणेन । पुणश्रवणशक्तिप्रदानेन । अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 

३--घयं | अ° १।३।५। है सवेप्ररक { हे आदित्य | चष्चुषा | अ० १। 
३२। ४ । चच्चिङ व्यक्ताया वाचि दशेने च-उसि । नेत्रेण । रूपदशंनशक्तया ॥ 

-- अग्ने | अ०१।६।२। अग्निः कस्मादग्रणी मवत्यग्र यज्ञेषु प्रणी- 
यतेऽद्घन्नयति सन्नममानोऽक्नोपनो भवतीति स्थौराष्ठीवि -निर० ७। १४। हे 
शरी रस्थतेजोविशेष | । वैश्वानर | अ० १। १०। ४ वैश्वानरः कस्माद्‌ 
विश्वान्‌ नरान नयति विश्व एन नरा नयन्तीति वा-निर० ७।२१। है सर्वेषा- 
मिद्धियादीना नायक {| विद्वः | सर्वे । देगैः | दिबु-अच्‌ । इन्द्रियैः विदरद्धि." ।। 


( २८० ) अथवेबेद भाष्ये छ १७ [ ५२ ] 


विश्वम्भर विश्वेन मा भरसा पाहि स्वाह ॥ ५ ॥ 
पिशवमूऽमर । विच्ेन । मा । मरसा ] पि । साह ॥ ५॥ 
भाषाथे!-(विश्वम्भर) है सवंपोषक परमेश्वर । (विश्वेन) सब (भरसा) 
पोषण शक्ति से (मा) मेरी (पाहि) रक्षा कर, (स्वाहा) यह सन्दर 
आशीवदि हो ।। ५॥ 
भवाथेः-सब शरीर को स्वस्थ रखकर मनुष्य उस (विश्वम्भर) परमे- 


एवर के अनन्त पथ्य, पोषकं द्रव्यो ओर शक्तियो का उपयोग करे ओर अपनी 
शारीरिक ओर आत्मिक शक्ति बढा कर सदा बलवान्‌ रहकर (विश्वम्भर) सवे- 
पोषक बने ओौर आनन्द भोगे ।। ५॥ 


षक्तम्‌ १७ ॥ 
१--७॥ ईरो देवता ॥ १---६ आसुरी त्रिष्टुप्‌, ७ आसुयुष्णिक्‌ | 
आयुवैधेनायोपदेश -अयु बढाने के किए उपदेश ॥ 


ओजोऽस्योजो मे दाः स्वाहा ॥ १ ॥ 
ओज; । अपति । ओजः । म । दाः । स्वाहा ।॥ १ ॥ 

भषाथेः- [है ईष्वर] त्‌ ( गोज ) शारीरिक सामथ्यं (असि) है, (मे) 
ज्ञे ( ओज ) शारीरिक सामथ्यं ( दा =दद्या) दे, (स्वाहा) यह सुन्दर 
आशीर्वाद हो ।। १॥ 

भावाथ -(ओज ) बल ओर प्रकाश कानामहै। व्यक मे रसादि सात 
घातुभो से उत्पन्न, आवे धातु शरीर के ब ओर पुष्टिके कारण, ओर 


५----विश्वम्मर । सज्ञायां भृत्बनि ० (पा० ३।२। ४६) इति विश्व ¬- डुभृञ्‌ 
धारणपोषणयोः-खच्‌ । अर्‌ द्विषदजन्तस्य रुम्‌ (पा° ६।३।६७ ) इति मुम्‌ । है 
सर्वधारकं । जगत्पोषक़ । विष्णो । परमात्पच्‌ ¦ विदषेन्‌ । समस्तेन । भरसा | 
सवंधातुभ्योऽसुन्‌ (उ० ४। १५६ ) इति इभृन्‌-असुन्‌ । पोषणशक्तचा । अन्यद्‌ 


व्याख्यातम्‌ ॥ 
१----अ{जः | अ* १। १२ । १। भोज बले, तेजसि-असुन्‌ । बलम्‌ । 


घ १७ [ ५२ ] दितीयं काण्डम्‌ (२८१ ) 





ज्ञानेद्धियो की नीरोगता को ( गोज ) कहते है । जसे (ओज ) हमारे शरीरो 
के ल्यिहै वैसे ही परमात्मा सव ब्रह्याण्डके च्िदहै देस्रा विचार कर मनुष्यो 
को शारीरिक शक्ति बढ़ानी चाहिये ।॥ १॥ 
इस सूक्त का पाठ यजुवंदके पाठसे प्राय मिलता है- 
तेजोऽसि तेजो मपिं परेहि । बीयमसि वीर मयि धेहि । बल॑मसि बल मयि 
धेहि । ओजोऽस्योजो मयि घेहि । मन्युरसि मन्युं भय धेहि । सहौऽसि 
सहो मयि धेहि ॥ य° १९।९॥ 
तू तेज है, मुज्ञ मे तेज धारण कर-इत्यादि ॥ 
सहोऽसि सहो मे दाः स्वाहा ॥ २ ॥ 
सहः । असि । सहः । मे । दाः । स्वाहां ॥ २॥ 
भाषाथः- [हे परमात्मा । ] त्‌ (सह) पराक्रम स्वरूप (असि) है, (मे) मुञ्च 
(सह ) आत्मिक परक्रम (दा )दे, (स्वाहा) यह्‌ सुन्दर आशीर्वादिहो।२॥ 
भावाथेः-अनन्त ब्रह्याण्डो का रचक ओौर धारक परमेश्वर पराक्रम 
स्वरूप है! एेसा सोचकर विद्यादि उपायो से मनुष्य अपनी आत्मिक शक्ति 
बढवे । २॥ 
वरूमघ्ि बट मे दाः स्वाह ॥ ३ ॥ 
बलम्‌ । अपि। यरम्‌ । मे । दाः । स्वाहा ॥ ३॥ 
भाषाथेः- [हे ईश्वर ] तु (बलम्‌) सामाजिक बर (असि) है, (मे) मुच 


( बलम्‌ ) सामाजिक बरु (दा) दे (स्वाहा) यह सुन्दर आशीर्वादहो ।३॥ 
भावाथः-परमेश्वर मे सब देवता, मनुष्य आदि समाजो का बर है, 


एसा जान कर मनुष्य अपने कुटुम्बीआदिसे प्रीति बढा कर सामाजिक ब 
बढावे | ३॥ 





प्रकाश । वंद्यके रसादिसप्तधातुसारजधातुविशेष शरीरस्य बल्पृष्टिकारणम्‌ । 
ज्ञानेद्धियाणा पाटवम्‌ । मे । मह्यम्‌ । दाः | त्व दया, देया ॥ 


२- सहः | षह अभिभवे, क्षमायाम्‌-असुन्‌ । मानसिकबलम्‌ । पराक्रम ॥ 
२- षम्‌ | बर प्राणने, दाने, बधे-पचाचयच्‌ । बर्ते विपक्षान्‌ हन्तीति । 
सामान्यशक्ति" । सेन्यम्‌ । सामाजिक सामध्यंम्‌ ॥ 


( २८२ ) अथववेदभाष्ये घ १७ [ ५२ ] 





आयुरस्थायुरमे दाः स्वाह। ॥४॥ 
आयुः । असि! आघुः। मे। दुः । स्वाहा ॥४॥ 
माषाथः-[ है ईश्वर! ]त्‌ (आयु ) आयु [जीवन शक्ति] (असि) 


है, (मे) मञ्चे (आयु ) अयु (दा) दे, (स्वाहा) यह्‌ सुन्दर आशीर्वाद हो ।।४। 
भवाथः- ईष्वर ने हमे अन्न, बुद्धि, जान आदि जीवन सामग्री देकर 


बडा उपकार क्यादहै, एसे ही हम भी परस्पर उपकारसे अपना जीवन 
बडावे ।। ४ ॥। 


श्रो्रमसि श्रोत्रं मे दाः स्वाहां ॥५॥ 
तरम्‌ । श्चपि । श्रोत्रम्‌ | मे. | दाः । स्वाहा ॥ ५॥ 
भाषाथः-[ हि ईश्वर । ] त्‌ (श्रोत्रम्‌) श्रवण शक्ति (असि) है (मे) मुने 


(श्रवणम्‌ ) श्रवण शक्ति (दा ) दे (स्वाहा) यहु सुन्दर आशीर्वादहो।५॥ 
माब्ाथः-परमे्वर अपनी अनन्त श्रवण शक्ति से हमारी टेर सुनता 


ओर सकटोको काटताहै। एसे ही हम अपनी श्रवण शक्तिको नीरोग रख 
कर दूसरोकेदुखोका निवारण करे भौर वेदादि शस्त्रो काश्ववण करे ।॥५॥ 


चज्ञुरसि चन्ञुमे दाः स्वाह ॥६॥ 
चक: । असि । चु: । मे. । दु । सराह ॥९॥ 
भाषाथ - [हे ईश्वर । | त्‌ (चक्षु ) दुष्ट [दशंन शक्ति] (असि) है, (मे) 


मने (चक्षु }) दर्शन शक्ति (दा) दे, (स्वाहा) यह्‌ सन्दर अ!शीर्वाद हो ।६॥ 

भवाथः ऋग्वेद पुरुष सूक्त १०।६०।१मे भी परमेश्वरका नाम 
( सहछाक्ष ) अनन्त दशन शक्ति वालाहै, इस प्रकार परमात्माको सर्वद्र 
समश्च कर मनुष्य अपनी दशेन शक्ति चगी रक्वे, ओर यथाथं ज्ञान प्राप्र करके 
बहृदर्शी, दूरदर्शी ओर न्यायकारी होवे ॥ ६ ॥ 





४ ----अयु; । अ० १।३०।३। इण्‌ गतौ--अस, स च णित्‌ । जीवनमु । 


जीवनकारणम्‌ । 

५----भरोत्रम । हुयामाश्रुमसिभ्यल्लन्‌ (उ०४। १६०८) इति श्रु गतिश्रत्यो -- 
त्रन्‌ । श्रवणेह्दरियम्‌ । कणम्‌ ॥ 

६-- चक्षुः । अ० १।३३।४। चक्षिडः दशंने-उसि । दष्ट्या । दशंन 


शक्त्या 


घ° १८ [ ५३] दवितीयं काण्डम्‌ ( २८२ ) 


कि) ) री 


परिपाणमसि परिपाणं मे दाः स्वाहा ॥ ७॥ 
परिऽपानम्‌ । असि | परिऽपानम्‌ । मे. । दाः । स्वाहा ॥ ७॥ 


माषाथेः-[ हे परमेश्वर । ]त्‌ ( परिपाणम्‌ ) सब प्रकार पान शक्ति 


(असि) है, (मे) मञ्चे (परिपणम्‌ ) सब प्रकारकी पालन शक्ति (दा. )दे, 
( स्वाहा ) यह्‌ आशीर्वाद हो ।॥ ७॥ 


भावाथः-परमेश्वर को अथवं० १६।६। १। मे ( सहस्रबाहुः ) अनन्त 


भृजाओं की शक्ति वालाकहा है। मनुष्य उसकी अनन्त रक्षण शक्ति देख कर 
आपभी मनुष्योमे ( सहृ्रबाहुः ) महा रक्षक ओौर ( शतक्रतु ) शतकर्मा 
अर्थात्‌ बहुकाय कर्ता होवे ॥ ७॥ 

।। इति तृतीयोऽनुवाक" ॥ 


-न््््स्द 
10 अथ चत्ुध।ऽनृबाकः 11 
त्रक्तम्र्‌ १८ ॥ 


१-५ । स्वरो देवता } साम्नी रहती छन्दः--१८ अक्षराणि ॥ 


शन्रूभ्यो रक्षा कतेव्येन्युपदिश्यते-शत्रुमो से रक्षा करनी चाहिये 
इसका उपदेश ।। 


श्रातुव्यक्षयणमसि भ्रातव्यचातनं मे दाः स्वाह। ॥ १ ॥ 
्रातुव्यऽश्षयणम्‌ । असि । भ्रातुव्य॒ऽचात॑नम्‌ । मे । दाः । स्वाहां ॥ १ ॥ 
माषाथः--( ध्रातृव्यक्षयणम्‌ ) वैरियो कौ नाशन शक्ति (असि) तुहै, 





७---परिपाणम्‌ | परि + पा रक्षणे-त्युह्‌ । दत्यच्‌ः ( पा० ८ । ४ । २९ ) 
इति नस्य णत्वम्‌ । परित, सवेत: पार्न रक्षणसामथ्यंम्‌ ॥ 

१--भातृव्यक्षयणम्‌ । नप्तृनेष्टत्वष्ट ° (उ० २। ९५) इति भ्राज्‌ दीप्तौ, वा भत्‌- 

ध।रणपोषणयो -तृन्‌ । तत । व्यन्‌ सपत्ने (पा०४। १। १४५ › इति व्यन्‌ । 


( २८४ ) अथवेवेदभा्य मू° १८ [ ५३ | 
(मे) मुक्षे भ्रातृव्यचातनम्‌) बेरियो के भिटाने का बल (दाः)दे, (स्वाहा 
यह्‌ सुन्दर आशीर्वाद हो । १॥ 

भावाथः-( भ्रातृव्य) वह छी पुरुष है जो देखनेमे ध्राताके समान 
प्रीति, ओर भीतरसे दृष्ट आचरण करे। परमेश्वरवा राजा एसे दराचारियो 
कानाशक्रतादहै,ेसेही मनुष्य मृगतृष्णारूप, इन्छिय छोलुपतता मौर अन्य 
आत्मिक दोषो कानाश करके सुखमसे रहे।। १॥ 


सपलनक्षयणमसि सपत्न चातनं मे दाः सख्ाहा ॥२॥ 


सप लऽक्षयणम्‌ । अपि । सपत्‌ऽचातनम्‌ । मे. । दाः । स्वाहा ॥२॥ 
माषाथः-[हे ईश्वर । | तु (सपत्नक्षयणम्‌ ) प्रकट शत्रओ की ताशशक्ति 
(असि) है, (मे) मक्षे ( सपत्नचातनम्‌ ) प्रकट शत्रओ के भिटाने का बर 
(दा )दे, ( स्वाहा) यहु सुन्दर आशीर्वादहो।।२॥ 
भावाथः-जेसे ईश्वर वा राजा प्रकट कुचायियो का नाश करताहै, वैसे 
ही मनुष्य अपने प्रकट दोषो का नाश करके सुख भोगे | २॥ 


अरायश्षयणमस्यरायचातनं मे दुः स्वाह। ॥३॥ 


अरायुऽ््यणम्‌ । असि । अरायऽचातनम्‌ । पे | दाः । स्वाहा ॥३। 
माषाथः-[ हे ईश्वर । ] त्‌ (अरायक्षयणम्‌ ) निधनता की नाशशक्ति 
( असि) है, (मे) मृन्ञे (अरायचातनम्‌ ) निधनता के मिटाने का बल 
( दा ) दे, ( स्वाहा ) यह सुन्दर आशीवदिहो।३॥ 
भावाथः-ईश्वर सवंशक्तिमान्‌ ओर महा धनी है, एसा विचार कर 
मनुष्य अपनी दुष्टता ओर दुमंति से अथवा अन्य विघ्नो से उत्पन्न निधनता को 
उद्योग करके मिटवे।। ३॥ 


क्ष क्षये-ल्युव्‌ । श्रातृव्यो गृप्तशत्र , तस्य क्षयण नाशनम्‌ । भ्रातृव्यचातनम्‌ । 
चातयतिर्नाशने-निरु० ६।३०। गु्शतरुनाशनम्‌ । स्वाहा | अ० २।१६।१। 
आशीर्वादोऽस्तु ॥ 
२--सपस्नक्षुयणम्‌ | सह +पत गतौ, न, सहस्य स । एकार्थे 
पत्तन्ति यतन्ते ते सपत्ना । तेषा प्रकटशत्रूणा क्षयण नाशनम्‌ । अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 
३--अरायक्षयणम््‌ ] रा + दनि-वन्‌, युक्‌ आगम" । नभरृतस्पुरुष. । 
अरायस्य निधेनत्वस्य नाशनम्‌ ॥ 


१ द्र° टि° १० २२३॥ व्यन्षलने (४ १।१४५) मे सपत्न शब्द निपान है ।। सम्पा०॥ 


घरू° १८ [ ५३ ] हितीयं काण्डम्‌ ( २८५ ) 


सा म 





पिद्याचक्षयंणमसि पिद्ाचचातनं मे दाः स्वाह ॥ ४ ॥ 
पिज्ाच्‌ऽक्षयणम्‌ । असि । पिञ्चाचऽ्चातनम्‌ । मे. । दाः । स्वाहां ॥ ४॥ 


भाषाथ- है ईश्वर ! त्‌ ( पिशाचक्चषयणम्‌ ) मास्त खाने वालोकी नाश 
शक्ति (असि) है, (मे) मृञ्ने ( पिशाचचातनम्‌ ) मास खाने वालोके मिटनेका 
बर (दा) दे। (स्वाहा) यह सन्दर आशीर्वाद हो।!४॥ 

मावाथेः- परमेश्वर की न्याय शक्ति का विचार करके मनुष्य कुविचार, 


कुशीर्ता ओर रोगादि दोषोकोजो शरीर ओर आत्माके हानिकारक है मिटावे 
तथा हसक सिह सर्पदिजीवोकामभी नाशकरं ।॥४॥ 


सदान्वाक्षयंणमसि सदान्वाचातनं मे दाः खाहां ॥ ५ ॥ 
सुदान्वाऽक्षय॑णम्‌ । असि । पुदान्वाऽचातनम्‌ । मे । दा; । स्वाहां ॥ ५॥ 


मषाथेः- [हे ईष्वर । ] तु ( सदा वाक्षयणम्‌ ) सदा चिल्छने वारी वा 
दानवो के साथ रहने वाली ( निर्धेनता वा दभिक्षता ) की नाश शक्ति ( असि ) 
है, ( मे ) मक्षे ( सदान्वाचातनम्‌ ) सदा चिल्छने वारी वा दानवोके साथ 
रहने वारी [ निधनता वा दुर्भिक्षता | के भिटानेकाबल (दा )दे, ( स्वाहा) 
यह्‌ सुन्दर आशीर्वाद हो ।। ५॥ 

माबाथेः- निधनता गौर दुरभिक्षता [ अका ] आदि विपत्तियों के मारे 
सब प्राणी महादुखी होकर आत्तंध्वनि करते, ओर चोर आदि उन्हे सताते है । 
परमेश्वर की दयालुता ओर पणेता पर्‌ ध्यान करके, मनुष्य प्रयत्न पूर्वक प्रभूत 
धन भौर अन्न का सचय करके आनन्द से रहे ।। ५॥ । 


छ - पिश्चाचक्षयणम्‌ | कमण्यण्‌ ( पा०३।२।१) इति पिशित¬+-अश 
भोजने-अण्‌ । पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ ( पा० ६।३। १०६९ ) इत्ति शित- 
भागस्य खोप, अशभागस्य शाचदेश । पिशित मासम्‌ अष्नन्तीति 
पिशाचा दकुविचारा, अथवा, शारीरिकरोगा हिसका, प्राणिनो वा, तेषा 
नाशनम्‌ ॥ 

५--सदान्वाक्षयणम््‌ | अ० २। १४। १ । सदानोनुवाना सव॑दा 
शब्दकारिकाना वा दानवे राक्षसं सह वत्तंमानाना दरिद्रतादिविपत्तीनां 
नाशनम्‌ ॥ 


( २८६ ) अथववेद माप्य घ १६ [ ५४ ] 





परक्तम्‌ ९९ ॥ 
१---५ 1 अग्निर्देवता । १--४ साम्नी त्रिष्टुप्‌, २२ अक्षराणि 
५ साम्नी जगती ॥ 
कुप्रयो गत्यागायोपदेश --कुध्रयोग के त्याग के चिये उपदेश ॥ 


अग्ने यत्ते तपस्तेन तं प्रतिं तप॒ यो ३ स्मान्‌ दष्ट 
यं व॒यं हिष्मः ॥ १ ॥ 


अम्ते। यत्‌ | ते । तपः | तेनं । तमू । प्रति । तप्‌ । यः । अस्मान्‌ । 
दष्टः । यम्‌ । बयम्‌ । द्विष्मः ॥ १ ॥ 


माषा्थः-( अग्ने) है अग्नि [ अग्ि पदार्थं ] (यत्‌) जो (ते) तेरा 
( तपः ) प्रताप [एेश्वये] है, ( तेन ) उससे ( तम्‌ प्रति ) उस [दोष] पर 
(तप) प्रतापी हो, (य) जो (अस्मान्‌) हमसे (द्रष्ट) अग्रिय करतादहै, 
[अथवा] (यम्‌ ) जिससे ( वयम्‌ ) हम ( द्विष्म ) अप्रिय करतेहै।॥२१॥ 

मावाथो-दुराचारी, कामी, क्रोधी आदि पुरुष की मतिश्रष्ठहो जातीहै, 
ओरकुप्रयोगसे शारीरिक ओर बाह्यअग्निदुखदायी होती, भौर वही अग्नि 
सुप्रयोग से विचारशील सदाचारियो को सुखप्रद होतीदहै। एेसा ही अगे 
समञ्लना चाह्यि ।। १॥। 


एेसा कहा भी है- 
गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते नियुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः ॥ 


गुण गुणवान्‌ को प्राप्त करके निखर उठते है, परन्तु वही निगुणी को पाकर 
दोषहोजतिहै।। 


पयतेन 


१-अगने | अग्निनामक तेजौ विशेष । ते | त्वदीयम्‌ । तुप; | तप रेश्वयं- 
असुन्‌ । प्रतापः । देश्वयेम्‌ । तैन | तपसा । तुमु | दोषम्‌ । प्रति । 


लक्षीकृत्य । तपु | प्रतापी भव । यः अस्मान्‌ देशि यं वय द्विष्मः | 
हति व्याख्यातम्‌-अ० २। ११।३॥ 


प्र० १९ [५४] द्वितीयं काण्डम्‌ _ ( २८७ ) 
अग्ने यत्ते हरस्तेन्‌ तं प्रतिं हर यो. स्मान्‌ दृष्टि यं व॒यं 
द्विष्मः ॥ २ ॥ 
अग्ने | यत्‌ | ते । हरः । तेनं । तम्‌ | प्रति। हर । यः। अस्मान्‌ | 
दष्टं । यष्‌ | वयम्‌ । द्विष्मः ॥ २ ॥ 

भाषाथेः-- (अग्ने) हे अग्नि (यत्‌) जो (तै) तेरी (हरः) नाश शक्तिरहै, 
(तेन) उससे ( तम्‌ ) उप [ दोष | को (प्रतिहर)नाशकरदै (यः) जो 
( अस्मान्‌ ) हमसे .. मन्त्र १।२॥ 

भावाथेः--मन्तर १ के समान । २॥ 


अग्ने यत्तेऽ्धिस्तेन तं पत्य॑चं यो स्मान्‌ दवेष्टि यं व॒यं 
द्विष्मः ॥ ३॥ 
अग्ते | यत्‌ । वे । अचः । तेनं | तम्‌ । प्रति । व्‌ । यः] अस्माद्‌ । 
देष्टि । यम्‌ ¡ वयम्‌ | द्विष्मः ॥ ३॥ 

माषा्थेः-( अग्ने ) हे अग्नि (यत्‌) जो {ते) तेरी (अचि ) दीपन शक्ति 


है, ( तेन ) उससे (तम्‌ प्रति) उस [दोष] पर (अचं) प्रदीप्तहो, (य) जो 
( अस्मान्‌ ) हम से . मन्त्र १।।३॥। 


मावाथेः- मन्त्र १ के समान ।। २॥ 


अग्ने यत्ते शोचिस्तेन तं भतिं शोच यो २ स्मान्‌ द्वेष्टि यं 
वयं द्विष्मः ॥ ४ ॥ 


२--हरः | हम्‌ प्रापणस्वीकारस्तेयनाशनेषु-अमुन्‌ । हरो हरतेज्योतिहर 
उच्यते-निरु० ४ । १६ । हरति तमः । नाशनशक्ति । हर्‌ | नाशय ॥ 

३--अर्धिः । अ्विशचिहुस॒पि्छादिछदिभ्य इसिः (उ० २ । १०८ ) इति 
अचं पूजाप्रकाशयो.-इसि । ज्वरुतो नाम-निघ० १॥। ६७॥ दीपनम्‌ ज्वाला । 
अचं | ज्वलितो भव । दीप्यस्व ॥ 


( २८८ ) अथपेवेदमाष्ये षर २० [५१५] 


अग्ने | यत्‌ | ते । सोषिः । तेन । तम्‌ । प्रति । शोच । यः| 
अस्मान्‌ | देष्टिं । यम्‌ । व॒यम्‌ | द्विष्मः ॥४॥ 
भाषाथः---( अग्ने ) है अग्नि (यत्‌) जो (तै) तेरी (शोचि) शोधन- 


शक्ति दहै, (तेन ) उससे (नम्‌) उस [ दोष | को (प्रति शोच) शुद्ध करदे, 
(य ) जो (भस्मानु) हमसे मन्त्र १।४॥ 
भावाथः-- मन्त्र १ के समान ।४॥ 


अग्ने यत्ते तेजस्तेन तम॑तेजसं इणु योरे स्मान्‌ दष्ट यं 
वयं द्विष्मः ॥ ५॥ 

मग्ने | यत्‌ | ते । तेज॑ः । तेन॑ । तम्‌ । अतेजसम्‌ । कृण । 
यः | अस्मान्‌ । दष्ट । यम्‌ । व॒यम्‌ । द्विष्मः ॥ ५ ॥ 


माषाथः- (अग्ने ) ह अग्नि [ अग्नि पदां | (यत्‌) जो ति) तेरा (तेजः) 
तेज है, (तेन) उस से (तम्‌) उस [दोष] को (अतेजसम्‌) निस्तेज (कृणु) कर दे 
(य.) जो (अस्मान्‌) हम से (दवेष्टि) अप्रिय करतादहै, [अथवा] (यम्‌ ) जिससे 
( वयम्‌ ) हम (द्विष्म ) अप्रिय करतेहै।५॥ 
भावाथः-- मन्त्र १ के समान । ५॥ 
ब्रक्तम्‌ २०॥ 
१--५॥ वायुदवता । १-४ साम्नी त्रिष्टुप्‌ , ५ साम्नी जगतीछन्द; ॥ 
कु प्रयो गत्यागायोपदेश -कुप्रयोग के त्याग के किए उपदेश ॥ 


वायो यत्ते तपस्तेन तं परति तप॒ यो ३स्मान्‌ दष्ट यं 
वयं द्विष्मः ॥ १॥ 
४-- शोचिः । अ्चिशुचि० (उ० २ । १०८) इति ईशुचिर्‌ पूतीभावे 


-इसि । ज्वरतो नाम-निघ० १। {७ । शुच्यत्यतेनेति । शोघनसामथ्यंम । शोच । 


शोचय, शोधय ॥ 
५-- तेजः; । अ० १। ३५। ३ । तिज निशाने, तेज पालने वा 


असुतर । कान्तिः । अतेजस्‌ | तिज, तेज-अयुनु । नमूसमासः। कान्तिरदहितम्‌ । 
निस्तेजस्कमु । कृणु | कुरु ॥ 


प° २० [ ५५ | हितीय काण्डम्‌ ( २८९ ) 


वायो इति | यत्‌ | ते. । तपः | तेन । तम्‌ । प्रतिं । तप । 

यः । अस्मान्‌ | देशि । यम्‌ वयम्‌| द्िष्मः॥ १॥ 

भष्ाथेः- (वायो ) है पवन [ पवन तत्व । ] (यत्‌)जो (ते) तेरा 
(तप ) प्रताप है, (तेन) उससे (तम्‌ प्रति) उस |[ दोष | पर (तप) 
प्रतापी हो, (य ) जो (अस्मान्‌) हमसे (द्वेष्टि) अप्रिय करतारहै, [ अथवा | 
(यम्‌ ) जिससे ( वयम्‌ ) हम ( द्विष्म ) अप्रिय करतेहै।। १॥ 

भावाथ; करप्रयोग से वायु तततव दुख देता भौर सुप्रयोग से आनन्द 
बढातादहै। सू० १९ म १ देखे । १॥ 
वायो यत्ते हरस्तेन तं प्रतिं हर योरे. स्मान्‌ दष्ट 
यं वयं दिष्मः ॥ २ ॥ 
वायो इति' | यत्‌| ते | हरः तेन। तम्‌| प्रति| हर। यः, 
अस्मान्‌ | देष्टि । यम्‌ । बयम्‌ | द्विष्मः ॥ २॥ 

भाषाथः- (वायो) है पवन [पवन तत्त्व | ( यत्‌ ) जो (ते) तेरी (हर) 
नाशन शक्ति है, ( तेन ) उससे ( तम्‌ ) उस [ दोष | को (प्रति हर) नाश कर 
दे, ( य“) जो ( अस्माच्‌ ) हमसे ` मन्त्र १।।२॥ 

भावाथ मन्व १ के समान ।२॥ 
वायो यत्तेऽचिस्तेन तं प्रत्यचं यो स्मान्‌ देष्टि यं 
वयं द्विष्मः ॥ ३॥ 
वायो इति । यत्‌| ते | अचिः। तेन। तम्‌ । प्रति | अचं | यः| 
अस्मान्‌ । देष । यम्‌ । वयम्‌ | द्विष्मः ॥ २ ॥ 

माषाथः-( वायो ) ह पवन | पवन तत्व | (यत्‌) जो (ते) तेरी 
(अचि ) दीपन शक्तिद, (तेन) उसमे (तम्‌ प्रति) उस [दोष] पर (अचं) 
प्रदीप्रहो(य ) जो (अस्मान्‌ ) हमसे ` मन्त्र १।।३॥ 

भावाथः-मन्र १ के समान।३॥ 


१- वायो । कृबापाजिमि० ( उ० १। १ ) इति वा गतिगन्धनयो--उगण्‌ 
आतां युक्‌ चिण्कृतोः (परा० ७।३।३३) इति युक्‌ । वायुवतिर्वेतेर्वा स्याद्‌ 
गतिकमेण -निरु० १०। १ । हे पवन { अन्यद्‌ गतम्‌, सू° १९ ॥ 

२, ३, ४, ५--उपरि व्याख्याता ॥। 


(२९० ) अथववेद माप्य घ्र २१ [ ५६ ] 


वायो यत्तं शोचिस्तेन तं भ्रति शोच यो ३' स्मान्‌ द्वेष्टि यं 
वयं द्विष्मः ॥ ४ ॥ 
बायो इतिं । यत्‌ । ते । शोचिः । तेनं । तम्‌ । प्रति । शोच । यः। 
अस्मात्‌ । दष्ट । यम्‌ । वयम्‌ । द्विष्मः ॥ ४ ॥ 
भाषाथेः--( वायो ) है पवन [ पवन तत्त्व ] (यत्‌) नो (ते ) तेरी 
( शोचि ) शोधन शक्ति दहै, ( तेन ) उससे (तम्‌ ) उस [ दोष | को (प्रति 
शोच ) शुद्ध करदे, (य ) जो (अस्मान्‌) हमसे ` ` मन्व १॥४॥ 
मावाथेः--मन्तर १ के समान ।। ४॥ 


वायो यत्तं तेजस्तेन तमतेजसं छृणु यो ३_स्मान्‌ दवेष्टि यं 
वयं द्विष्मः ॥ ५ ॥ 

वायो इति । यत्‌ । ते । तेज॑; । तेनं । तम्‌ । अतजसंम्‌ । कृणु । यः । 
अस्मान्‌ । देषटि । यम्‌ | व॒यम्‌ । दिष्मः ॥ ५॥ 


माषाः ( वायो ) है पवन [ पवन तत्व | (यत्‌ ) जो (ते) तेरा 
( तेज ) तेज रहै, ( तेन ) उससे ( तम्‌ ) उस [ दोष | को (अतेजसम्‌ ) निस्तेज 
(ङृणु ) करदे, (य ) जो (अस्मान्‌) हमसे (ष्टि) अग्रिय करे, [ अथवा | 
(यम्‌ ) जिसे (वयम्‌) हम (द्विष्म ) अप्रिय करे॥ ५॥ 

भवाथः मन्त्र १ के समान ।॥५॥ 

सक्तम्‌ २१ ॥ 

१-५ । पर्या देवता । १-४ साम्नी तषटुए्‌, ५ साम्नी जगती छन्दः ॥ 

कुप्रयो गत्यागायोपदेशः-कुप्रयोग के त्याग के लिये उपदेश ॥ 
सूं यत्ते तपस्तेन तं प्रतिं तप॒ यो ३' स्मान्‌ दवेष्टि थं वयं 


द्विष्मः ॥ १॥ 


सू २१ [ ५६ | दितीर्यं काण्डम्‌ ( २९१ ) 





ध्यं । यत्‌ । ते । तप॑ः | तेनं | तमू | प्रति' । तुप । यः । अस्मान्‌ | 
दष्ट । यम्‌ | बयम्‌ | द्विष्मः ॥ १ ॥ 

भाषाथः-( सुं ) हे सूय [आदित्य मण्डल। | ( यत्‌ ) जो (ते) तेरा (तप ) 
प्रताप है, (तेन) उससे (तम्‌ प्रति) उस [दोष] पर (तप) प्रतापीहो, (य) जो 


( अस्मान्‌ ) हमसे (दवेष्टि ) अभ्रिय करे, [अथवा] (यम्‌) जिससे [वयम्‌] हम 
[ द्विष्म | अग्रियः करे॥ १॥। 


मावाथः- सूये सृष्टि के पदार्थो को वी्ैवान्‌ ओर तेजस्वी करता है 
किन्तु वही कुप्रयोगसे दु खदायौ ओर सुप्रयोगसे सुखदायी होताहै॥ १॥ 
सूयं यत्ते हरस्तेन तं प्रति हरयो ३ स्मान्‌ द्वेष्टि 
यं वयं द्विष्मः ॥ २ ॥ 
र्य । यत्‌ | ते । हरः । तेन । तम्‌ । प्रति' । हर । यः । अस्मान्‌ । 
देष्टि' 1 यम्‌ । वथम्‌ । द्िप्मः | २॥ 

भाषाथः-( सूयं , हे सूयं [सूयं मण्डल] । (यत्‌) जो (ते) तेरी ( हर ) 


नाशन शक्ति है, (तेन) उससे (तमू) उस [दोष] को (प्रति ह्र) नाश कर डा, 
(य ) जो ( अस्मान्‌ ) हमसे मन्त्र १।।२॥ 


भावाथ मन्व १ के समान ।॥ २॥ 
सू यत्ते ऽचिस्तेन तं प्रत्यच्‌ यो ३. स्मान्‌ द्वेष्टि यं 
वय द्िष्मः ॥ ३ ॥ 
सुय । यत्‌ | ते । अचिः | तेनं । तम्‌ । प्रति' ] अचे. । यः| अस्मान्‌ । 
देष्टः । यम्‌ । वयम्‌ । द्विष्मः \ ३॥ 

भाषाथेः- (सूय) हे भूं [ सूयं सण्डल । ] (यत्‌) जो (ते) तेरी (अचि) 

-घ्रूयं । अ० १।३।५। है सरणशील। हे प्रेरणशीकू। आदित्य | 

अन्यदुपरिगतम्‌ ॥ 


२, ३, ४, ५--उपरि व्याख्याता ॥ 
[ 


(२९२ ) अथववेद माप्य प्र २२ [ ५७] 


= 
दीपन शक्ति है, ( तेन ) उससे ( तम्‌ प्रति ) उस [दोष | पर (अचं } प्रदीप्तो, 
(य ) जो (अस्मान्‌ ) हमसे ` मन्त १।।३ 
भावाधेः-- मन्त्र १ के समान | ३॥ 
सूयं यत्ते शोचिस्तेन तं परति शोच योे_ स्मान्‌ दवेष्टि 
यं वथं द्विष्मः ॥ ४ ॥ 
र्य । यत्‌ । ते । शोचिः । तेन । तम्‌ | प्रति । शोच । यः| 
अस्मान्‌ | देष्टि | यम्‌ | व॒यम्‌ । द्विष्मः ॥ ४ ॥ 
भाषाधैः-- (सूयं ) है सू [ सूयं मण्डल । ] (यत्‌) जौ (ते) तेरी (शोचि ) 


शोधन शक्ति है, ( तेन ) उससे (तम्‌ ) उस [दोष] को (प्रति शोच) शुद्धकरदे, 
(य ) जो (अस्मान) हमसे मन्त्र १।४॥ 


भावाथः---मन्व १ के समान । ४॥ 

ट क 1 4] 1 
सृं यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु यो ३_ स्मान्‌ 
द्रष्ट यं वयं द्विष्मः ॥ ५॥ 
घय । यत्‌ । ते । तेः । तेन । तम्‌ । अतजसम्‌ । कृण । यः | 
अस्मान्‌ | देष्टि | यम्‌ | बयम्‌ । द्विष्मः ॥ ५॥ 


माषार्भः--- (सूयं) हे सयं [ सथं मण्डल । (यत्‌) जो (ते ) तेरा ( तेजः) 
तेज है, ( तेन ) उससे ( तम्‌ ) उस्र [दोष] को ( अतेजसम्‌ ) निस्तेज ( कृणु } 
करदे, (थ ) जो (अस्मान्‌ ) हमसे ( देष्टि) अग्रिय करे, [अथवा] (यस्‌) जिस 
से ( वयम्‌ ) हम \ द्विष्म ) अप्रिय करे। ५॥ 


भावाथः-- मन्त्र १के समान ।॥ ५॥। 
छरक्तम्‌ २२ 
चन्द्रो देवतां ॥ १--४ साम्नी छ्ष्टुप्‌, ५ साम्नी जगती छन्द्‌ः ॥ 
कुप्रयोगत्यागोपदेश -कुप्रयोग के त्याग के लिये उपदेश ॥ 
चन्द्र यत्ते तपस्तेन तं प्रतिं तप यो ३' स्मान्‌ द्रेष्टि 
यं वयं द्विष्मः ॥ १ ॥ 


घ २२ [ ५७ ] दितीयं काण्डम्‌ ( २९३ ) 


चन्द्र॑ | यत्‌| ते! तपः। तेनं। तम्‌ । प्रतिं। तप । यः। 
अस्मान्‌ । दवेष्टि । यम्‌ | वयम्‌ | द्विष्मः । १॥ 

भाषथः-- ( चन्दर) हे चन्दर [ चन्द्रमण्डल । | (यत्‌) जो (ते) तेरा 
(तप ) प्रतापदहै, ( तेन ) उससे (तम्‌ प्रति) उस ( दोष) पर (तप) प्रतापी 
हो, (य ) जो (अस्मान्‌ ) हमसे (दष्ट) अप्रिय करे, (यस्‌ ) जिससे (वयम्‌) 
हम ( द्विष्म ) अप्रिय करे॥ १॥ 

भावषाथेः--शीतर स्वभाव चन्द्रमा स्वभावत. अपनी किरणो से अनिष्टो 


को हटा कर अनच्न आदि ओषधियो को पुष्ट करके प्राणियो को आनन्द देता है। 
परन्तु उसी चन्द्रमाके कुप्रयोग स्ने मनुष्य पागल | {.प०2८ ] जौर घोडे आदि 
पशु रोगीहोजातेहै। इस कुप्रयोग का त्याग करके सुप्रयोगसे आनन्द प्राप्त 
करना चाहिये ।॥ १ ॥ 


चन्द्र यत्ते हरस्तेन तं प्रतिं हर यो३' स्मान्‌ देष्टि यं 
वयं द्विष्मः ॥ २॥ 

चन्द्र । यत्‌ । ते । हरः । तेन॑ । तम्‌ । प्रति । हर । यः । अस्मान्‌ । द्वष्ि । 
यम्‌ | बयम्‌ । द्विष्मः ॥ २॥ 


माषाथः-- चन्द ) हे चन्र [ चन्द्र खोक । | ( यत्‌ ) जो (ते) तेरी ( हर ) 
नाशन शक्ति है, ( तेन ) उससे ( तम्‌) उस | दोष] का ( प्रतिहर) नाश कर 
दा, (य ) जो ( अस्मान्‌ ) हमसे मन्त्र १।२॥ 


भावार्थः मन्व १ के समान ।। २॥। 
चन्द्र॒ यत्तेऽचिस्तेन तं प्रत्यच॑यो ३' स्मान्‌ देष्टि 
यं व॒यं दिष्मः ॥ ३॥ 
चन्द्र॑ । यत्‌ । ते । अचिः । तेनं | तम्‌ ] प्रति । अचं । यः | अस्मान्‌ | 
ष्टि । यम्‌ । वयम्‌ । द्विष्मः ॥ ३ ॥ 


१---चन्द्र । अ० १।३।४। हे आह्लादक चन्द्रलोक [| 


( २९४ ) अथवेवेद भाष्ये घ° २३ ॥ ५८ | 


भाषा्थंः-( चन्द ) हे चन्द्र [चन्द्र रोक । ] (यत्‌) जो (ते) तेरी (अचि) 
दीपन शक्ति दहै, (तेन ) उससे ( तम्‌ प्रति) उस [ दोषे | पर (अचे) प्रदीप्न 
हो, (य ) जो ( अस्मान्‌ ) हमसे मन्त्र १।३॥ 

माघाथुः-- मन्त १ के समान ॥ ३॥। 


चन्द्र॒ यत्तं शोचिस्तेन तं प्रतिं शोच योरे स्मान्‌ 
देष्टि यं वयं द्विष्मः ॥ ४ ॥ 
चन्द्र । यत्‌ | ते । शोचिः । तेनं । तम्‌ । प्रति । शोच । यः । अस्मान्‌ | 
द्रष्टं । यम्‌ । बयम्‌ । द्विष्मः ॥ ४ ॥ 

माषाथः-( चन्द्र) हे चन्दर [ चन्र लोक।] (यत्‌) जो (ते) तेरी 
(शोचि ) शोधन शक्तिहै, ( तेन} उससे (तम्‌) उस [ दोष ]को ( प्रति 


शोच ) शुद्धकरदे(य ) जो ( अस्मान्‌ ) टमसे मन्व १।।४॥। 
भावाथः--मन्त १के समान । ४ 


चन्द्र॒ यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु यो स्मान्‌ 
द्रष्ट यं वयं दिष्मः॥ ५॥ 
चन्द्र । यत्‌ । ते । तेजः । तेन । तम्‌ । अतेजस्‌ । कृण । यः| 
अस्मान्‌ । देष । यम्‌ । वयम्‌ । द्विष्मः ॥ ५ ॥ 

भाषार्भः-( चन) है चन्दर [ चन्द्रखोक। | (यत्‌) जो (ते) तेरा 
( तेज ) तेज है, ( तेन ) उससे ( तम्‌) उस [दोष] को ( अतेजसम्‌ ) निस्तेज 
(कृण ) करदे, (य) जो (अस्मान्‌ ) हमसे (दृष्टि) अग्रिय करे, | अथवा | 


(यम्‌ ) जिससे ( वयम्‌ ) हम ( द्विष्म ) अग्रिय करे | ५॥ 
मावाभः- मन्त १के समान ।, ५॥ 


सक्तम्‌ २३॥ 
१---५ ॥ आपा देवताः । १---४ साम्नी जगती, स्वराट्‌ 
साम्नी जगती छन्दः ॥ 
कुभ्रयोगत्यागोपदेश -कुप्रयोग त्याग के लिये उपदेश ॥ 
आपो यद्‌ व॒स्तपस्तेन तं प्रतिं तपत्‌ यो ३. स्मान्‌ 
ष्टि यं बयं दिष्मः ॥ १ ॥ 


घ° २३ [ ५८ ] दहितीय काण्डय ( २९५ ) 
आपं; । यत्‌ । वुः । तपः । तेनं ¡ तम्‌ । प्रति । तपत्‌ । यः । अस्मान्‌ । 
दष्ट । यम्‌ । व॒यम्‌ । द्विष्मः ॥ १॥ 

माषार्भः---( भाप" } हे जल [ जरु पदाथं। | (यत्‌) जो (व ) 
तुम्हारा (तप ) प्रतापदहै, (तैन) उससे (तम्‌ प्रति) उस | दोष | पर 
( तपत ) प्रतापी हो, (य ) जो ( अस्मान्‌ ) हमसे (दष्ट ) अग्रिय करे, (यस्‌) 
जिससे ( वयम्‌ ) हम (द्विष्म ) अप्रिय करे।॥ १॥ 

भावार्भ\---ब्ृष्टि, नदी, कुप आदि काजल अनाब्रृष्टि दोषो को मिटाकर 


अश्च आदि पदार्भोको उत्पन्न करके प्राणियो को बरु ओौरसुखदेता है, ओर 
वही कुप्रबन्ध सेदुखकाकारण होतादहै एेसेही राजा सामाजिक नियमो के 
विरोधी दुष्टो का नाश करके प्रजा को समृद्ध करता ओर युखदेताहै।। १॥ 


आपो यद्‌ वो हरस्तेन त प्रतिं हरत यो! स्मान्‌ दरेष्टि 
यं वयं द्विष्मः ॥ २॥ 
आप; | यत्‌ । वरः| हः । तेन । तमू | प्रति' । हरत्‌ । यः । अस्मान्‌ | 
देष! यम्‌ । वयम्‌ | द्विष्मः ।॥ २॥ 

भाषार्भः---( अप ) है जरो (यत्‌ )जो (व ) तुम्हारी (हर ) नाशन 
णक्तिहै (तेन) उसमे (तम्‌) उस [ दोष | को ( प्रति हरत) नाश कर 
डालो,(य ) जौ ( अस्मान्‌ ) हमसे म० १।२॥ 

भावार्थ\---मन्व १ के समान । २॥ 
आपो यद्‌ वोऽचिस्तेन तं प्रत्यच॑त॒ यो ३. स्मान्‌ दवेष्टि 
यं वयं द्विष्मः ॥ ३॥ 
आप॑ः ] यत्‌ । वः | अचिः । तेन॑ । तम्‌ । प्रति' । अच त । यः । अस्मान्‌ । 
द्ेष्टि ] यम्‌ । वयम्‌ । द्विष्मः ॥ ३ ॥ 

माषार्थः---(अप- ) हि जो (यत्‌) जो(व ) तुम्हारी (अचः) दीपन 
शक्ति है, ( तेन ) उससे ( तम्‌ प्रति) उस { दोष | पर ( अचंत) प्रदीप्तो, 


( य“) जो ( अस्मान्‌ ) ह्म से म० १ ३।। 
मावार्भः---मन्व १ के समान ।॥ ३॥ 


( २९६ अथववेदभाष्ये प्र २४ [ ५९ 1 
आपो यद्‌ व॑ः शोचिस्तेन तं भतिं शोचत्‌ यो ३._ स्मान्‌ 
दरेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥ ४ ॥ 

आप॑ः | यत्‌ । वः | शोचिः । तेनं । तम्‌ । प्रति' । शोचत्‌ । यः| अस्मान्‌ | 
दष्टं । यम्‌ । वयम्‌ । द्विष्मः ॥ ४॥ 

माषाथेः-(अप ) हे जलो । (यत्‌) जो (व ) तुम्हारी (शोचि) ोधन 
शक्ति है, (तेन) उसम्षे ( तम्‌, उस [दोष] को (परति शोचत) शुद्धकरदो, (य) 
जो ( अस्मात्‌) हमसे मन्त्र १।४॥ 

भावा्थः- मन्त्र १ के समान ॥ ४॥ 
आपो यद्‌ वस्तेजस्तेन॒ तम॑तेजतं छकृणुत्‌ यो ३ स्मान्‌ 
ष्टि यं वयं द्विष्मः ॥ ५॥ 
आपः । यत्‌ । वः। तेजः । तेनं । तम्‌। अतेजसम्‌ । कृणुत । यः| 
अस्मान्‌ । ष्टि | यम्‌ । वयम्‌ । हिष्मः ॥ ५॥ 

भषा्थंः-(अप ) है जखो । (यत्‌) जो (व ) तुम्हारा (तेजन ) तेजरहै, 
(तेन ) उससे (तम्‌) उस [दोष | को (अतेजसम्‌) निस्तेज (कृणुत) करदो (य) 
जो (अस्मान्‌ ) हमसे (द्रष्ट ) अप्रिय करे (अथवा) (यम्‌ ) जिससे ( वयम्‌ ) 
हम ( द्विष्म ,) अग्रिय करे ॥५॥ 

मावाथः- मन्त्र १ के समान ॥ ५॥ 

सक्तम्‌ २४ ॥ 

१-८ ॥ इव्वरो देवता । पूर्वाधाः-१, २ अुरिक साम्नी व्रषटुष्‌ 
२३; ३, ४ निचृत्‌ साम्नी त्रिष्टुप्‌ २१;५ साम्नी बृहती १८; &-9 
यरि साम्नी वरहतीछन्दः, १९; उत्तरार्थाः सवत्र साम्नी ब्रहती 
१८ अक्षराणि ॥ 


म०-१-४ । कुभस्काराणा ५-ठ कूुवासनाना च नाशायोपदेश -म० १-४ 
कुसस्कारो के ओर ५-०८ कुवासनाओोके नाश का उपदेश ॥ 


घू° २४ [ ५९ | दितीयं काण्डम्‌ ( २६७ ) 





शेर॑भक्‌ शेर॑भ॒ पुन॑वो यन्तु यातवः पुन्हंतिः किमीदिनः । 
यश्य स्थ तम॑त्त॒ यो वः पराहैत्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥ १ ॥ 
रोमक । रंभ । पुनः । वः । यन्तु । यातवः । पनः । हे तिः । किमीदिनः । 
यस्यं | स्थ । तम्‌ । अत्त । यः| वुः | प्र ऽअर्हित्‌ । तम्‌ । अत्त । स्वा | 
मांसानि । अत्त ।॥ १॥ 

भाषार्भः-्चेरभक) अरे बधकपन मे मन र्गाने वि । (शैरभ) अरेरगमे 


भंग डालने वले 1 [ दुष्ट! ] ओर ( किमीदिन ) अरे लुतरे रोगो (व ) 
तुम्हारी (यातव ) पीडाये, ओौर (हेति ) चोट (पुन पून ) खौटलौटकर 
( यन्तु }) चरी जावे । तुम ( यस्य) जिसके [साथी (स्थ) हो, (तम्‌ ) उस 
( पुरुष ) को ( अत्त ) साओ, (य ) जिस [पुरुष] ने(व } तुमको ( प्राहैत्‌ = 
प्राहैषीत्‌ ) भेजा है, (नम्‌ ) उस को (अत्त ) खाओ, (स्वा स्वानि) अपनेही 
( मासानि ) मास की बोटिया (अत्त) खाओ।। १॥ 


भावाथः-जंसे नीति निपुण राजा अपने बुद्धिबरूसे एसा प्रबन्ध करताहै 


किशत्नुजो कुद छल्वल करे वहउसीकोही उल्टा दुखदायी हौ ओर उसके 
मनुष्य उसको कुनीतियोको जानकर उसकाहीनाश करदे, ओर वहुखोग 





१--शोरभक । शसु हिसायाम्‌-ड । कृनादिभ्यः सज्ञायां वुन्‌ (उ०५।३५) इति 
रभंडः उत्सुकी मावे = अविचारप्रवृत्तौ- बुत्‌ । शसति हन्ति येनेति श॒ । शस्व हनन 
वधोवा। शे वधे । रभते उत्सुकीमवतीति शेरभक , तत्सम्बुद्धौ । अलुक समास । दहे 
हिसायामूत्सुक । शचेरम्‌ । व्रधिवपिभ्यां रन्‌ (उ० २। २७) इति शीक्‌ स्वप्ने-रन्‌ । 
भ्ञो आमद॑ने-ड । शेव सुखनाम-निघ० ३।६। शेर शेव सुख भनक्तीति शेरभ. 
सुखभज्ञक , तत्सम्बुद्धौ । पुन | पन स्तुतौ-जर्‌, अकारस्य उत्वम्‌ । द्ितीय- 
वारे। भेदे। निब्त्य । बः | युष्माकम्‌ । यन्तु | इण्‌ गतौ । गच्छन्तु । 
यातवः | अ० द्र १1।७। १) यत ताडने-उण्‌। ताडना । पीडा । हतिः | 
अ० द्र° १।१३।३। हन हिसागत्यो -क्तिन्‌ । हननम्‌ ¦ व्र । किमीदिनः | अ० द्र° 
१।७; १। किम्‌+ इदमू-इनि । पिशुना । यस्य | अस्मद्िरोधिन । स्थ | 
सहायका भवथ । तमू | विरोधिनम्‌ । अत्त ] मक्षयत। वः | युष्मानु । 


णा माजन 


१ घातुपाठमे रम राभस्ये घातु पढोहै, रभड्‌ नहीं । ऽसीसे य्ह तात्प्ये है । सम्पा० ॥ 


(२९८ ) अथवेवेदभाष्य छ २४ [ ५६ ] 
आपसमे विरोध करके परस्पर मार डाछे। इसी प्रकार आत्मजिज्ञायु पुरूष 
अपने शरीर ओर भात्मा की निवबंर्ता ओर दोषो ओर उनसे उत्पन्न दुष्ट एलो 
को समञ्च कर बुद्धिपुवेक उन्हे एक एक करके नाश करदे, ओौर जितेन्द्रिय हो 
कर आनन्द भोगे । १॥। 

सायणभाष्यमे स्वाः पदकेस्थानमे सा पदै ओर उसका अथं तस्य 
शत्रो यद्वासा दहेति 'एेसा किया दहै, हमारी समञ्च मे बहुवचनान्त (स्वा) 
पदहौी गेक है ॥ 

इस सूक्त के प्रहि चार मन्तोमे पच्छिद्ख शब्दो का, ओौर पिद्धले पांच 
मन्त्रो मे स्वीलिद्ध का सम्बोधन), 
दोव्रधक्‌ रोध पुनर्वो यन्तु यातवः पुन्हेतिःकिंमीदिनः । 
यश्य स्थ तमत्त यो वः प्राहेत्‌ तमन्त स्वा मांसान्यत्त ॥२॥ 
धक । रोव । पुन॑ः । वुः । युत्त । यातवः । पुनः । हेतिः 
किमीदिनः | यस्व । स्थ | तम्‌ । अत्त | यः | व॒ः | प्रञञत्‌ । तम्‌ | 
शत्‌ | स्वा | मासानि । सत्त ॥ २॥ 

भाषार्भः - ( ेदृधक ) अरे बधक पन मे बढने वाटे । ( शेषृध ) अरे सुख के 
नाश करने वाले | दृष्ट 1 | ओौर (किमीदिन) अरे लुतरे लोगो । (व ) तुम्हारी 


( यातव ) पीडाये ओर (हेति ) (चोट) मत्र १।२॥ 
भावार्थः- मन्त्र १ के समान ।। २॥ 


्र-अहत्‌ | हि गतौ-अन्तर्मावितण्यथं । लुडि सिचि दृद्धि। बहुं 
छन्दसि ( पा० ७।३। ६७ ) इति अपृक्तप्रत्ययस्य ईडभमवे स्कोः संयोगा- 
द्योरन्ते च (पा० ८।२।२९) इति सरोप । प्राहैषीत । प्रेषितवान्‌ ¦ स्वां | 
स्वानि । मसान | अ०द्र० १।११।४। मन ज्ञाने धृतौ च सप्रत्यय । 
पिशितानि ॥ 

२-जोधक ! शसु हिसायाम्‌-ड । बहुरमन्यत्रापि (उ० २।३५) इति बधु 
वृद्धौ क्वुन्‌ । शे शस्त्रे हनने वधे वा वधते दीप्यते वा स शेवृधक । तत्स- 
बद्धौ । शेध | सावसेकऋछन्‌ (२० २। ९६ ) इति शेष सेवने-ऋन्‌ । धक 
नाशने-डप्रत्यय । शेव सुल्लनाम-निघ० ३।६। रोरु शेव सुख धकयतीति 
शेषृघ । हे सुखनाशक । अन्यत्‌ पूवंवत्‌ ।। 


१ सुपासृटुक्‌० (पा० ७।१।३९ ) से यर्हांजस्‌ को भाकारादेश हु है ।॥ सम्पाऽ ॥ 








जनन 


मू° २४ [ ५९ ] दितीयं काण्डम्‌ ( २६९ ) 


म्रोकानुम्रोक पुनर्वो यन्तु यातवः पुनर्हेतिः किमीदिनः । 
यश्य स्थ तमत्त यो वः प्राहेत्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥३॥ 
प्रोकं । अलुऽपरोक । पुनः । वः । यन्त | यत्व; । पुनः । हे तिः | 
किमीदिनः । यस्य । स्थ । तम्‌ । अत्त । यः। बः । प्रऽअहैत्‌ | 
तम्‌ । उत्त । स्वा | मासानि । अत्त ॥ ३॥ 

भाषार्थः-( मोक ) अरे चोर । (अनुम्रोक) अरे चोरोके साथी | (किमी- 
दिन ) अरेत्ुम लुतरे रखोगो । (व ) तुम्हारी (यातव) पीडाये ओर (हेति ) चोट 
(पून पून ) छौट ट कर (यन्तु) चली जावे मन्व १।३॥ 

मावाथः- मन्त्र १ के समान ।।३)। 
सर्पालुसप पुनर्वो यन्तु यातवः पुनर्हेतिः द्विमीदिनः। 
यश्य स्थ॒ तमत्त यो वः प्राहेत्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥४॥ 
सपं | अनुऽसपं । पुनः । वु; | यन्तु | यातवः पुनः | हतिः | 
किमीदिनः । यस्यं । स्थ | तम्‌ । अत्त | यः| बुः | प्रऽअैत्‌ 
तम्‌ । अत्त | स्वा । मांसानि । अत्त ॥ ४॥ 

भाषाथेः-( सपं ) अरे साप [क्रूर स्वभाव 1] (अनुसपै) अरेसांपोके 


साथी । (किमीदिन) अरे तुम लुतरे रोगो! (व) तुम्हारी (यातव) पीडाये 
ओर (हेति ) चोट (पनं पून) लौट लौट कर (यन्तु) ची जावे म० १।। ४। 
भावाथेः--मन्त्र १ के समान ॥ ४॥ 
 ३-मरोक | पुंसि संज्ञायां घः प्रयिण (पा ३।३। ११०८) इति चु गतौ- 
कतरि घप्रत्यय । चज्ञोः क पिण््यतोः (व° ७।३।५२) इति त्वम्‌ । ओओचति 
धनादिकम्‌ अपहत्य छन्न सन्‌ गच्छतीति म्रोक-इति सायण" । है चौर, म्सेच्छ । 
अनुम्रोक | म्रोकान अनु गच्छतीति अनुम्रोक । चौरसहायक ! ॥ 
४-सप-पृम्‌र गतौ-पचा्च्‌ । स्ति इटस्ततो गच्छतीति सपं । हे 
हिखजन्तुविशेष । तद्वत्‌ क्रूरस्वभाव पुरुष । अनुस॒पे । सर्पान्‌ अनुसृत्य सह 
व्याप्य गच्छतीति अनुसपं । हे सर्पानुसारित्‌ । हिखसहायक । ॥ 
९६ 


( ३०० ) अथववेद भाष्य सू० २४ [५९ ] 
जृणि पुनर्वो यन्तु यातवः पुनर्हतिः किमीदिनीः । 
यस्थ स्थ तम॑त्त यो वः प्राहेत्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥५॥ 
नूणि | पुन॑ः । वः । यन्त॒ । यातवः । पुनः । हतिः किमी 
दिनीः । यस्यं । स्थ | तम्‌ | अत्त | यः | वः । प्रऽअहत्‌। 
तम्‌ । अत्त । स्वा । मांसानि । अत्त ॥ ५॥ 

माषा्थः-(ज्‌णि) अरी जृडी [जाडेके ज्वर] । ( किमीदिनी =भ््य) 
अरीतुम लुतरियो । [ कुत्रासनाओ । | (व) तुम्हारी (यातव ) पीडयं 
ओर (हेति ) चोट (पुन पुन ) छौट खौट कर (यन्तु ) ची जाव 


म०१।५॥ 
भाषाथ; जो नीतिज्ञ पुरुष अपने मन की कुवासनाओो ओर उनके कारण 


को जानकर उनको सवेथा मिटाता है, वह वशिष्ठ महा उपकारी जितेन्द्रिय 
होकर ससार का उपकार करके भनन्दिति होता है।। ५॥ 
उपब्दे पुनर्वो यन्तु यातवः पुनर्हेतिः किंमीदिनीः । 
यस्य स्थ तमत्त यो व॒ः प्राहेत्‌ तमन्त स्वा मांसान्यत्त ।६॥ 
उपब्दे । पूर्नः । वुः । यन्त॒ । यातवः । पन; । इ तिः। किमी- 
दिनीः | यस्यं | स्थ । तत्र्‌ । जत्त | यः | द| प्रऽअहेत्‌ | 
तम्‌ । अत्त | स्वा । मांसानि । अत्त ॥ ६ ॥ 

माषाथः--(उपग्दे) अरी चिघारने वाली । ओर (किमीदिनी = ०-न्य) 





५--जुणि । वीज्याञ्वरिभ्यो निः (उ° ४। ४८ ) इति ज्वर रोगे-नि । 
ज्वरत्वरश्चिव्यवि ० ( पा० ६।४। २०) इति वकारोपधयोरूट्‌ । शीतजञ्वरवद्‌ 
ड खप्रदकूुवासने । किमीदिनः | ऋन्नेभ्यो डीप्‌ (प° ४ । १।१५) इति 
डीप्‌। वा छन्दसि (पाः ६।१।१०६) इति जसि पुव॑स्वणेदीधं । किमी- 
दिन्य , पिशुन्य ॥ 

६-उपब्दे | सवधातुभ्यः इन्‌ (उ०४। ११८ ) इति उपपूर्वात्‌ पद गतौ, 


घर° २४ [ ५९ ] दवितीयं काण्डम्‌ (३०१) 





खरी तुम लुतरियो [ कुवासनाओ ¡ ] (व ) तुम्हारी ८( यातव ) पीडाये ओर 
(हेति ) चोट (पून पुन ) लौट खौटकर (यन्तु) चली जावे म०५।॥६॥ 
मावाथेः-कुवासनाओ ओौर कुचिन्ताभो से मनुष्य कठोरवादी हो 


जातारै।॥ ६ ॥ 
अजनि पुनर्वो यन्तु यातवः पुनर्हेतिः किमीदिनोः । 
यस्य स्थ तमत्त यो वः प्ाहृत्‌ तमत्त स्वा मांसान्य॑त्त ॥ ७ ॥ 
अनि । पन॑: । वः । यन्तु । यातवः । पूनः । हे तिः। किमीदिनीः। 
यस्यं । स्थ । तम्‌ । अत्त । यः । वः । प्रऽअहत्‌ ] तम्‌ । अत्त | स्वा 
मांसानि । अत्त ॥ ७ ॥ 

भाषाथः-( अर्जुनि ) अरे कुटिनी [ दती 1] ( किमीदिनी =न्य ) 
अरी तुम लुतरियो । [ कवासनाओ | (व ) तुम्हारी (यातव ) पीडये 
म०  ।। ७ ॥ 

भावाथः- हस मन्त्रमे कुकासनाओ को कुटिनी वा दूती इत्यादि माना है- 
शेष मन्त्र ५के समान ।। ७॥ 
भरुजि पुनर्वो यन्तु यातवः पुनर्हेतिः सिंमीदिनीः । 
यस्य स्थ तमत्त यो वः प्राहेत्‌ तमत्त स्वा मासान्म॑त्त ॥ ८ ॥ 
भरूनि | पनः । व्‌; । यन्त । यातवः । पनः । ह तिः । किंमीदिनीः । 
यस्य । स्थ । तम्‌ । अत्त । यः । वुः । प्रुऽजहित्‌ । तम्‌ । अत्त । स्रा 
मांसानि! । अत्त ॥ ८ ॥ 

माषाथः ष ( भरूजि-भरुजि ) अरौ नीच श्युगारी | गीदडनी, सखोमडी 1 | 
वा वद व्यक्ताया वाचि-इनु । यद्रा, कृत्यल्युटो बहुम्‌ (धा० ३।३। ११३) इति 
बहुरुवचनात्‌ उपसे घो! छि ( पा० २३। ३। ६२) इति दो अवखण्डने-कि. । 


पृषोदरादित्वाद्‌ रूपसिद्धि । उपब्दि, वाडनाम-निघ० ? । ११। उपेत्य यति 
खण्डयतीति । है क्रूरशब्दकारिणि ॥ 


७-अजुनि | अर्जर्णिलु च (उ०३।५८ ) इति अजं छाभे, सस्कारे 
च~उनन्‌ । षिद्शोरादिभ्यश्च ( पा० ४। १।४१ ) इति ङीष । हे कुटिनि ! ॥ 
ट भेषजि । म + रुजो भद्ध, वा सुज हिसायाम्‌-क । भ~इति शब्देन रुज- 


(३०२ ) अथवेदभाष्य घ्र २५ [ ६० 











( किमीदिनी = °~न्य ) अरी तुम लुतरी [कवासनाओो । | (व ) तुम्हारी 
(यातव } पीडाये, भौर ( हेति ) चोट (पुन पुन ) रौट २ कर (यन्तु) ची 
जावे । तुम (यस्य) जिसकी [साथिनी| (रथ) हो ( तम्‌ ) उस [ पुरुष ] को 
( अत्त ) खाओ, (य ) जिस [ पुरुष ]} ने (व ) तुमको (प्राहैत्‌ ) मेनाहै 
( तम्‌ ) उसे ( अत्त ) खाओ, (स्वा = स्वानि) जपनेही (मासानि) मास की 
बोटिया ( अत्त ) खाओ। ८॥ 

भााथेः- ( भरूजी वा भरुजी ) गीदडनी को कहते है । जैसे गीदडनी छल 
कपट करके पीडा देती, एेसे ही मनुष्य कुवासनाञो के कारण कपटी द्धी 
होकर सताने लगता है । कृवासनाओके नाश करने का उपाय पुरुष को प्रयत्न 
पूर्वक करना चाहिये-म० ५ देखो 1 ठ ॥ 

रिष्पणी-"भरूजिः पदं के स्थान मे प्ायणभाष्य मे (भरूचि' पद 
व्याख्यात है ॥ 

घन्तम््‌ २५ ॥ 
१-५ ¦| पररिनिपणीं देवता । अनुष्टुपछन्दः; ॥ 
णत्रनाशायोपदेश -शत्‌ओके नाशक खये उपदेश ॥ 
ए. 1 (र ४] 

शं नों देवी प्ररिनिपण्यशं निक्रोत्या अकः । 
उमा हि कण्वजम्भनी तामभक्ति सहस्वतीम्‌ ॥ १ ॥ 
शम्‌ । नः । द्‌ घी । परिनिश्पणीं । अरम्‌ । निऋतये । अकः | 
उग्रा | हि । कण्वञ्जम्भनी । ताम्‌ । अमुकषि । सदस्वतीम्‌ ॥ १ ॥ 

भाषाथेः- (देवी ) दिष्य गण वालो ( पृरिनिपर्णी) सूयं वा पृथिवी की 
पालने वारी [ अथवा, सूयं वा पृथिवी जसे पत्ते वार ओषधि रूप परमेश्वर 
तीति भरन ,' सुद्र्गाख -इति शब्दकल्पद्मकोषे । लातेरस्त्रिपयादयोपधात्‌ 
( पा० ४।१।६३) इति डीष्‌, उकारस्य छन्दसो दीघं । हेक्षुद्रश्ुगाकि। 
तद्त्‌ कपटिनि ! ॥ 

१--्म्‌ | सुखम्‌ । न्‌! | अस्मभ्यम । देवी | दीप्यमाना । पृहिनिपणीं | 
पृशनि"-इति व्याख्यातम्‌, अ ° द्र ° २।१११। स्पृश सस्पशेने-नि , सलोप । पृष = 
सुयं , पृथिवी । धापवस्यज्यतिभ्यो नः (उ०३। ६ ) इति पृ पालनपुरणयो - 
नः । पिपर्ति पाठ्यत्ति पूरयति वा तत्‌ पर्णं पत्र वा । स्त्रिया 
ङीष्‌ । सूर्यस्य पृथिव्या वा परमेश्वरस्य पाल्नशक्ति । सूुयेवत्‌ पृथिवी- 


वद्वा पर्णानि पत्राणि यस्या सा पृश्निपर्णी, गोषधिरूपा परमेश्वरशक्ति । 
पृश्निपर्णी चित्रपर्णी ओषधिः-इति सायण । पृहिनि स्वल्प पणंमस्या -रता- 
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शक्ति ] ने (न ) हमारे [ पृरूषाध्यो के | ल्यि ( शम्‌ ) सुख, ओौर ( नि ऋत्यै) 
दु खदायिनी अलक्ष्मी, महामारी आदि पौडाके छि (अशम्‌ ) दुख (अक 
मकार्षीत्‌ ) कियादहै। (हि) क्योकि वहु शक्ति (उग्रा) परचड ओौर ( कण्व- 
जसम्भनी) पापकानाश करने वारी है, [ इसल्ियि | ( ताय्‌ ) उस (सहृस्वतीम्‌) 
बरूवती को (अभक्षि) मेने भजावापूजाहै।। १॥। 

भाबाथेः--परमेश्वर ने सूयं आदि बडे बडे लोको को धारण कियाद 


ओर जैसे पृथिवी पर अन्नादि ओषधिया अपने पत्ते, फलादि से उपक्रार करती 
है, वसे ही परमेष्वरकी सृष्ठिमे सूर्यादि लोक आकषेण, धारण, बृ्ठि आदि 
से परस्पर उपकारी होते है। परमेश्वर अपने आज्ञापारुक पुरुषाथियो को 
सुख, ओर आज्ञानाशक कमंहीनोको दुखदेता है। उस दयालु ओर प्रचड 
परमात्मा को आज्ञा मान कर हम सदा आनन्द भोगे ।। १।। 

रिष्पगी--'पृश्नि शब्द का अथं सूयं है-निर० २। २४ । पृथिवी 
दोरा ओर विचित्र मीदहै, पणेः का अथं पालन, ओर पत्ते है ! सायणा- 
चायने प्ृष्निपर्णीः का अथं चित्रपर्णीं ओषधि लिखा है। शब्दकल्पद्मकोष 
मे व्णेनदैकि पृश्निपर्णी छोटे पत्तेवाटी क्ता विशेषदहै, उसे बगखछामें 
श्चाकरुलिया? ओर नागरीमे “चकरोत्‌” कहुतेहै, इसके गुण कट्त्व, ओर 
अतिसार कास, वातरोग, ज्वर, उन्माद, व्रण, ओर दाह नाशक दै! 
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विशेष, चाकुलिया इति बद्धभाषा, चकरोत्‌ इति हिन्दीभाषा, अस्या- गुणा - 
कटुत्वम्‌, अततीसारकासवातरोगज्व रोन्मादत्रणदाहुनाशित्वख, इति शब्दकलत्प- 
दुमे । अकम्‌ । अशान्तिम्‌ । इ खप्‌ । नित्ये | अ० द्र १।३१।२। नि + 
न्ट गतो क्तिन्‌ । अलक्ष्यं, निधनता । अकः | इक्‌ करणे लुड्‌ । मन्त्र 
घस्‌० (ा० २।४। ८०) इति च्छेरृक्‌ । गुणे । हृलङयाञ्भ्यो ° (पा० ६ । १। 
६९८ ) इति तरोप । अकार्षीत्‌, कृतवती । इग्रा | अ द्र० १।१०।१९। उच 
समवाये-रक्‌ । प्रचण्डा । हि} यस्मात्‌ कारणात्‌ । कण्वजम्भनी । अश्ञु- 
प्रषिरटिकणिखरिषिशिम्यः क्वन्‌ ( उ” १ । १५१ ) इति कण गतौ, आत्तेस्वरे- 


कन्‌ । कण्यते अपोद्यते तत्‌ कण्व पापम्‌ । जसि नाशने-व्युट्‌, डीप्‌ । 
पापस्य नाशयित्री । अक्षि | भज सेवायाम्‌, लुङ आत्मनेपदोत्तमैक- 


वचनम्‌ । अह सेविततवानस्मि । सहस्वतीम्‌ । सहस्‌ मतुप्‌ डीष्‌। तसौ 
मतथ (पा० १।४। {९ ) इति भत्वेन अपदत्वाद्‌ रुत्वाभाव । अभिभवन 
शीखाम्‌ । बख्वतीम्‌ ॥ 


( ३०४) अथववेद भाय ्रु० २५ [६० ] 





सहंमानेयं प्रथमा परश्चिपण्यं [जायत । 
तयाहं दर्णान्ां शिरो वृश्चामि शाञनरिव ॥ २ ॥ 


सहमाना । इयम्‌ । प्रथ॒मा । पुरिनिऽपणीं । अजायत्‌ । तयां । 
अहम्‌ । दुःऽनाम्नाम्‌ । शिरः । वृश्वामि । शडुनःऽहव । २ ॥ 


माषाथः--( सहमाना ) जीतने वाली ( इयम्‌ ) यह्‌ ( पृश्निपर्णी ) सयं वा 
पृथिवी कौ पालने वारी [ अथवा, सूयं वा पृथिवी जसे पत्ते वारी ओषधि रूप 
परमेश्वर शक्ति (प्रथमा) सब से पहिले (अजायत) प्रकट हयी है । ( तया ) उप्र 
[ शक्ति | से ( अहम्‌ ) मे ( दुर्नाम्निम्‌ ) बुरेनाम वलेदोषोके (शिर) शिरको 
(वृश्चामि) तोड डाल, (इव) जसे (शकुने ) पक्षी के [शिर को तोड डार्ते है] \२॥ 


भावाथेः--मनुष्य आदिकारण परमेश्वर के विश्वास पर अपना शारीरिक 
ओर आत्मिक बरु बढाकर अपने शत्रु ओर दोषोका नाश करके आनन्द 
भोगे ।॥ २॥ 

टिप्पणी---दु्नाम' शन्द का शब्दकत्पद्रम कोष मे अशेः अर्थात्‌ बवासीर 
रोग अथं भी लिखा दहै॥ 








२-सहमाना | षह मषणे-शानच्‌ । दोषान्‌ अभिभवन्ती । इयम्‌ | 
समीपवत्तिनी पृश्निपर्णी । प्रथमा | प्रथेरमच्‌ | (उ० ५। ६८) इति प्रथ प्रख्याने 
-जमच्‌, टाप्‌ । प्रस्याता । मुख्या । सृष्टे प्रागमवा । पृदधिनिपणीं | म १। 
अज्ञायत | जनी प्रादुमवि-ल्ड । ज्ञाजनोर्जा (ा० । ७ । ३। ७९) इति जा इत्या- 
देश । प्रादुरभवत्‌। दुणोभ्नाम्‌ | ददुष्ट निन्दित नाम येषाम्‌ । दुष्टदोषा- 
नाम्‌ । दुर्नाम, अर्शो रोग -इति शब्दकल्पद्रुम । शिरः | श्यतेः स्वा शिरः 
किच्च (उ० ४। १९४) इति धिर सेवने-असुन्‌, स च कित्‌, धातो शिरादेशश्च । 
मस्तकम्‌ । वृश्चामि । ओोत्रश्च छेदने । चिनयि । शकुने । रकेर्नोन्तो- 
न््युनयः; ( उ० ३ । ४8 ) इति शकट शक्तौ-उनि । यथा पक्षिण शिर खङ्कादिक 
विनापि छिद्यते | 


घू० २५ [ ६० 1 द्वितीयं काण्डम्‌ ( ३०५ ) 


[1 


॥ 


य कन्करनसत०००५५५. 








१ + | र, ही ।च 
अरायमसुक्यार्वानं यश्च ॒स्फाति जिहीषेति । 
ए + 1 1 

गभादं कण्वं नदय परश्निपणि सहस्व च॥३॥ 
अराय॑म्‌ | अपुकऽपाांनम्‌ । यः । च । स्फ़ातिम्‌ । जिहीषेति । 
गमऽजदम्‌ । कण्व॑म्‌ । नाुय । प्रदििऽपणिं ¡ सद्स । च्‌ ॥३॥ 

भाषाथेः--( पृथ्निपणि ) हे सूर्ये वा पृथिवी की पालने वाटी [ अथवा सूयं 
वा पृथिवी जैसे पत्ते वाली ओषधि रूप परमेश्वर शक्ति | (अरायम्‌ ) निधनता 
को. (च) ओर (य ) जो [रोग] (स्फातिम्‌ ) बढवार को (जिहीषेति) छीनना चाहे, 
[ उस ] ( अस्क्पावानम्‌ ) रक्त पने वाले, ओर ( गर्भादम्‌ ) गमं खाने वाले 
[गर्भाधान शक्ति का नाश करने वाले] ( कण्वम्‌ \} पाप [ रोग | को ( सहस्व) 
जीतले (च ओर ( नाशय) मिटादे। ३॥ 

भावाथः-जिन अल्स्यादि दोषो ओर ब्रह्मचर्यादि खण्डन रूप कुकर्मोसे 
हुम घन हीन, तन क्षीण, मन मिन होकर वशच्छेद करे, एेसे दोषोको हम 
सर्वथा त्यागे, ओर उस ( पृश्निपर्णी) सूर्यादि जगत्‌ के रचक, पोषक अख- 
ण्डव्रत परमात्मा का ध्यान करके विद्याब्रृद्धि धनवृद्धि ओर कूुरबृद्धि करके 
आनन्द भोगे ।॥ ३॥ 

३--अरायम्‌ | रा दाने-घन्‌ युक्‌ आगम । नमूसमास । निधेनताम्‌ । 
असुक्पावानम्‌ । अपु शेपणे, यद्रा असून्‌ दीप्तिग्रहणगतिषु-ऋजिप्रत्यय ९ । अस्यते 
क्षिप्यते नाडीमि । यद्रा अस्यति शरीर येन, यद्वा गृह्भयत्ति गच्छति वा यत्तद्‌ 
असृक्‌, रक्तम्‌ । आतो मनिनूक्वनिभबनिपश्च ( पा ३। २। ७४) इति पा पाने 
वनिप्‌ । रुधिरस्य पानशीक नाशकम्‌ । स्फातिम्‌ | स्फायी बद्धौ -क्तिन्‌ । 
वृद्धिम्‌ । जिहीषति । हम्‌ हरणे--सनि लट्‌ । हत्तु इच्छति नाशयितुम्‌ उपक्रमते । 
गर्मादम्‌ । अदोऽनन्ने (पा० ३! २। ६८) इति गभं +अद भक्षणे-विट्‌ । 
गभंस्य भक्षकम्‌। ण्वम्‌ | व्यार्यातम्‌ ( कण्वजम्भनी ) इति शब्दे--म० १। 
कप्यते अपोद्यते इति कण्व पापम्‌ । अश्र आरिभ्योऽच्‌ ( पा ५।२ । १२७) 
इति मत्वथं अच्‌ । प।पयुक्त दु खकर रोगम्‌ । नाक्लिय | मारय । पृषिनिपणि | 
म० १ सहस्व । अभिभव ॥। 

१ असुषक्षेपेसे ऋलि प्रत्यय कौ कल्पना करने की अपेक्षा सुज विसे धातु से क्विन्‌ 
प्रत्यय क ना अधिक उवितहै। अर्यात्‌ न सृज्यते इतररागवत्‌ ससुञ्यते सहुजत्वादिति 
असुक्‌ रुधिर ॥ सम्पा० ॥ 
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लन 


गिरिमेनाँ आ वेशाय कण्वान्‌ जीवितयोपनान्‌ । 
स्खं देवि परश्निपण्यग्निरिवानुदहन्चिहि ॥ ४ ॥ 
गिरिम्‌ । एनान्‌ । आ । वशय । कण्वान्‌ । जीवितऽयोरनान्‌ । 
तान्‌ । ठम्‌ । दवि । पुरनिञ्यणि । अग्निःऽ्व । अनुऽ्दहन्‌ । 
हहि । ४ ॥ 
माषा्थं!---(देवि ) ह दिव्य गुण वाली ( पृषश्निपणि ) सूर्यंवा पृथिवीकी 
पालने वारी [अथवा सये वा पृथिवी जंमे पत्ते वारी ओषधिहूप परमेश्वर शक्त] 
( एनान्‌ ) इन ( जीवितयोपनान्‌ ) प्राणो के मोहने वाले [ व्याक करने वाले | 
( कण्वान्‌ ) पाप रोगो को ( गिरिम्‌ ) पहाड [ अगस्य स्थान |मे (आवेशय) 
गाडदे। ओर (त्वम्‌) तु (अनुदहन्‌ ) करमसे दाह करती हई (अग्नि इव) 
आग के समान (तान्‌ ) उन पर (इहि ) पहूच ।। ४॥। 
भाषाथेः--जिन ( कण्वान्‌ ) आत्म दोषो से मनुष्यका जीवन द्विधा 
मै पडे ओर विघ्नो मे फंसकर अपकीति मिले, उन दु खदायी दोषो को परमेश्वर 
का सहाय केकर सवथा नाश करे । ४॥ 
रिषिणी---पातञ्जल् योगदशेन, पाद १ सूत्रमे इन विध्नोका वर्णेन 
किया है- 
ग्यापिश्त्यानकं्यग्रमादारस्याविरतिभान्तिदशेनाल- 
न्धभूमिकत्वानवस्थितलानि वित्तषिक्षेपास्तेऽन्तरायाः ॥ 


॥ "षा त 


४--गिरिम्‌ 1 कगृश्चपङ्टि० ( उ० ४ । १४३ ) इति गृ निगरणे, अथवा 
गृणाति स्तुतिकर्मा-निरु० ३।५। इप्रत्यय, किच्च । निरति धारयति पृथिवी 
प्रियते स्तूयते गुरुत्वाद्वा । पव॑तम्‌ । अगस्यस्थानम्‌ । एनान्‌ । समीपस्थान्‌, 
प्रसिद्धान्‌ । आ+ वेज्ञुय | द्विकमक । प्रवेशय, स्थापय । कण्वान्‌ । 
म०३। दुखकरान्‌ दोषान्‌ । जीषिंतयोपनान्‌। जीव प्राणधारणे-भावेक्त । 
कृत्यद्युखो बहुटम्‌ (वा० ३।२३। ११३) इति युप विमोहने-कतेरि ल्युख्‌ । जीव- 
नस्य विमोहकान्‌ । अनुद ह्‌ । अनुक्रमेण भस्मीकुवेन्‌ । इहि । इण्‌ गतौ- 
लोट्‌ । गच्छ, प्राप्नुहि आक्रमस्व । अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 
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ज 





१-{ व्याधि) रोग, २-( स्त्यान ) भारीपन, ३-( सशय ) द्विधा, ४- 
( प्रमाद ) भूल, ५-( आस्य ) दी खापन, ६- (अविरति) जजार मे फस जाना, 
७-(श्रान्तिदशेन) भ्रमवा अनज्ञानसे कु का कुलं देखना, ८-( अर्न्ध- 
भूमिकत्व ) स्किन का न पाना, भौर ६-(अनवस्थितत्वानि) अदृडता, 
( चित्तविक्षेपा ) चित्त की हल्च है ओर (ते अन्तरालछा ) वेविघ्है॥ 


पराच एनान्‌ प्र णुद कण्वान्‌ जीवितयोपनान्‌ । 

तमांसि यत्र गच्छन्ति तत्‌ कृभ्याद्‌ अजीगमम्‌॥ ५॥ 

पराचः । एनान्‌ । प्र । नुद्‌ । क्वास्‌ | जीवरित्ऽयोषनान्‌ । 
तमांसि । यत्र । गच्छन्ति | तत्‌ । क्रव्य॒ऽअद्‌ः । अजीगमम्‌ । ५ ॥ 
भाषाथ-[ हे परमेश्वर 1 ] ( एनान्‌ ) इन ( जीवितयोपनान्‌ ) प्राणो के 
मोहने वाले ( कण्वान्‌ ) पपरोगोको (पराच ) ओधे मूख (प्रणुद) ढकेछ 
दे । (यत्र) जहा (तमासि ) अन्धकार ( गच्छन्ति) व्याप्र रहते है, (तत्‌ = तत्र) 
वर्ह ( क्रव्याद ) मास खाने वाले [रोगो] को (अजीगमम्‌) मैने पहवा 


दियाहै।। ५॥। 
भावाथेः- जसे राजा महापापी दुराचारी पुरुष को बन्ध करके अंँषेरे 


कारागारमे उरू देताहै, इसी प्रकार पुरुषार्थी पुरुष व्यायाम करने ओर 


\-पराच! | परा प्रातिलोम्ये, अनादरे, न्यग्भावे, तप्पूर्वाद्‌ अज्चु गति- 
पूजनयो -क्िन्‌, शसि र्पम्‌ । पराइ्मुखान्‌, विमुखान्‌ । एनान्‌ } समीपस्थान्‌ । 
अस्माक कुषस्कारोत्पन्नान्‌ । प्र + नुद्‌ | णुद प्रेरणे । प्रेरय । अपसारय । तमांसि | 
तसमु काक्षायाम्‌-असुन्‌ । क्लेशहेतुका । अन्धकारा । यत्र॒ | यत्‌ 
स्थानम्‌ । गच्छनि । व्याप्तुवन्ति। तत्‌ | निसूयस्थानम्‌। क्रव्यादः | 
क्व भये*-यत्‌ । ररयोरेकत्वात्‌ । क्रव्ये च (पा० ३।२। ६६) कव्योपपदाद्‌ अद 





१ क्च्व भये धातु धातुपाठ आदिमे कही नही है! भाष्यकार ने फहु व्युत्पत्ति आष्ट 
आदि कोशोके आधार पर छ्खिी है! तिरुकेत मे क्रव्य विकृत्ताञजायतेः ( निरु* ६।११ ) 
एेसी व्युत्प्िकीदहै, जोकि मगतहै । वस्तुत कृती छेदने से कत्य" शब्द बनेगा । उसके 
उपपद रहते अद धष्तुसे यहां भौत्सगिक अण्‌ (पा०३।२।१) होकर कृत्तको क्रव्य 
माव पृषोदरादीनि० (पा०६।३। १०३) से होकर क्रव्याद बन जायेगा । (द काशि 
३।२। ६९) । कोशानुमारी व्युत्पत्ति करके क्रव्य बनाना एव विट्‌ प्रत्यय कृरना यह 
अशुद्ध 1 क्रव्याद पक्वमासभक्ष (द्र न्या ३।२।६९ ) ॥ सम्पा ॥ 

६ १७ 
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पथ्य पदार्थो के चेवन से आस्य, ज्वर आदि शारीरिक रोगोको भिटाकर 
अविद्यादि मानसिक्रोगोका नाश करे । ५॥। 


सक्तम्‌ २६ ॥ 
१---५॥ खष्टा सविता वा देवता । १-२ प्रिष्टुप्‌, ३-५ असुष्टुप्‌ ॥ 
सद्धिकरणो पदेश -मेर करने का उपदेश ॥ 
एह य॑न्तु पशवो ये परेयुवांयुरयेषा सहचारं जुजोष । 
ष्ठा येषा रूपेयानि वेदस्मिन्‌ तान्‌ गोष्ठे संविता 
नि यच्छतु ॥ १ ॥ 


आ । इह , यन्त्‌। पशवः । ये | प्राऽयुः । बायुः । येपाम्‌ । स॒हऽचारम्‌ । 
ज॒जोषं । तष्ट । येषाम्‌ । रुपऽपेयानि । वेद्‌ । अस्मिच्‌ । तान्‌ 1 गोऽस्थे | 
सुधिता । नि । यच्छत ॥ १ ॥ 


भाषाथ --(पशव. ) वे पशु [ गौ आदि वा मनुष्यादि प्राणी ] ( इह ) 
यहा (आ यन्तु) अ जावे, (ये)जो( परेयु }) मटक गये है। (येषाम्‌) 
जिनके ( सहचारम्‌ ) साथ साथ चलना (वायुः) पवनने (जुजोष ) अद्धोकार 
किया है । ( त्वषा ) सृष्ष्म क्रियाओका रचने वाला [ सूकष्मदर्णी बुरुष] (येषाम) 
जिने ( रूपधेयानि ) सूपो [शारीरिक रूपो ओौर मानिक स्वनावो | को 
(वेद) पहव्रानता है, (सविता) वह्‌ सवबक{ चलाने वाला [ गोपाकवा 
सभाप्रधान पुरुष ] ( तान्‌ ) उन | पशुभो | को (अग्मिन्‌ ) ईस ( गोष्ठे) 
[ गोठ, अर्थात्‌ गोशाला वा सभा | मे ( नियच्छतु) बाव कर रखे।। १॥ 





1 





मक्षणे-विद्‌ । मासभक्षकाच्‌ कुष्ठादिरोगान्‌ । अजीगमम्‌ | गमेण्यन्तात्‌ 
लुङि चङि रूपम्‌ । अह्‌ प्रेरितवानस्मि ॥ 

१- -इह । अत्र गोष्ठे सभायावा। आयन्तु । इण्‌ गतौ । आग. 
च्छन्तु । पशवः; । द° अ०१।१५।६। दृशिर्‌ प्रक्षणे-क, पशि अदेश । 
पशव =व्यक्तवाचेश्चाव्यक्तवाचश्च- निर ११ । २६ । मनुष्यगवादिप्राणिन । 
जीवा । पराहुः । इण्‌ गतौ -खिद्‌ । विमुखा जग्म । वायु; । अ०२।२०।१। 
पवन । येषाम्‌ । ¶र्ुनाम्‌ । सहचरम्‌ । सह +चर गतौ-षन्‌ । सद्धमनम्‌। 
जुजोष । अुषी पीतिसेवनयो -चिट्‌, छन्दसि परस्मेपदम्‌ । जुजृषे। 
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भावाथेः- इस सक्तमे (पशु) शब्द का अथं गौ आदि ओौर सब प्राणी 
मात्रहै। (पशु व्यक्त वाणी वारे ओर अव्यक्त वाणी वाले है-" निरु° ११। 
२६ । अर्थात्‌ मनुष्य आदि ओौर गौ आदि। जसे विचारशील गोपा, गोरक्षक 
वायु लगने से इधर उधर भटकते हुये गौ आदि पश्युभोको प्रेमके साथ बाडे 
मे खाकर बाघताहै, वसे ही सूक्ष्मदर्शी प्रधान पुरुष अपने आचितो ओर 
सम्बन्धियो को, जो वायु लगने अर्थात्‌ कुसस्कार पाने से भटक गयेहो, 
उन्हे उपकार ओर प्रीतिकीदृष्टिसे एकत करके सभामे नियमबद्ध करे। १॥ 

पशु शब्द प्राणी मात्रके अथेमेभ्राय वेदमे आया है, जेसे- 


त्वमीशिषे पशनां पार्थिवानां ये ज्ञाता उतवा ये ज॒नित्राः | अण २।२०।३॥' 


तू पृथिवी के पशुओं [ प्राणियो]का राजाह जो उत्पन्न हूयेहै अथवाजो 
उत्पन्न होगे । 


य हलँ पशुपतिः पशुनां चतु्पदामत यो द्विपदाम्‌ ॥ अ० २। २४।१। 

जो पशुपति चौपाये ओौर जो दोपाये पशुओं का स्वामी है।। 
इमं गोष्ठं पशवः सं खवन्तु ब्रहश्पतिरा नयतु प्रजानन्‌ । 
सिनीवारो न॑यल्वायमेबामाजग्मुषो अनुमते नि य॑च्छ ॥ २॥ 


(षप 1 का या 





सेवते स्म । त्वष्टा । अ०।२।५।६। त्वक्षू तनूकरणे-तरृन । व्यवहारतनूकर्ता । 
सक्ष्मदर्श पुरुष । रूपधेयानि । मागषूपनामभ्यो धेयः 3 (पार वा० ५।४। 
२५) नानाहूपाणि। विविधस्वभावान्‌। वैद | विद ज्ञाने-कट्‌। वे्ति। 
जानाति । असिपिन्‌ | निकटस्थे । गोष्ट | अ० २। १४। २ । गोशालायाम्‌, 
सभायाम्‌ । सविता | भ० १।१८।२। पशुप्रेरक । समाप्रघानः। नि+ 
यच्छतु | इषुगमियमां छः (पा० ७।३) ७७) इति निपुर्वाद्‌ यमे शपि 
छत्वम्‌ । नियमयतु नियमे स्थापयतु ॥ 


( २१० ) अथरगेदभाष्ये म० २६ [ ६१] 





ह्मम्‌ । गोऽस्थम्‌ । पशवः । सम्‌ । घवन्त॒ । बहस्पतिः । आ । नुयत्‌ | 
प्रजानन्‌ । सिनीवाली । नयत्‌ । आ । अग्र] एषाम्‌ | आज्जग्ुषः | 
अनुऽमते । मि । यच्छ ॥ २॥ 

मषाथेः- -( पशव ) सब पशु | गौ आदि वा मनुष्यादि प्राणी | ( इमम्‌ ) 
इस ( गोष्ठम्‌ ) स्थिर वचन वाले पुरूष [गोपा वा प्रधान | से ( सम्‌ स्तवन्तु) 
भा आकर मिक ओर वह्‌ ( ब्रहस्पति ) बडेबडेका स्वामी [ गोपालवा 
सभापति ] (प्रजानन्‌ ) पहचान २ करे | उनको | (आ नयतु) ले आवे 
( सिनीवारी ) अन्न देने वाली देवी | गृहपत्नी वा नीतिविद्या, अपि | 
( एषाम्‌ ) इन का (अग्रम्‌ ) आगमन (आ नयतु ) स्वीकार करे। ( अनुमते) है 
अनुङकुल बृद्धि वारी [गहुप्त्नीवा नीतिविद्या| ( आजग्मुष ) इन आये हुभो 
को ( नियच्छ) नियममे बाधकररस।२॥। 


मावाथेः--जैसे सायकाल मे गौ आदि मिरु कर अपने गो वालिके पास 
आते है, ओर ( बृहस्पति ) बडे उपकारी गौ आदि का रक्षक उनकोद्‌ ढर्‌ कर 
लाता है, ओर उस की गृहपत्नी आगे आकर उनको अन्न तूण आदि देकर 
प्रसन्न करती ओर अपने २ स्थान पर बाधदेतीरहै, इसी प्रकार उत्तम समा- 


२---इमम्‌ । शुभगुणेनि्िष्ट गोपाल प्रघानपुस्ष वा । गोष्टम्‌ | 
गौर्वाङ्नाम-निघ० १। ११। गवि वाचि तिष्ठतीति गोषु । स्थिरवाच ददः 
वचन गोपाल प्रधानपुर वा । पशवः । म १। सम्‌ + सरवन्तु । 
ख॒ गतौ । समेत्य गच्छन्तु | बृहस्पतिः । अ० २ १३ । २ । बृहता महता 
प्राणिना प्राता रक्षिता । गोप सभापतिर्वा । आनयतु | आगमयतु। 
प्रजानन्‌ । पर+ज्ञा-श्तर । विदन्‌ । िनीषवागी । इणसिन्‌जिदीड- 
प्यवरिभ्यो नक्‌ (उ०३।२) इति षिवु बन्धने-नक्‌ स्विप्राङीर्‌ । वख पतवरणे, 
यद्रा, बल प्राणने दने-अण्‌, ङीप्‌ । मिनीवारी, भिनमन्न भवति सिनाति 
भूतानि बाल पवं ब्रृणोतेस्तस्मिन्नन्नवती । निरु° ११ । ३१। सिनी सिन- 
मन्न वलति धारयतीति । अन्चधर्त्रीं । अन्नवती गृहपत्नी नीतिविद्या वा। 
आ + नयतु । छन्दसि परेऽपि (पा० १।४। ०१) इति उपसगंस्य परत्वम्‌ । 


ध्र २६ [ ६१ ] दवितीयं काण्डम्‌ (३११) 





पत्ति अपने सगित सभासद को यथायोग्य आसन दे ओर नीति अर्थात्‌ 
सुशीरुता ओर विनय के साथ उनका आदर सत्कार करके नियम मे 


रक्खे | २॥ 
अनुमते" पद के स्थान मे सायणभाष्यमे अनुगते" व्याख्यान है ॥ 


सं संख॑वन्तु पशव; समदवाः समु परंषाः 
संधान्य [स्य या स्फातिः संलाध्ये ण हविषां जुहोमि ॥ ३ ॥ 


सम्‌ । सम्‌ । खवन्त्‌ । पशवः । सम्‌ । अराः । समू । ऊं इति । परुषाः । 
सम्‌ । धान्यस्य । या । स्फातिः । स॒म्‌ । स्ताव्य [ण । हविषा । जहामि ।॥।२॥ 


माषाथैः- (वश्व) गौ आदि (सम्‌) मिल कर, (अश्वा) घोडे (सम्‌) 
मि कर, (उ) ओर (परुषा ) सव पुर्ष (सम्‌ सस्‌) मिल मिक कर 
( सरवन्तु) चे । ओौर या) जो ( धान्यस्य ) धान्य [ अन्न | की ( स्फाति ) 
बढती है, [ वह भी | (सम्‌ = सम्‌ खवतु) भिर कर चले ( सस्राव्येण ) कोम- 
खता से युक्त ( हविषा ) भक्तिवा अन्न के साथ [ उन सबको | ( जुहोमि) मँ 
ग्रहण करू । २ ।। 

भावार्भः-सब उपकारी गौ, अश्व आदि पशु ओौर मनुष्य नियम के साथ 





आगमयतु । उग्रम्‌ | ऋज न्द्राभ्रवज्ञ० (उ०२।२८) इति अगि गतौ -रन्‌ | 
जग्रत । पुरस्तात्‌ । आज्जश्युषुः | जङ्‌ गमे कसु । वसोः सप्रसारणम्‌ 
(पा०। ६।४। १३१) इति शसि सप्रसारणम्‌ । आगतान्‌ । पन्‌ । अनुमते | 
अनु +मनज्ञाने-क्तिन्‌ । अनुमतिरनुमननात्‌-नि₹० ११। २६ । अनुङलबुद्धियुक्ते । 
नियच्छ | नियमय ॥ 

३--म्‌ । सम्यक्‌ । यथाविधि । समेत्य । सलवन्तु | गच्छन्तु ' पश्व! | 
गवादय । अच्च; | दर अ १। १६ । ४ 1 घोटा । पृष; | द° अ० 
१।१६।४। मनुष्या । धार्यस्य | दधातेयननट्‌ च (उ० ५।४८} इति 
धाञ्‌ धारणपोषणयो --यत्‌ नुद्‌ च । अन्नस्य । स्फातिः | द्र° अ०२।२५।३। 


(२१२ ) अथवेवेदम्‌ष्ये ष° २६ | ६१1 


मि कर रहे, एव प्रयत्न पूवक पुष्कक जीविका प्राप्त करे, ओर प्रधान पुरुष 
उन के शिक्षादान तथा भरण पोषण की यथोचित सुधि रक्खे।। ३६ 


सं सिंथामि गवो चीरं समाज्येन बं रसम्‌ । 
संसिक्ता अस्माकं वीरा ध्रुवा गावौ मयि गोपतो ॥४॥ 


सम्‌ । सिञ्चामि) गवाम्‌ । क्षीरम्‌ । सम्‌ । आज्येन । बलम्‌ । रसम्‌ । 
| (+ +| = | र्ै, 
सम्‌ऽधिक्ताः । अस्माकम्‌ । वीराः । ध्रुवाः । गावः । मथि । गोऽपतो ।॥४॥ 


भाषाथेः-(गवाम्‌) गौ का (क्षीरम्‌ ) दूध [ अपने मनुष्यो पर ] (सम्‌) 
यथानियम (सिश्वामि) मै सीचताहू, भौर [उन मनुष्यो के | ( बलम्‌ ) बर 
ओर (रसम्‌) शरीर पोषक धातु को (आज्येन ) घृतसे ( सयू ) यथातियम 
[ सीचता हृ ] (अस्मा मू) हमारे(वीरा ) वीर पुरुष [ दूध, घी अग्दिसे ] 
( ससिक्ता ) अच्छे प्रकार सिचे रहे, [ इसलिए | (मयि ) मुञ्च ( गोपतौ ) 
गोपति मे ( गाव ) गोये ( ध्रुवाः ) स्थायी [ रहे | ॥ ४॥ 


भाराः - मनुष्य प्रयत्न से गौभोकी रक्षाकरके उनके दूधघी आदि 
के सेवन से अपने ओर अपने पुरुषोके शारीरिक धातुओको पुष्ट करके ओर 
बक ओौर बुद्धि बढा कर शुर वीर बनावें। इसी प्रकार जो प्रधान पुरुष अपने 
उपकारी सभासदो को भरण पोषण आदि उचित व्यवहारसे पृष्टकरते रहते 
है, वही नीति निपुण संसार की बृद्धि करतेहै। ४॥ 








समृद्धि । स॒द्घान्येण हषिषा जुहोमि । भः १९ । १५ । १। आप्द्रीमाव- 
युक्तेन भक्त्या अक्नेन वा स्वीकरोमि ॥ 

- -सम्‌ | यथाविधि । सिश्चामि । षिच क्षरणे । आ्रीकरोमि। 
वधेयामि । गवाम्‌ । गमेर्डोः (उ° २ । ६७ ) धेनूनाम्‌ । क्षीरम्‌ । अ० १। 
१५।४} घर्छ अद मक्षणे ईरन्‌ । दुग्धम्‌ । आन्पिन्‌) अ० १।७।२। 
धृतेन । ब्रह्म्‌ ।अ० १! । १ । १ । सामर्थ्यम्‌ । रसम्‌ । भ १।५।२। 
सारम्‌ । वीय्यम्‌ । देहस्थ मुक्तान्नादे परिणामम्‌ । संसिक्ता; । षिच-क्त । 





घर २६ [ ६१ | दवितीयं काण्डम्‌ (३१३) 


रिष्पिणी- इस मन्त्रके अथं से “द्धो नहाभो पतो फलो इस आशीर्वाद 
का मिकान कोजिये॥ 


आ हरामि गवाँ क्षीरमाहा्ष धान्यं १. रसम्‌ । 
आहता अस्माकं वीरा आ पलीरिदमस्तकम्‌ ॥ ५ ॥ 


आ । हरामि । गवाम्‌ । क्षीरम्‌ । जा । अहापम्‌ | धान्य । रम्‌ । 
आहुताः । अस्माकम्‌ । वीयः । आ । पनीः । इदम्‌ । अस्त॑कम्‌ ॥ ५ ॥ 
भाषाथः-( गवाम्‌ ) गौओके (क्षीरम्‌) दूषको (आहरामि) मैप्राप्त 
करू, [ क्योकि दूष से | ( धान्यम्‌ ) पोषण वस्तु अन्न जौर (रसम्‌ ) शारीरिक 
धातु को (भा अहापेम्‌ ) मैनेपायाहै। ( अस्माकम्‌) हमारे (वीरा ) वीर 
पुरुष ( आहूता ) काये गये है, ओर ( पत्नी = पल्य ) पत्निया भी (इदम्‌ ) 
इस ( अस्तकम्‌ अस्तम्‌) घरमे (आ = आहूता ) लायी गयीहै।) ५॥। 
भवाथ; -मनुष्यो को सदा गौओकी रक्षा करनी चाहिये, जिससे सब 


स्री पुरुषदूधघी कासेवन करके हृष्पुष्ठ होकरशुर वीररहै ओर घशेमे 
सब प्रकार को सम्पत्ति बढती जावे।। ५॥ 


।। इति चतुर्थोऽनुवाक ॥। 











घृतदु ग्धादिना ससिक्तशरीरा ददगत्रा सन्तु । बरीराः } अर १।१६।६। 
शुरपुरुषा । धुवाः । सुवः कः (उ० २।६१) इति च्ुस्थेये-क । दढा । 


स्थिरा । गावः | धेनव । मयि | उपासके । धामिके पुरषे! गोपतौ । 
गोस्वामिनि ।। 


५- आहरामि | अनयामि। गवां क्षीरम्‌ | म०४। धेनूना दुग्धम्‌ । 
अहाषम्‌ | हम्‌ हरणे-लुड्‌ । आनीतवानस्मि । धान्यम्‌ | म० ३। अन्नम 
रसम्‌ | म० ४ । शारीरिकधातुम्‌ । आहृताः | अनीता । कीराः | अ० १। 
२६ । ६ । पराक्रमिण पुरुषा । पत्नी; | अ०२।१२।१। वा छन्दसि (पा 
६। १। १०६) इति पवेसवणेदीघं । पल्य । अस्तकम्‌ । हसिभ्ग्रिण्‌° 


(उ०३।८६) इति अप्त भुवि, गतिदीप्त्यादानेषु-तन, स्वार्थे क. । भस्तम्‌ = 
गृहुम्‌-निघ० ३।४॥ 


(३१४ ) अथववेदभाष्य घ्र २७ [ ६२ 1 








अथ पञ््वमोऽनुवाकः ॥1 
छतम्‌ २७ ॥ 


१-७ ॥ १-६ ओषधिरद॑वता, ७ इन्द्रो देवता । अदुष्टुपृछन्द्‌; ॥ 
बुद्धया विवाद कतव्य इत्युपदिश्यते --बृद्धि से विवाद करे, इसका उपदेश ॥ 


नेच्छन्नः प्राशं जयाति सहमानाभिभूरसि । 
प्राशं परतिप्रा्यो जह्यरसान्‌ कृण्वोषधे ॥ १ ॥ 


न | इत्‌ । शरः । प्राशेम्‌ । जयाति । सहमाना । अमिऽभूः । अघि । 
रम्‌ । प्रतिञ्पराशः। जहि। असान्‌ । कृणु । ओपधे. ॥ १॥ 


1 


माषायः-( शत्रु ) बेरी ( प्राशम्‌ ) प्रश्न कर्ता [मृन्ञ] को (न इत्‌) कभीन 
( जयाति ) जीते, [ हे बुद्धि | तु (सहमाना ) जयशील भौर (अभिभू ) प्रब 
(असि) है! (प्राणम्‌) [ मुज्ञ ] प्रश्न कर्ताके ( प्रतिप्राशण ) प्रतिक्रु वादियो 
को ( जहि ) मिटादे, ( ओषधे ) हे ताप को पीने वाली [ज्वरादिताप हुरने वारी 
भोषध के समान बुद्धि उन सबको ] ( अरसान्‌ ) नीरस [णोका] (कृणु) कर ॥ 

भावाथेः-इस सुक्तं मे ओषधि के उदाहरण से बुद्धि का प्रहुणहै । ओषधिका 
अथं निर₹० & । २७ मे किया है “ओौषधिये भओषत्‌, दाहुवातापको पीकेतीरहै 
अथवातापमे इनको पीतेहै, अथवायेदोषकोपौठेती है" । 





१- न | निषेषे । इत्‌ | अवधारणे ! एव । शत्रुः | अ० २।५।३। 
विपक्ष । प्रतिवादी । प्राक्स | किविब्‌ बचविप्रच्छिभ्रि° (उ० २। ५७) इति 
प्रच्छ ज्ञीप्सायामर-क्िप, दीवं सप्रमारणामावभ्च । च्छव; शूडनुनासिके च (भा 
६।४।१६९ ) इति च्छस्य श॒ । प्रष्टार वादिन माम्‌ । ज्ञाति | जयतेरटि आडा- 
गम । जयतु । अनिभवतु । सहमाना । अ० २।२५।२।जेत्री । अभिभूः । युवः 
सज्ञान्तरयाः ( पा०३।२।१७६) इति अभि +म्‌-किप्‌ । अभिभवित्री । प्रतिप्राक्नः। 
प्रति + प्रच्छ कत्तेरि कपि । त लोकाव्ययनिष्ठाखलथेतनाम्‌ (पा०२।३। ६६) 


घ २७ [ ६२] हितीयं काण्डम ( ३१५ ) 





मन्त्र का आशय जिस प्रकार शुद्ध परीक्षित ओषधि के सेवन करनेसे 
ज्वर आदि रोगनाशहोते है, एेसे ही मनुष्य के बुद्धि पूवक, प्रमाण युक्तं विवाद 
करने से बाहिरी ओर भीतरी प्रतिपक्नी हार जातेर्है।। १॥ 


क सूः ‰ः 
सुपणस्तान्वविन्दतु सूकरश्वांखनन्नसा । 
प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ कृण्वोषधे ॥ २ । 
सगणः । त्वा । अनुं । अगिन्दत्‌ । सुः । त्वा । अखनत्‌ । 
नमा । प्रम्‌ । प्रतिञ््ाज्ञः । जहि । अरमान्‌ । कृणु । ओषधं ॥ २ ॥ 


भाषाथः-(सुपणं ) सुन्दर पक्ष वाके [ गस्ड, शिद्ध आदि पक्षी के 
समान दूरदर्शी पुरुष | ने (त्वा) तञ्च को (अनु अन्विष्य) दढ कर (अविन्दत्‌) 
पायाहै, (सुकर ) सूकर | सूअर पगु के समान तीत्रबरुद्धि ओर बख्वान्‌ 
[ पुरुष ] ते (त्वा) तृञ्च्नो (नसा) नासिका से (अखनत्‌) खोदा है। 
( प्राशम्‌ )} सृज्च प्रन कर््ताके ( प्रतिप्राश ) प्रतिवादियो को (जहि) मिटा 
दे, (ओषपे) दे तषपकोपील्ेनेवाली [ ओषधिके समान बुद्धि । उन सब 
को [ (अरसान्‌ ) फोका (कृणु) कर।२॥ 


किति करि पिय कन जम ०४००७ भ) भ न, =७०७०।१५ गतान्यपि पवर गजक 


इति तृन्‌ ग्रहणात्‌ । तद्वाचके क्रिपि प्रत्ययेऽपि { प्राशम्‌ ) इत्यस्य कमेत्वम्‌ । 
प्रतिङ्गलप्रष्टृन्‌ । प्रतिवादकान्‌ । जहि | हन हिसागत्यो -छोदट्‌ । नाशय । 
पराजितान्‌ कुरु । अरक्तान्‌ | नीरसान्‌ । निर्वीर्यान्‌ । कृणु । कर । 
ओषधे | अ० १।२३।१। उष दाहे-घम्‌। ततो षेट्‌ पाने-कि । गोषधघय. 
ओषद्‌ धयन्तीति वोौषत्येना धयन्तीति वा दोष धयन्तीति वा-निर० & । २७। 
भोष दाह धयति पिबति नाशयतीति ओषधि । यवादिधान्यम्‌ । रोगनाशक- 
द्रव्यम्‌ । तापनाशिका बुद्धि । तस््बुद्धौ । 

२- सुपणः | धापवस्यच्यतिभ्या न; (उ ३।६) इति सु +पृ पारनपुर- 
णयोः-न , यद्रा । पतत गतो-नप्रत्यय तकारस्य रेफ । सुपतन शोभनगमन । 
शीघ्रगामी । गरुड । पक्षिमात्रम्‌ । अनु | अन्विष्य । अविन्दत्‌ । विद्र खाभे 


र्ड । शो युचादीनाम्‌ (पा०७।१।५९ ) इति नुम्‌ । अलमत । करः | 


( १) अथववेद माप्य प° २७ [| ६२ ] 


मावाथः--( सपणं ) गिद्ध, मोर आदि पक्षी बडे तीब्रष्टिहोतेहै भौर 
सुकर एक बरूवान्‌ पशु अपनी नासिका से अपनेखाद्य तृण को पृथिवी मे 
से खोदकरखा जाताटहै। इसी प्रकार दूरदर्शी परिश्चमी ओौर बख्वान्‌ पुरुष 
बुद्धि की महिमाको साक्षात्‌ करके यथायोग्य उसका प्रयोग करतेहै ओर 
सदा जय पातेहै। २॥ 


इन्द्रो ह चक्र ता वाहावसुरेभ्य स्तरीतवे । 
प्रादां प्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ कृण्वोषधे ॥ ३ ॥ 
इद्रः । ह । चक्रं | त्वा | बाहौ । असुरेभ्यः । स्तरते । 
राम्‌ । प्रतिऽ््राश्ः। जदि । अरपतान्‌ | कण । ओषधे ॥ ३ ॥ 
माषाथः-( इन्द्र ) बडे रेष्वयंवे षुरुष ने (ह) ही (त्वा) 
तुञ्चको ( बाहौ ) अपनी भृजा पर (असुरेभ्यः) असुरो से ( स्तरीतवे) रक्षा 
के लिये (चक्रे) कियाटहै। (प्राणम्‌) [मेरे] प्रष्नके (प्रतिप्राश) प्रतिवादियो को 


(जहि) मिटा दे, (ओषधे) हि ताप को पीने वाटी [ओषधि के समान बुद्धि । उन 
सबको | (अरसान्‌) फीका (कृण) कर।॥३॥ 


[वा 


ऋदोरप्‌ ( पा० ३।३। ५७) इति सु +क्‌ विक्षेपे, कञ्‌ हिसायाम्‌, वा' कुङ्‌ 
विज्ञाने वा-अष्‌ । अथवा, टग्रत्यय' । उकारस्य दीघंः । अथवा, सु इति शब्द करोति, 


सू +कु-ट । सुकिरति भूमि सुकृणाति मनुष्यान्‌ यद्रा सुक्रारयते विजानाति 
खाद्य पदार्थान्‌ । वराह* । अखनत्‌ | खनूअवदारणे-र्डः । विदारितवान्‌ । उद्धृत- 


वाच्‌ । नस्ता | णस कौटिल्ये-ण्ठुर्‌* । न।सिकया ॥ 

३-रन्द्रः-अ० ‹।२।३। परमेश्वयेवान्‌ महाप्रतापी पुष्ष । ह| 
हन हिसागत्यो -ड । प्रसिद्धम्‌ । चक्रे | कइञ्‌-लिद्‌ । कृतवान्‌ । लखा। 
त्वाम्‌ । ओषधिम्‌ । बाह । कवापाजिमि ° (उ० १। १) इति वह प्रापणे, यद्वा, वाहू 
प्रयले-उण्‌ । यद्वा, अर्जिदृल्लिकमि 2 (उ० १।२७) इति बाध विलोडने-कू , धस्य 
हः । बकारवकारयोरेकत्वम्‌ । मृजे । अदुरेभ्यः | पुसधानुगरधिभ्यः कन्‌ । 


(उ०२। २४) इति षु रेश्वयंप्रसवयो -क्न्‌ । यद्वा, सुर दीप्त्येश्वय॑यो -कप्रत्यय । 
देवनिरोधिभ्य । अपण्डितेभ्य । राक्षसेभ्य सकाशात्‌ । (अभुरेभ्यस्तरीतवे) 





१ 





== नज्या रमाजि == स न 





१ धातुषाठमे यह्‌ धातु एव इसका अथं दोनोही नतहीदहै। 
२ नासिका को पदृश्नोमास्‌० (६। १। ९३) से यहां नस्‌ अदेश होकर तृतीयेकवचन 
मे नसा बना है ।। सम्पा० ॥ 


ननन [क 1 
(५ ५ 
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। मावा :- (इन्र ) महाप्रतापी महाबली पुरुष ही अपने बुद्धि बल्से 
( असुर ) देवताभोके विरोधी अधमियोकानाश करते आये है, करते ह ओर 
करेगे ।। ३।। 


सायणभाष्य मे ' स्तरीतवे" कै स्थान मे 'त्तरीतवे है । 


पाटामिन्दरो व्या शनादसुरभ्य स्तरोनवे । 
प्रायं प्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ कृण्वोषधे ॥ ४ ॥ 


पाटाम । इन्द्रः । षि । आइनात्‌ । असुरेभ्यः | स्तरीतवे । 
प्रासम्‌ । प्रतिऽआराश्चः । जहि । अरसान्‌ । कुणु । आषधे ॥ ४ ॥ 


माषाथेः-( इन्द्र॒ ) बडे एेश्वयं वाछे पुरुष ने ( पाटामू ) चमकती हयी 
[ ओषवि रूप बुद्धि | को ( असुरेभ्य ) असुरोसे ( स्तरीतवे) रक्षाके किए 
( वि) विविघ प्रकारसे ( आष्नात्‌ ) भोजन कियाहै। ( प्राशम्‌ ) मुञ्च वादी 
करे ( प्रतिगश ) प्रतिवादियो को (जहि) भिटादे ( गोषधे) है तापरको 
पीलेने वाटी [ ओषधिके ममान बुद्धि । उनसब को] ( अरसाच्‌ ) फीका 
(कृणु ) कर ॥ ४॥ 

भावाथेः-जंसे उत्तम ओषधिकेसेवनसे रोगका नाश होकर शरीर ओर 
चित्त को आनन्द मिक्ताहै, केसे ही रेश्वयंशाखी पुरूष बुद्धि के यथावत्‌ प्रयोग 
से शत्रृओ कानाश करके शान्ति छाभकरतेहै\४॥ 


बा शरि धा० ८।३।३६ ) खरे सरि बा रोपो वक्तव्यः | वात्तिकम्‌ । इति 
विसजंनीयलोप । स्त्रीतवे। तुमथं सेसेनसेऽखे० (पा० ३। ४।६९।) इति 
स्तृञ्‌ प्रीतिरक्षाप्राणनेषु [ श० कण द्रूमकोषे | तवे प्रत्यय । रक्षितुम्‌ ॥ 
४--पाटाम्‌ | पट गतिदीप्निवेष्टनेषु-घञ्‌, टप्‌ । गतिम्‌, दीक्निम्‌ । 
विद्याम्‌ । ओषधिम्‌ । अत्र प्रसङद्धात्‌ सायणभाष्योक्तम्‌ ' पाठ "' इति पद व्याख्यायते 
तद्‌ यथा शब्दकल्पद्रूमकोषे-पल्यते बहुगुणवत्तया कथ्यते इति । पठ~कर्मणि 
घञ अजादित्वात्‌ टाप्‌, छताविशेष , आकनादि इति भाषा, तत्पर्याय प्राचीना, 
दीपनी , अस्या गुणा, तिक्तत्वम्‌ गुरुत्वम्‌, उष्णत्वस्‌, वातपित्तज्वर- 
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तीनो सहिताभोके बपाटाम्‌" पद के स्थान पर स्ायणमाष्यमे पाठाम्‌' 
है, ओर भाष्यकारने उसे ओषधि विशेष माना है। शब्दकल्पद्रुम कोषमे 
च्खिाहै कि "पाठा" छता विरेष है, आङ्नादि भाषा नाम ह। उसके गण 
तिक्तता, गुरता, उष्णता, ओौर वातपित्त, ज्वर पित्त, दाह्‌, अतीसार, शूर नाणन 
आदि है। 


तयाहं रातरनस्ताक्ष इन्द्रः साखावुर्कोँ इव । 
प्रारां प्रतिप्राशो जघ्यरसान्‌ कण्डोषधे ४ ५॥ 


1 ॥ ४ । 
तयां । अहम्‌ ] शत्रन्‌ । सक्ष । इन्द्रः । साठ्ावृकान्‌ऽइव | 


र्चम्‌ । प्रतिऽ्रा्चः । जहि। अरसान्‌ । कृणु । आंषधे ॥ ५॥ 


भषाथंः-( अहम्‌ ) मै (तया) उस [ ओषधि रूप बुद्धि | से ( शवरत्‌ ) 
वैरियोको (साक्षे) हर! दू, (इन्द्र ) एेश्वयंशालो [ वह्‌ पति | (साला 
वृकान्‌ इव ) जसे घर के भेडियो, कुत्ते, बिखाव आद्यो को । ( प्राशम्‌ । मृज् 
वादी के ( प्रतिप्राश ) प्रति वादियो को (जहि) मिटादे (ओषधे) हे तापको 
पी लेने वाखी [ ओषधि के समान बुद्धि । उन सबको | (अरसान्‌) टीका 
(कूण्‌ ) कर ।॥ ५॥ 

भावाथेः- जेषे ओषधि बल से रोग निवृत्त होता है, वैसे ही मनुष्य 
बुद्धि बरु से, अपने दोषो ओर शत्रूमो का नाश करके आनन्द लाम 
करे ॥ ५॥ 


रुद्र॒ जल।षभेषज नीरुरिखण्ड कमकृत्‌ । 
प्रादय प्रतिभरो जद्यरसान्‌ $ण्वोषधे ॥ ६ ॥ 


| 


पित्तदाहातीसारशरुलनाशित्वम्‌ मग्नसन्धानकारित्व च। वि | विविधम्‌ । 
आइनात्‌ | अश भोजने-लङ । अभक्षयत्‌ । अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ 

५-तया | षाट्या। तत्प्रभवेन। शत्रुन्‌ । वेरिण । सष्षि | षह 
अभिभवे-लेटि उत्तमे । अभिभवामि । अमत्प्रायान्‌ करोमि । साछाब्ुकान्‌ | 
साछाया गृहे वृक इव । शालाव्रूकान्‌ । कुक्कुरान्‌ विड।लान्‌ । अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 
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न~ 
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रपर । जलषऽमेषज | नीलंऽकिखण्ड । कमंऽ्रत्‌ । 
राच । प्रतिऽ्प्राश्चः । जहि । अरपान्‌ । कृणु । जोषुधे ॥६॥ 
माषाथेः--( रद्र ) हि ज्ञान प्रापक । हदु ष्ठ विनाशक | ( जलाषभेषज) 
हे सुख दायक ओषधि वाले । (नीलशिखण्ड) ह निधियौ वा निवास स्थानो 
के प्राप्न कराने वाले । ( क्म॑ङृत्‌ ) हे कथ्यं मे कुशल पुरुष । (प्राशम्‌ ) 
मुञ्च वादो के (प्रतिप्राश } प्र्िवादियो को (जहि) मि्टादे, (ओषधे) 
हे तापको पीने वाटी [ ओषधि रूप बुद्धि । उन सबको |] (अरसान्‌) फीका 
(छकृण } करदे।।६॥ 
भाषायेः- जैसे उपकारी चतुर सदय सुपरीभ्ित ओौषधियोसे ससार 


मे उपकार करतेहै, वेसेही मनुष्यो को अपने बृद्धि प्रभावसे कायकुशल होकर 
सदा उपकारी रहना चाहिये । ६॥ 


तस्य प्रां खं जहि यो न इन्द्राभिदासति । 
अधिं नो ब्रूहि शक्तिभिः प्राशि मामुत्तरं कधि ॥ ७ ॥ 


६- रद्र | अ० १।१९।३। र्त्‌+र। स्‌ गतो-वघे किविष्‌ तुक्‌ आगम । 

रवने गच्छति जानाति येनेत्तिरुत्‌ ज्ञानम्‌ । रादाने-क +| यद्वा | मत्वर्थे रप्रत्यय । 
जानदाता ज्ञानवान्‌ वा श्र । यद्रा । रवते हिनस्तीतिसुत्‌, दुखम्‌ । रुत्‌ रवते 
नाशयतीति र्त्‌ +र बधे-ड । दु खनाशको रुद्र । तत्सबृद्धौ । जलाषभेषज । 
जनी-ड + लष कान्तौ-घन्‌ । जे जातं ष्यते, इति जछाषम्‌ । ततो भिषन्‌ 
चिकित्स्य सुखने-अच्‌ । जलखाष भेषज च सुखनाम-निघ० ३) ६। जलाष 
सुखकर भेषज यस्य । हे युवप्रदोषवथुक्त । नीटश्चिष्वण्ड | र्फापितशिषश्ि ° 
( उ० .। १३) इति णीत्र प्रापणे, रक्‌ । रस्य । नीयते प्राप्यते इति 
नीक , निधिमेद । शख्प्राविरेषोवा। यद्रा । ति~+-इछगतौक । नील -नीड 
निवाम । अण्डनू कुपुमृवरनः (उ० १।१.९ ) इति शिच्वि गतौ-अण्डन्‌, सच 
कित्‌ । नीलाना निधीना निवापाना वा शिखण्ड प्राप्िर्यस्मात्‌ स नीलशिखण्ड । 
हे निधीना निवापाना वा प्रापक । कृङ्कमत्‌ । कम॑ +कञ्‌-क्विप्‌, तुक्‌ च। 
कर्माणि कृत्यानि करोतीति स" हू कृत्यकुशल । । अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 


 स्द्रो रौतीति सत, रोरूयमाणो द्रवतीति वा, रोदयतेर्वा (निरु १० ।५) यह 
निरुक्त का पाठ यहां द्रष्टव्य है ।। सम्र० | 


( ३२० ) अथदवेदभाष्ये प्रु० २८[ ६३ ] 





| | ॥ । 
तस्यं | प्रा्म्‌ । लम्‌ । जहि । यः। नः । इन्दर । अभिष्दास्षति । अधि | 
नुः । ब्रूहि । शक्तिऽमिः । प्राचि । माम्‌ । उत्‌ऽतरम्‌ । कधि ॥ ७॥ 

माषा्थैः- (इन्र ) हे बडे ेश्वये वाले [ पूरुष । | ( त्वम्‌) तु (तरय) उप 
पुरुष के (प्राशम्‌ ) प्रश्न को (जहि) मिटादे, (य) जौ (न ) हमको 
( अभिदासति } दबावे। (न ) हमे { शक्तिभिः) अपनी शक्तियो के साथ 


(अधि) अधिक्रार पूवक (ब्रूहि) कथन कर, ओर (प्राशि) त्रिवादमे (माम्‌) 
मृञ्च को ( उत्तरम्‌ ) अधिक उत्तम (कृधि ) करदे ७॥ 


भवाथः जसे न्यायी र्जा सत्यवादी को जिता ओर मिथ्यावादी को 


ह्राता है । वैसे ही प्रत्येक मनुष्य अपने कुविचारो को दबाकर ओर सुविचारो 
को प्रबल करके आनन्द भोगे। एसे ही मनुष्य (इन्द्र) परम सामथ्यं वाछे 
होते है । ॥ ७॥ 

प्राशि पद के स्थान पर सायणभष्यमे प्राणम्‌" है॥ 


सक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
१--५ ॥ अग्निदेवता । प्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
आयुवेधंनायोपदेश.- आयु बढाने के किए उपदेश ॥। 


तुभ्य॑मेव ज॑रिमन्‌ वर्धतामयं मेममन्ये मृत्यवो। हिंसिषुः 
श॒तं ये । मातेव पुत्रं प्रम॑ना उपस्थे मित्र एनं मित्रियात्‌ 
पात्वंहसः ॥ १ ॥ 





७--तस्य | प्रतिवादिन । प्राशम्‌ । म १। सम्पदादिभ्यः क्विप्‌ 
(वा०पा०३।३।६४) इति प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌-भावे किप्‌ । प्रश्नम्‌ । अभि. 
दाषति । दयु उपक्षये, ण्यन्तात्‌ शप । छन्दस्युभयथा (पा० ३। ४। 
११७) इति आर्धधातुकत्वात्‌ णेरनिटि (० ९।४। ५१) इति णिलोप । 
उपक्षपयति । तिरस्करोति । अधि | अधिहृत्य । नृ! | अस्मान्‌ । ब्रहि। 
कथय । निणेय । शक्तिभिः | स्वसामथ्यं । प्राक्च | पएूवंवद्‌ भावे किप्‌ । 
प्रणते । माम्‌ | प्रष्टारम्‌ । सत्यवादिनम्‌ । उत्तरम | उत्‌ अतिशयेन उद्गत । 


उत्‌ -तरप्‌ । ऊर्वम्‌ । उक्छृष्टम्‌ । कधि । श्रषृणुपकृवरभ्यरडन्दसि (पा० ६। 
४। १०२) इति हेधिरदेशः । कुरु | 


प° २८ [ ६३ | हितीयं काण्डम्‌ (३२१) 


तभ्यम्‌ । एव । जरिमन्‌ । वधेताम्‌ । अयम्‌ । मा । इमम्‌ । अन्ये 
मत्यः । दिषु; । श॒तम्‌ । ये । माताऽ । पुत्रम्‌ । प्रमनाः ! उपऽस्थे | 
मित्रः । एनम्‌ । मित्रियात्‌ । पात्‌ । अंहसः ॥ १ ॥ 

भाषा्थः---( जरिमन्‌ ) हे स्तुति योग्य परमेश्वर । ( तुभ्यम्‌ ) तेरे [ शासन 
मानने के] ल्यि (एत्र) ही अयस्‌ ) यह पुरुष (वर्धताम्‌ , बडे, (ये ) जो 
( अन्ये ) दूसरे ( शतम्‌ ) सौ (मृत्यव मृत्यु, [वे] ( इमम्‌ ) इस पुरुष 
को (ना हिसिषु ) न मारे। (प्रमना ) प्रसन्न मन (माताइव) माता जंसे 
(पुत्रम्‌ ) कुशोधक पुत्रको ( उपस्थे ) गोदमे [पारुतीदहै वसेह (मित्र ) 
मृत्यु से बचाने वाला, वा बडा स्नेही परमेश्वर ( एनम्‌ ) उस पुरुष को ( मित्रि- 
यात्‌ ) मित्र सम्बन्धी (अहम ) पापसे ( पातु ) बचवे।।१॥ 

भावाथेः- मनुष्य अपने जीवन को सदेव ईश्वरको आज्ञा पालन अर्थात्‌ 


शुभ कमं करने मे बितावे, ओर प्रयत्न करे मि उसकी मृत्यु निन्दनीयकामोमे 
कमीनहोओौरन उसके मित्रोमे पएूंटपडेभौरनवेदुष्कर्मीहौ। ओौर न कोई 
दष पुरुष अपने गितो कौ सता सके । जंसे प्रसन्नचित्त विदुषी माताकौी गोदमे 
बालक निर्भयक्रीडाकरतादहै, वेसेहा वहु नीतिज्ञ पुरुष परमेश्वरकी शरण 
पाकर अपने भाई बन्धओके बीच सुरक्षित रह्‌ कर अनन्द भोगे ।। १॥। 


१- तभ्यम्‌ । त्वदथेम्‌ । त्वदाज्ञापाछनाय । एव्‌ | अवश्यम्‌ । जरिमन्‌ ! 
जरास्तुतिजंरते स्तुतिकमंण - निर₹० १०। ८ । जनिभरङभ्यामिमनिन्‌ (उ० ४। 
१४६) इति जरतेः स्तुतिकमेण कर्मणि इमनिन्‌ । हे स्तुत्य । स्तुथमान परमेश्वर । 
वधताम्‌ ¦ र्ब्धि समृद्धि प्राप्नोतु । अयम्‌ | निटि शरीरस्थो जीव । 


एनम्‌ । निर्दिष्ट जीवम्‌ | अन्ये | स्तुत्यकर्मभ्यो मिन्ना । मरत्यव्‌; | अ० १। 
३०; ३ । मरणानि। मा हिंसिषुः | मा बधिषु । मा हिषन्तु। शतम्‌ | 
असख्याता । माता | अ १।२। १। मान पूजायाम्‌-तृनु । माननीया जननी । 
हव | यथा । पत्रम्‌ । अ° १।११।५। कु कशोघक सुतम्‌ । प्रमनाः | प्र+ 
मन ज्ञाने-असुन्‌ । प्रसन्नचित्ता । उपस्थे | उपतष्ठा-क । भुजान्तरे । क्रोडे । 
मित्रः । अ०१९।३।२। मिनन प्रमीतेस्त्रायते सम्मिन्वानो द्रवतीति वा मेदय- 
ेर्वा-निर० १९ । २१। मरणा्रक्षक । स्वप्रेरक. परमेश्वरः । एनम्‌ | जीवम्‌ । 
मित्रियात्‌ | सथुद्राभ्राद्‌ घः (पा०४।४। ११८) इति बाहुककात्‌ मित्र 
घ । मित्रसम्बन्धिन । अहः | अ० २।४।३। पापात्‌ । दोषात्‌ । दुखात्‌ । 





( ३२२) अथववेद माप्य घूण २८ [ ६३ ] 


~~~ ~~~ -~-------~ - ~~ -- न ०० = कन = ५ 2; 


मित्र एनं वरणो वा रिशादा जराव्युं इणुतां संविदानो । 
तदमनर्होत। वयुनानि विद्धान्‌ विश्वं दुवान्‌ां जनिमा 
विवक्ति ॥ २॥ 
मित्रः । एनुम्‌ । वरणः । वा । रिशादाः । जराऽमतयुम्‌ [ जराऽअमृत्युम्‌] । 
कृणुताम्‌ । घुमूऽगरिदानो । तत्‌ । अग्निः । होता । वयुनानि । विदान्‌ । 
विख | द्‌ वानाम्‌ | जनिम । विवक्ति ॥ २॥ 

भाषाथः-( मित्र ) सवं प्रेरक काम मे रुगाने वाला दिन का समय (वा) 
ओर (रिशादा) श्रम कामक्षण करने वाखा (वरुण ) रात्रिका समय (सविदानौ) 
दोनो मिरे हुए (एनम्‌) इस पुरुष को (जरामृत्धुम्‌-ज रा-अमूत्यु जरामृत्यु वा) 
स्तुति के साथ अमर, अथवा, स्तुति वा बुढपि से मृत्यु वाका ( कृणृताम्‌ ) करे। 
( तत्‌ ) इस छिए ( होता ) महादानी ओर ( वयुनानि ) सब व्यवस्थाओ को 
( विद्रान्‌ ) जानने वाखा (अग्नि) अग्नि [ तेजस्वी परमेश्वर | 


(देवानाम्‌) दिव्य पदार्थो वा महात्माओ के (विष्वानविश्वानि) सब (जनिमा 
०-मानि ) जन्म विधानोको ( विवक्ति ) बतरकावे।२॥ 





२--मित्रः | म° १। मध्यस्थानीदेवता -निर० १०। २१। अह्रभिमानी 
देव --इति सायणः । दिनकार । वृक्ण; | मध्यस्थानीदेवता--निर० १० । ३। 
चुस्थानी देवता--निर० १२ । २१। राञ्यभिमानी [देव | -इति सायण । रत्रि 
समय । एनम्‌ । जवम्‌ । वा । चायं । रिशादाः । इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः 
(पा०३।१। १३५) इति रिश हि्ायाम्‌.-क । अद भक्षणे--असुन्‌ । रिशाना 
हिसकाना श्रमाणाम्‌ भत्ता नाशयिता । जरामरत्युम्‌ | अ२२।१२३।२। जरया 


स्तुत्या अमृत्यु अमरण यस्यतम्‌ । यद्वा। जरया स्तुन्या बृद्धत्वेन वा मृत्युमेरण 
यस्य तम्‌ । यशस्विनम्‌ । कृणुताम्‌ । उभौ करूताम्‌ । संविदानौ । समो 
गम्युच्छिप्रच्छिस्यरत्यतिशरुविदिभ्यः (पा ० १।३।२६) इति सपर्वाद्‌ वेपते 
रक्मकात्‌-भात्मनेपदम्‌ । रट शानच्‌ । पगच्छमानौ । एेकमत्य प्राप्तौ । तत्‌ | 
तेन कारणेन । अग्निः | अ १।६। २। व्यापक सववंज्ञ परमेश्वर । 

१--समो गम्यच्छिभ्यराम्‌' इतना ही पाणिनीय सूत्रहै। लेष अच्च सूत्रमे सभ्मिधित 
वािकदहै, जो कि काशिकादि प्र्थोमे पल्तिहै। विस्तर के किए देस सूत्र पर महामा- 
पादि देखे ।। सम्पा० ॥ 


तरू २८ [ ६३ ] दहितीयं काण्डम्‌ ( ३२३ ) 


भावाथः-जो मनुष्य दिन ओर रात ईश्वर की आज्ञा पालठ्नमे छे रहते 
है,वेही अन्त मे यशस्वी होते है, ओर सवेज्ञ सर्वान्तर्यामी परमेश्वर उनके 
हृदय मे सब उत्तम २ व्यवस्थाओं भौर नियमोको प्रकट करता जता ।२॥ 
त्वमीरिषे पशनां पार्थिवानां ये जाता उत वा ये 
जनित्रा: । मेमं प्राणो हासीन्मो अपानो मेमं मित्रा 
वधिष्म अमित्रः ॥ ३ ॥ 
तम्‌ । इशिषि । पञशुनाम्‌ । पार्थिवानाम्‌ । ये । जाताः । उत। 
वा । ये | जतनित्राः | मा । इमम्‌ । प्राणः । हीत्‌ । मो इति। 
अपानः । मा । इमम्‌ । मित्राः | व॒धिषः । मो इति, 
अमित्राः ॥३॥ 

माषाथः-- [हे परमेश्वर ! ] (त्वम्‌) त॒ (पाथिवानाम्‌ ) पृथिवी परकै 


(पदयूनाम्‌) पशुओ [जीवो] का (ईशिषे) स्वामी दहै, (ये) जो (जाता ) उत्पन्न 
हो चके है (उत) ओौर (वा) अथवा ये) जो (जनित्रा) उत्पन्न होगे। (इमम्‌) 


हेता । अ०१। ११ ।१। हु-तृन । दाता । आदाता । बथुनानि। भजियभि- 
शीङभ्यशव ( उ० ३। ६१ ) इति अज गतिक्षेपणयो -उनन्‌, वीभाव । अथवा 
वी गतिकान्तिव्याप्त्यादिषु-उनन्‌ । वयुन वेते कान्तिर्वा प्रज्ञा वा-निरु० ५।१४। 
ज्ञातव्यानि कर्माणि । विश्वा । विश्वानि । सर्वाणि । जनिमा । जनिमृडम्या- 
मिमरिन्‌ (उ ० ४। १४९ ) इति जन जनी वा-इमनिच्‌ । जनिमानि, जन्मानि । 
प्रादु्माविस्थानानि । विवक्ति | वचे -लेटि श्प श्लु । बहुं छन्दसि ( पा 
७ । ४ | ७८ ) इत्यभ्यासस्य इकार । ब्रवीतु, उपदिशतु ॥ 

३---त्वम । है अग्ने, परमेश्वर । इक्षिषे । ईश देश्यं ' इशः से ( प° 
७।२। ७७ । इडागम । ईश्वरोऽधिपत्तिरसि । पशूनाम्‌ । अ० २।२६। १। 
दिपाच्चतुष्पाद्रूपाणा प्राणिनाम्‌ । अधीगथदयेशां कमणि (ता° २।३। ५२) इति 
षष्ठी । पाथिषानाम्‌ | दित्यदित्या० (पा०४।१।८५) अत्र वात्तिकम्‌। 
पृथिन्या बानो इति पथिवी-अन्‌ । त्ित्वाद्‌ जआयुदात्त । पृथिव्या भवानाम्‌ । 
ये ] पश्व । जाताः । उत्पत्रा । उत्‌ । अपि ' जनित्राः । अरिप्रा 
दिभ्य इतरत्र (उ० ४। १७३) इति जन जनी दत्र । जनिष्यमाणा । उत्पत्स्य- 

१५ 
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इस पुरुष को (प्राणः) प्राण [बाहिर जाने वाखा श्वास] (मा हासीत्‌) न त्यागे, 
(मो = मा+-उ) ओर न (अपान ) अपान [भीठर आने वाखा प्रश्वास] । (इमम्‌) 
इस पुरुष को (मिच्रा) मित्र (मावधिषु.) न मारे, (मोनमा+उ)ओरन 
(अमित्रा) अमित्र [विरोधी अर्थात्‌ बेरीलोग]॥३॥ 
भावाथेः-परमेश्वर महा उपकार करके ससारके चर ओर अचरका 


शासक ओौर नियन्ता है, इसी प्रकार मनुष्यको उपकारी होकर प्रयत्न करना 
चाहिये कि उसका स्वयम्‌, आत्मा ओौर अन्य मित्र अथवा शत्रु सब प्रीत्तिसे 
आनन्द बढाते रहै ॥ ३॥ 

दोषवा पिता एथिवी माता जरामल्युं कृणुतां संविदाने । 
यथा जीवा अदितेरुषस्थे प्राणपानाभ्यां गुपितः इतं 
हिमाः ॥ ४॥ 


चोः । ला । पिता । परथिवी । माता । नर्मर॑लयु¶्‌ [ जराऽ 
भमै्युम्‌ ] । कृणताम्‌ । संविदाने इति स॒म्‌ऽबरिदाने । यथां । 
जीवाः । अदितेः । इउपञ्स्य । प्रणुप्नाभ्याम्‌ । गपितः। 
श॒तम्‌ । हिमाः ॥ ४ ॥ 

भाषाथेः--- (पिता) पिता [के समान रक्षक] (द्यौ ) सूयं लोक ओर (माता, 


माता [के समानि प्रीति करने वारी | (पृथिवी) पथिवौ रोक, (सविदाने) दोनो 
भिरे हुये. (त्वा) तुक्चको (जरामृत्युम्‌ =जरा-अमूत्यु जरामृत्युं वा) स्तुत्तिके 





माना । हूमभ्र्‌ । प्राणिनम्‌ । प्राणः । अ० २।१५।१। ऊध्व॑कायस्थो 
वायु । मा हात्‌ । गोहाक्‌ प्यगे-ल्ड्‌ । न माङ्योगे (पा० ६।४।७४) 
हति अडभाव । मा त्याक्षीत्‌ । मो ।मा+उ। मेव। अपान्‌! । अप + अन 
प्ाणने-अच्‌ । अपानिति अधो नि सरतीत्ति । अधरकायस्थो वायु । 
भित्रा! । स्नेहिनः । बन्धवा । मा वधिषुः। लुडि च (पा २।४। 
४३) इति हन्तेवंधादेश । मा हिसिषु । अपित्रा!। अमेष्विषति चित्‌ ( उ° 
४ । १७४ } इति अम रोगे पीडने-इत्रच्‌ । पीडक्रा , शत्रव ॥ 

~घ; । अ० २। १२।६। दयोतमान सूयं । त्वा । त्वा प्राणिनम्‌ | 
पिता! अ° १। २।१। रक्षक । जनक" । तद्वदुपकारक । पृथिवी । अ० 
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साथ अमर, अथवा, स्तुति वा बृढापे से मृत्यु वाला ( कृणुताम्‌ ) करे । ( यथा) 
जिससे (अदिते ) अखण्ड परमेश्वर | अथवा अदीन प्रकृति, वा पृथिवी | कौ 
( उपस्थे ) गोदसे (प्राणापानाभ्याम्‌ } प्राण ओर अपानसे ( गपित ) रक्षा 
किया हृतु (शतम्‌) सौ (हिमा ) हैमन्त ऋतुभो तक (जीवा ) जीता 
रहि ।। ४॥ 

भावाथः- पुरुषार्थी पुरुष प्रबन्ध रक्खे कि सूयं का तेन भौर माकर्षण आदि 
सामथ्यं मौर धरथिवी की अन्न आदि की उत्पादनादि शक्ति, ओर अन्यसब 
पदाथं अनुकर रहे, जसे माता पित्ता सन्तानो पर प्रीति रखते है, जिससे 
५.४ $ परमेश्वर के अनुग्रह से पृथिवी पर यशस्वी होकर पूणं भायु 
भोगे ।॥ ४॥ 


इममग्न आयुषे वचसे नय धियं रेतों वरुण भिन्न राजन्‌ । 
मातेवास्मा अदिते शमे यच्छं विश्व देवा जरदष्टि- 
यथासत्‌ ॥ ५॥ 








१।२।१। प्रख्याता भूमि । माता | अ०१।२।१। मानकर्वी, जननी। 
जरामत्युम्‌ ¦ व्यास्यात म० २। यशस्विनम्‌ । कृणुताम्‌ । कुरुताम्‌ । संविदाने । 
म०२। एेकमत्य प्राप्त । यथा | यस्मात्‌ कारणात्‌ । ज्ीबाः | जीव प्राणधा- 
रणे-केटि भाडागम । त्व जीवेः । प्राणान्‌ धरः । अदितेः ] कृत्यल्युटो बहुम्‌ 
( पा०३।३। ११३) इति दीङ्‌ क्षये, हो अवखण्डने, दाप्‌ कवने क्तिन्‌ । 


तिस्यतिमास्थामित्ति किति ( पा० ७।४।४० ) इति इत्वम्‌ । दीङ्‌ पक्ष 
स्वत्व, नजूसमास । अदिति पृथिवी-निघ० १। १। वाक्‌-निघ० ¦! ११। 


गौ -निघ० २। ११। अदीना देवमाता-निरु> ४।२२ । मध्यस्थानदेवतासु 
प्रथमगामिनी- निर₹० ११ । २२ । अक्षीणस्य अखण्डस्य वा परमेश्वरस्य, अथवा 
अदीनाया देवमातु , मनुष्यसूर्यादिदिन्यपदार्थाना जनन्या. प्रकृतेः पृथिव्या वा । 
उपस्थे | कोड । उत्सद्धं । प्राणापानाम्याम | म० ३। श्वासनिःश्वासाभ्याम्‌ । 
गुपितः । गपु रक्षणे-क्त । रक्षित । शतम । अपरिमिता. । हिमाः । इन्तेहिं च 
(उ० १ । १४७) इति हन हिसागत्यो -मक्‌ । । हिम तुषारोऽस्ति यस्याम्‌ | 
हेमन्तान्‌ सवत्सरान्‌ । काराध्वनोरत्यन्तस्षयोगे (पा० २।३।५ ) इति द्वितीया । 


( ३२६ ) अथववेद भाष्य घर २८ [ ६३] 
इमम्‌ । अग्ने । आयुषे । वचसे । नय । श्रियम्‌ । रेतः । वरुण । 
मित्र । राजन्‌ । माताड्धव । अस्म । अदिते | चमं । यच्छ | 
विश्वे | द बाः | जरत्‌ऽअष्टिः । यथां | असत्‌ ॥ ५ ॥ 

भाषाथ; -- (अग्ने ) ह अग्नि तत्व | (वरुण ) हे जल तत्त्व । (राजन्‌) है 
बडी शक्ति वाले (मित्र) चेष्ठा कराने वाले प्राण वायु । (इमम्‌ ) इस पुरुष 
को ( आयुषे ) आयु [ बढाने ] के च्यि ओौर ( वच॑से ) तेज वाअन्नके ल्य 
( प्रियम्‌ ) प्रसन्न करने वाला (रेत ) वीये वा सामथ्यं (नय ) प्राप्त करा। 
(अदिते) हे अदीन वा अखण्ड प्रकृति वा भूमि 1 (माता इव) माताके समान 
(अस्मै ) इस जीव को ( शमं ) आनन्द ( यच्छ ) दान कर। (विश्वे ) ह सब 
(देवा ) दिग्य पदार्थं वा महात्माओ । (यथा) जिससे | यह्‌ पुरुष | (जर 
दष्टि ) स्तुति के साथ प्रवृत्ति वा भोजन वाला (अत्‌ ) होवे ।।५॥ 

भावाथ मनुष्य अग्नि, जक, वायु, ओर पृथिवी तत्त्वो को प्रयत्न पूवेक 
उचित खान पान ब्रह्मचर्यादि के नियम पालन से अनुकर रक्खे, जिससे 


५--दमम्‌ । प्राणिनम्‌ । अग्ने । हे अग्नितत्व । आयुषे । एतेर्णिच्च 
(उ० २। ११८) इति इण्‌ गतौ - उसि । जी वनवधंनाय । वचसे । अ०२।१३।६। 
तेजसे । अन्नाय । नयं । प्रापय । द्िकमकः । प्रियम्‌ । इगुपधन्ञाप्रीकिरः 
कृ! (पा० ३।१।१३१) इति प्रीञ्‌ तपणे कान्तौ च, क । अचिरहनुधातुभ्रषां ° (पा 
६।४।७७) इय डादेश । हितकरम्‌ । रेतः । सलरोभ्या तुट्‌ च (उ ४ । २०२)§ति 
रीङ्‌ क्षरणे *-असुन्‌, तुर्‌ च। शुक्रप्‌। वीर्थम्‌ । प्रजननसामथ्यंम्‌ । वृक्ण । 
कृब्दारिभ्य उनन्‌ (उ०३।५-) इति वृज्‌ वरणे -उनन्‌ । उत्तम जरूमिति 
दयानन्द सरस्वती तदहत्तौ । अपानवायु -यथा । ब्रह्माण्डस्थौ गमनागमनशीलौ 
मित्रावरुणौ प्राणपानो-इति दयानन्दकृतयजुकंदभाष्ये, ३। ३। तत्सब्रद्धो। 


भित्र । हे प्राणवायो यथा पुरवाक्तम्‌ । रानन्‌। कनिन्‌ युद्रषितक्षिशजि° 
(उ० १ । १५६) इति राजु दीप्तौ,-कनिन्‌ । राजति = ईष्टे-निघ० २। 
१। हे दीप्यमान, है एेश्वयंवत्‌ । मातिव । जननीव । अस्मे । प्राणिने। 





१ धातुपाठ मेँ रीड्‌ श्रवणे स्वंत्र पठित है, क्षरणे नही) महिने उणादिकी 
व्यख्या मे रेतस्‌ का अर्थं रीयते स्वति ही करियाहै। वास्तवमे धातुभोके अर्थंके 
विषय म महाभाष्य का चबहुर्था अपि धातवो भवन्तिः (म भा १।३।१, ३।१।१९) यह 
श्द्धात याद रखना चाहिये, अत धातु पठितं अर्थोसे अतिरिक्त मभर्थोमे भीषातुभोका 
प्रयोग होता है। इस विषय मे काशिका ३।१।७६ भी देखें । सम्पा० ॥ 


घर २९ [ ६४ ] द्वितीयं काण्डय्‌ ( ३२७ ) 


णरीर की पृष्ठि ओर अत्मा की उक्ति करके उत्साही ओर यशस्वी 
होवे । ५।। 
रिष्पणी-- बम्बई गवनेमेन्ट पुस्तक की पसहिताओर पद पाठ मे भित्र 


राजन्‌" एक पद है। परन्तु सायणभाष्य ओर अन्य दो पृस्तकोमे मित्र राजन्‌" 
दो पदहै व्ही हमने लियिहै।। 
क्तम्‌ २६ ॥ 
१--७ ॥ वबृहस्पतिरिनद्र वा देवता । १ अनुष्टुप्‌; ४ चतुर्थे 
चतुर्थो देषौ तरिष्डप्‌ ;अन्ये पादासिष्टप्‌ ॥ 
मनुष्य स्वोन्नति कुर्यादित्युपदिश्यते-पनुष्य अपनी उन्नति करता रहे, इस- 
का उपदेश ।। 
पार्थिवस्य रसे देवा भगस्य तन्वो ३. बद । 
आयष्युन्िस्मा अग्निः सूरयो वच्‌ आ धाद बृहस्पतिः ॥१॥ 
पार्थिवस्य । रस । दवाः । भग॑स्य । तन्व { । बलै | य्य [म । 
अस्मे । अग्निः । सूयः । वर्चः । आ | धात्‌ । बहस्पतिः ॥ १ ॥ 
माषाथ-( देवा ) हे व्यवहार कुशल महात्माभो ! ( अग्निः ) सर्वव्यापक, 
(सूयं ) खोकोमे चल्नेवाला, वा लोको का चरने वाखा, ( बृह॒स्पतिः) 
बडे बड़े [ब्रह्माण्ड ] का रक्षक परमेश्वर । ( पाथिवस्य ) पृथिवी पर वत्तमान 





अदिते! म०४। हे प्रकृते । भूमे । जचमं । अ० १।२०।३। शृ हिसायाम्‌-मनिच्‌ । 
गृहम्‌-निघ° २।४। सुखम्‌-निघ० ३।६। यच्छ । देहि । शिश्वे । सवं । देषाः | 
दिव्या पदार्था पुरुषा वा। जरदष्टिः | जीयतेरत्रन्‌ (पा०३।२। १०४) 
इति बाहुलकात्‌ जरते स्तुतिकमेण -अतुन्‌ । अशूङ्‌ व्याप्तौ सङ्घाते च, अश 
भोजने-क्तिन्‌ । जरता स्तुत्या सह्‌ अष्टि कायेव्याप्तिर्भोजन वा यस्य सः । यथ | 
प्रकारेण । असत्‌ । अस्तेखंटि अडागम । भवेत्‌ । 

१-पाथिवस्य | अ०२।२८।३॥। भूमे सम्बन्धिनः । रसै | रस शब्दे 
आस्वादने च-अच्‌ । सारे शरीरपृष्टौ । देवाः | दै व्यवहारकुशला विद्वासः। 
भगस्य | अ० १।१४। १। भज सेवायाम्‌-घ' । एेश्वयंस्य । तन्व | अ० १ । 


( ३२८ ) अथवेवेदभाप्य षर २९ [ द ] 








( भगस्य ) रेश्वयं के (तन्व } विस्तार के (रसे) रस अर्थात्‌ तत्त्व ज्ञान 
ओर (बे) बलमे ( अस्मै ) इस [ जीव | को ( आयुष्यम्‌ ) आयु बढाने 
वाखा ( वचै") तेन [ शरीर कान्तिओौर त्रह्मवचस्‌ | (आ) सब ओरसे 
( धात्‌ = धत्तात्‌ ) देवे ।॥ १॥ 

मावाथेः- मनुष्य विद्रानो के सत्सग से आध्यात्मिक पक्षमे परमेश्वर के 
ज्ञान से, ओर आधिभौतिक पक्षमे (अग्नि) जौ बिजली आदि रूप से सब 
शरीरो मे बड़ा उपयोगी पदाथं है, ओर ( सूयं ) जो अनेक बडे बडे रोको को 
अपने आकषेण आदि मे रसता है, इनके विज्ञान से, अपनी शरीर कान्ति भौर 
आत्मिक शक्ति बढावे, भौर पृथिवी आदि पदार्थो के सारतत्त्व से उपकार लेकर 
परतापी, यशस्वी, ओर चिरजीवी बने ॥ १॥ 


श्मायुरस्मे घेहि जातवेदः प्रजां ठष्टरधिनिधद्यस्मे । 

रायस्पोषं सवितरा सुवास्मे शतं जीवाति शरदस्तवायम्‌ ॥२॥ 
1 णे 9 ०५ =] 

आयुः । जस्मं । धेहि । जातवदः । प्रऽजाम्‌ । चवष्टः । अधिऽनिषेहि । 

अस्मे । रायः । पोषम्‌ । सुवित; । आ । सव॒ । अस्मे । शतम्‌ । जीवाति । 

श॒रदः । तवं । अयम्‌ ॥ २॥ 


भाषाथ} (जात्तवेद) हे प्राणियो को जानने वा धन देने वाके परमेश्वर ! 
[वाअग्नि] (अस्मे) इस [ जीव | को (आयु ) आयु ( पहि ) दे, (त्वष्ट) 


१) 





१। १। विस्तारस्य । बे | आत्मशरीरसामर्थ्ये । आयुष्यम्‌ । तस्मे हितम्‌ 
(पा०१५।१। ५) आयुष्‌-~यत्‌। जौवनवधैकम्‌ । अस्मे | निदिष्टप्राणिते । 
अग्निः | भ्यापक । तेजोविशेष । सुय; | अ० १।३।५। राजघ्रयघ्रूयं° 
( पा० ३। १। ११४ ) अत्र सिद्धान्तकौमुदीदीकाया भटोजिदीक्षिति । “सर- 
त्याकाश्े ससूयं । यद्वा सुवति कमणि लोक प्रेरयतीति” । परमेश्वर । सूयंलोकः। 
वचेः | तेज शरीरकान्तिबरंह्य वच॑स च । आ | समन्तात्‌ । यथाविधि । धातू | 
छान्दस रूपम्‌ । धत्तात्‌ । धेयात्‌ । स्थापयतु । बहस्पतिः | अ० १।८।२। 
महता पृथिन्यादिलोकाना रक्षक प्रकाशबरष्टिदानेनाकषणेन च । परमात्मा । सूयं ॥ 

२-आयुः । जीवनम्‌ । अस्मं | समीपस्थाय प्राणिने । धेहि | इघाम्‌ 


धारणपोषणदानेषु । देहि । प्रयच्छ । ज्ञातवेद; । अ० ९।७।२। वेदो धनम । 





घ० २९ [ ६४ ] दवितीयं काण्डम्‌ (२२९ ) 


हे सूक्ष्म रचना करने वाके परमेश्वर { [वा सूयं ] (अस्मै) इसको (प्रजाम्‌) प्रजा 

जन ( अधि-निधेहि ) अधिक २ सग्रहुकर। ( सवित ) है परम रेश्वयं वाले 
परमेश्वर । [ वा सूयं | (अस्मै ) इसको ( राय ) धन की (पोषम्‌) पुष्टता 
(आसुव) भेज दे, ( तव ) तेरा [ सेवक | ( अयम्‌ ) यह्‌ [ जीव | (शतम्‌) सौ 
(शरदः) शरद्‌ ऋतुओ तक ( जीवाति ) जीता रहे ।॥ २॥ 

भावाथः-- सवेशक्तिमान्‌ परमेश्वर के गुणो को विचार कर मनुष्य को 
( जातवेदा ) अपने रोगो का जानने वारा, ( त्वष्टा) विश्वकमा, सबकामोमे 
कुशरु ओर ( सविता ) महाप्रतापी होकर अपनी सामाजिक ओौर आधिक शक्ति 
बढा कर आओौरसषसारमे कोति फला कर पूणं आयु भोगनी चाहिये । २॥ 

२-अग्निके प्रभावसे शरीरमेवच्ाहोतीदहै, ओरसूयंसेव्ृष्टि, बृष्टिसे 
अन्न, अन्नसे बरु होताहै। जो मनुष्य योग्य प्रयोगसे इनको अनुकल रखता 
वह प्रजावान्‌, धनवानु जौर आयुष्माच्‌ होता है । २॥ 


आरीण उजेम॒त सोप्रज स्त्वं द च्ं धत्तं द्रविणं सचेतसो । 
जयं क्षे्रणि सहसायमिन्द्र कृण्वानो अन्यानधरान्त्स- 
पलान्‌ ॥ ३॥ 





निघ० २1! ९० । जतेभ्य प्राणिभ्यो घन ज्ञान वा यस्मात्‌ स जातवेदा, । 
हे प्राणिभ्यो धनप्रद, सवंज्ञ, परमेश्वर ! प्रजाम्‌ । सन्तानम्‌ । पृत्रपोत्र- 
मृत्यादिकम्‌ । त्वष्टः | अ०२। ५। ६ । त्वक्षू तनुकरणे-चरच्‌। हे तनू- 
कारक । विश्वकर्मन्‌ । सूयं । अधिनिधेहि | अधिक बाहुल्येन स्थापय । 
रायस्पोषम्‌ । अ० १। € । ४ । रायौ घनस्य पोष वधेनम्‌ । सुवितः । 
अ० ९।१८।२। षु प्रसवेश्वयेयो वा षू प्रेरणे-तृचि । स्बरतिषठतिषयतिधूम्‌ दितो वा 
(पा० ७ । २ । ४४) विकल्पाद्‌ इडागम । परमेश्वर । वृष्टिदानादिना शरीरिणा 
जनयिता सूये । हु उत्पादक । देश्वयंवन्‌ । आ | अभिमुखम्‌ । सुब । प्रेरणे । 
प्रेरय । प्रापय । श्च॒तमू । बह्वी । अपरिमिता । जीवाति | जीव प्राणघारणे- 
लेट्‌ । आडागमः । जीवतु । शरद! । अ० १। १० । २ । शरदृतून्‌ । सवत्सराच्‌ । 
तुब | तवानुगृहीत । अयम्‌ । प्राणी ॥ 


(३३० ) अथवेेदभाप्ये = घ्र० २९ [ ६४ | 


[1 |, ) कि । 1 ति 1 





आशीः ] नः । उ्ज॑म्‌ | उत । पौप्रनाःऽखम्‌ । दक्षम्‌ । धत्तम्‌ । द्रविणम्‌ । 
स्चैतसौ । जयम्‌ । कषत्राणि ! सह॑सा । अयम्‌ । इनदर । कृण्वानः । अन्यान्‌ । 
अधराच्‌ । सुऽपत्नान्‌ ॥ ३ ॥ 

माषाथंः--( न" ) हमारे ल्यि (अशी ) आशीर्वाद [हौ] (सचेतसौ) ह 
समान चित्त वारे [माता पित्ता तुम दोनो] । (उजेम्‌ ) अन्न, (सौप्रजास्त्वप्‌- 
= ° = जस्त्वम्‌ ) उत्तम प्रजाये, ( दक्षम्‌ ) बल, (उत) ओर ( द्रविणम्‌ ) 
घन ( धत्तम्‌ } दान करो ¦ 

( इन्द्र ) हि परम एेश्वयं वा जगदीश्वर (अयम्‌ ) यह्‌ | जीवं | (सहसा) 
[ आपके | बरसे ( जयम्‌ ) जय ओौर (क्षेत्राणि) एेश्वर्यं के कारणवेतोको 
(कृण्वान ) करता हु, ओौर (अन्यान्‌) जीवित [वा भिन्च भिन्न | (सपत्नान्‌) 
विपक्षियो को (अधरान्‌) नीचे [करता हभ | [ जीवाति = जीता रहै-म ०२से]।३॥ 


भाबाथः--इस मन्त्र मे (जीवाति) जीता रहै, इस पद की अनुवृत्ति 
म०्२्सेहै। माता पिता प्रयत्न करे कि उनके पुत्र पुत्री सब सन्तान बडे 


~व 


३--आ्षी! । आड शासु इच्छायाम्‌-किप्‌, उपधाया इत्वम्‌ । आशीवदि । 
मञ्ञरवचनम्‌ । न्‌! | अस्मभ्यम्‌ + अस्तु । उज्‌ | ऊज बलगप्राणनयो --क्ि्‌ । 
ऊ्ित्यन्न नामोजेयतीति सत । पक्व सुप्रवकणमिति वा~-निरु० ३ । ८ । ऊजंयति 
प्रबलति बलवन्त प्राणवन्त वा करोतीति सा ऊक. । अन्नम्‌ । इत्‌ । अपि 
च । भोप्रजनास्तवम्‌ । नित्यमधिच्‌ प्रजामेधयोः (पा ५।४। १२२) इति 
मु +प्रजा-असिच्‌ । छान्दसौ बृद्धिदीर्घो । सुप्रजस्त्वम्‌ । शोभनसन्तानत्वम्‌ । 
दकम्‌ | दक्ष बृद्धौ शीघ्रां च--अच्‌ । पुष्टिम्‌ । दक्ष =वलम्‌-निव० २।६। 
धत्तम्‌ । युवा धारयतम्‌ । स्थापयतपम्‌ । द्रूविणप्र्‌ | द्दशषिभ्यामिनन्‌ (उ०२। 
५० ) इति द्र गतौ-इनन्‌ । धनम्‌ । निघ० २। १०। सचेतकषौ | समानमनसौ । 
मातापितरौ । श्चत्राणि । दादिभ्यरछन्दसि ( उ० ४। १५० ) इति क्षि क्षय- 
गतिनिवासेषु-त्रनु । कलेत्र क्षियतेनिवासकमेण -निरु० १० । १४ । एेश्वर्याणि। 
भूमिप्रदेशान्‌ । सहसा | बलेन (तव दत्तेन)! अयम्‌ | निर्दिष्ट पुरुष 
इन्द्र । रै परमैश्वयवन्‌ परमात्मन्‌ । कृण्वान्‌ः | कुर्वाण ॥ उत्पादयन्‌ । 


छर" २९ [ ६७ | द्वितीयं काण्डम (३२१) 


अन्नवान्‌, बरुवान्‌ ओर धनवान्‌ होकर, उत्तम गृहस्थी बने ओर जितेन्द्रिय होकर 
अपने दोषो भौर शत्रओका नाश करे।॥३॥ 


इन्द्र॑ण दत्तो वरुणेन शिष्टो मरुद्धिरुभः प्रहितो न आगन्‌ । 
एष वां द्यावाप्रथिवी उपस्थे मा चुधन्मा तषत्‌ ॥ ४ ॥ 


इद्रेण । दत्तः । वर्णेन । शिष्टः । मुरुत्‌ऽभिः । उग्र । प्रहितः । नः । 
आ । अगन्‌ | एषः । वामर । चावापुथिवी इति । उपऽस्थे । मा । शुषत्‌ । 
मा । तुष्‌ ॥ ४॥ 


माषाथः- ( एष ) यह [ जीव ] (इन्द्रेण ) बडे एेश्वयं वाले परमात्मा 
करके ( दत्त. ) दिया हुआ, ( वरुणेन ) श्रेष्ठ गुण वाङे पिता करके ( शिष्ट ) 
शिक्षा क्रिया हृजा, ओर (मरुद्भि ) शुर बीर महात्माओ करके (प्रहितं ) भेजा 
हुआ, ( उग्र ) तेजस्वी होकर, (न ) हमलोगोमे (आ अगन्‌ = अगमत्‌ ) 
आया है। ( चावापृथिवी =०-व्यौ ) हे सूयं जौर भूमि! (वाम्‌) तुम दोनो 
की ( उपस्थे ) गोदमे [यह्‌ जीव] (माक्षुधत्‌) न भूखा रहे भौर (मा व्रृषत्‌ ) 
न पियासा सरे ४॥।। 

मव्वाथंः- परमेश्वर ने अपनी न्याय व्यवस्थासे इस जीव को मनुष्य 
जन्म दिया है, माता पिताने शिक्नादी है, विदानो ने उत्तम विद्याओं का अभ्यास 
कराया है, इस प्रकार वह अध्ययन समाप्नि पर समावतंन करके ससार 
मे प्रवेश करे, ओर सूयं प्रथिवी आदि सब पदर्थोसे उपकार लेकर आनन्द 
भोगे ।। ४।। 





[1 


अन्यान्‌ | माछाषसिभ्यो यः (उ० ४ । १०६) इति बाहुखकातु अन प्राणने-य । 
भनिति जौवेयतीति अन्य । जीवितान्‌ । भिन्नान्‌ । अधरान्‌ | न +धृड-अच्‌ । 
अधोगतान्‌ । नीचान्‌ ! सपत्नान्‌ | अ० १। ९। २। सहपतनशीखान्‌ । शत्‌ ॥ 

४--इन्द्रेण । परमैश्वयंवता परमात्मना । दत्तः । दो दद्धो; (पा 
७।४।४६) इति इदान दाने-क्त, दद्भाव । छन्धजीवन । वर्णेन । बन्‌- 
उनन्‌ । श्रेष्ठजनकेन । शिषः । शसु अनुशिष्टौ-क्त। क्लास इदडहलोः 
(पा० ६ । ४। ३४) इप्युपधाया इकार । श्ासिबर्िघसीनां च (पा° ८। ३।६ ०) 





१ ०५१५५७०७१ 





( ३३२ ) अथकवेदभाष्ये प° २९ [ ६४ ] 


उजैमस्मा उजंस्वती धत्त पये। अस्मे पयस्वती धत्तम्‌ । 
उजैमस्मे या्वाप्रथिवी अधातां विश्वे दवा मस्त 
उरजमापः ॥ ५॥ 


ऊर्जम्‌ । अस्मो । उजंखती इतिं । धत्तम्‌ । पय॑ः । अस्म । 
इति 01 कस 

पयस्वती इतिं । धत्तम्‌ । उजम्‌ । अस्मे । चावांपृथिवी 

इति । अधाताम्‌ । विश्य । दवाः । मरतः । ऊर्जम्‌ | आप॑ः ॥५॥ 


1, 8, 


भाषाथः---( उजैस्वती = °-व्यौ ) है अन्न वारी [पिताओौर माता | 
दोनो । (अस्मै) इस [जीव को ] (ऊर्जम्‌) अर (धत्तम्‌ ) दान करो, (पयस्वती 
०-त्यौ) हे दूष वाी तुम दोनो। (अस्मै) इसको (पयः) दूष वा जल 
( धत्तम्‌ ) दान करो । (दयावापृथिवी = °-भ्यौ ) सूयं ओर पृथिवी ने (अस्मै) 





इति सस्य ष । शासित । अनुज्ञात । मरुद्भिः | अ० १।२०। १। 
शत्रुमारण शी शूरं । उग्रः तेजस्वी । प्रहित; । हि गतौ बद्धौ च-~क्त । प्रेषित 
प्रेरित । नः । अस्मान्‌ । आ + अग्‌ । गमे । मन्त्रे घप्॒० ( पा०२। 
४। ८० ) इति च्लेखक्‌ । मो नो धातोः (षा० ०८।२।६४) इति नत्वम्‌ । आगमत्‌ 
एष्‌ । प्राणी । वाम्‌ । युवयो । द्यावापृथिवी | है चावापृथिव्यौ। 
तत्रस्था पदार्था -इतयथं ' । उपस्थे । कोड । मा श्षुधत्‌ । क्षुसीडा मा प्रा- 
प्नोतु । मा तृपत्‌ । तृषार्तो मा मवतु । क्षुष बुभृक्षायामू । जित्रुष पिपासायाम्‌ । 
उभयोर्माङि खडि पुषादित्वाद्‌ अडः ॥ 

५--उजम्‌ । म० २३ । अन्नम्‌ । उजस्वती । ऊजे बलगप्राणनयो.-- 
असुन्‌ । ततो मतुप्‌ । मस्य व. । तसौ मस्वथं ( पा* १।४। १९ ) इति त्वाद्‌ 
रुत्वाभवि" । विभक्तेः पूवेसवणेदीघं । ह अन्नवत्यौ । बक्वत्यौ मातापितरौ । 
धत्तम्‌ 1 दत्तम्‌ । पयः । अ० १। ४ । १ । दुग्धम्‌ । जरम्‌ । अस्मे | 
जीवाय । पयस्वती । पूववत्‌ सिद्धि । दुग्धवत्यौ । जर्वत्यौ । द्याबा- 
पृथिवी । अ० २ ।१।४। ्गह्यत्वाद्‌ अचि परकृतिमावः । सूभूमी । अधा 
ताम्‌। इधान्‌-चृङ्‌ । दत्तवत्यौ । विवे । सवं । देषा; । दिव्यगुणयुक्ता. 


घर २९ [ ६४ ] दवितीयं काण्डम्‌ ( ३३२ ) 


इस [ जीव ] को ( ऊर्ज॑म्‌ ) अन्न (अधाताम्‌ ) दिया दहै, (विश्वे ) सब 
(देवा ) दिव्यगुण वाले (मरुत ) दोषनाशक, प्राण अपानारि वायु जौर 
( आप ) व्यापन शीर जलने (ऊजेम्‌ ) अन्न [ अधु | | दियादहे]॥५॥ 

भावाथेः- माता पिता सतानोको ेसी शिक्षा देकर उद्यमी करे किवे 
खान पान आदि प्राप्न करके सदा सुखी रहे । सथं भूमि वायु जलादि प्राकृतिक 


पदाथं खान पानादि देकर बडा उपकार कर रहै । उससे सबको खाभ 
उठाना चाहिये । ५॥ 

शिवाभिष्ट हृदयं तपयाम्यनमीवो मोदिषीशः सुवचौः । 
स॒वासिनौ प्वितां मन्थमेतमशिविनों रूपं परिधाय 
मायाम्‌ ॥ & ॥ 

शिवभिः । ते । हदम्‌ । तपयामि । अनमीवः। मोदिषीष्टाः | 
पुऽवचोः । सुथ्वातिनी । पिव्रताम्‌ । मन्थम्‌ । एतम्‌ । अश्िनोः । सपम्‌ । 
प्रिञथाय । मायाम्‌ ॥ & ॥ 


भाषाथः--[ हे जीव । ] (शिवाभि ) मद्खल करने बारी [ विद्या वा 


शक्तियो ] से (ते) तेरे (हृद्यम्‌, हृदय को (तपयामि) मैतृप्त करताह, तू 
(अनमीव ) नीरोग मौर (सुवर्चा ) उत्तम कान्ति वाला होकर (मोदिषीष्ठा ) हषं 
प्राप्त कर (सवासिनो)मिककर निवास करने वाले दोनो [स्त्री पुरुष [अशिनो माता 





मरुतः | अ० १। २० । १। अथातो मध्यस्थाना देवगणास्तेषा मरुत॒ प्रथमा- 
गामिनो भवन्ति । मरुतो मितराविणो वा, भितरोचिनो वा, महद्‌ द्रवन्तीति वा- 
निर० ११।१३। वायु । ऋत्विज । शूरा. पुरुषा । आप | अ० १।४।३। 
जलम्‌ । आप्ता अरजा -दयानन्दभाष्ये, य० ६; २७॥ 

६--किषाभिः । शिव-टाप्‌ । अ०२।६।३। मद्खरुवतीभिविद्यामि 
णक्तिभिर्वा। (शिवाभिष्टे) युभ्मत्तत्ततक्षःष्वन्तः पादम्‌ (पा० ८।३। १०३) 
इति षत्वम्‌ । ते। तव । हृदयम्‌ | बहीः षुण्टुको च (उ० ४। १००) इति हृन्‌ हरणे- 
कयनुप्रत्यय दुक्‌ च । हरति स्वीकरोति विषयानिति । मन । तपयामि | सुखयामि । 
अनमीवः | ईइणश्चीभ्यां वन्‌ ( उ० १। १५२ ) इति अम रोगे-वन्‌, ईडागम । 


( ३३४ ) अथववेदभाष्य प° २९ [ ६४ 1 


पिता के (रूपम्‌) स्वभाव ओर (मायाम्‌ ) दधि को ( परिधाय) को ( परिधाय ) सवथा धारण 
करके ( एतम्‌ ) इस ( मन्थम्‌ ) रस का ( पिबताम्‌ ) पान करं ।॥ ६॥ 
भव्राथः-परमेष्वर कहता है कि है मनुष्य तेरे आनन्द के छि मैने 


तचे अनेक विद्ये ओर शक्तियादीहै तुम दोनो स्त्री पुरुषो । मातापिता 
रूप से ससार का उपकार करके इस [ मेरे दिये | अनन्द रस को भोगो ।६। 


इन्द्र॑ एतां ्षजे विद्धो अग्र ऊर्जा स्वधामजरां सा तं एषा। 
तया तवं जीव श॒रदः सुवचा मा त॒ आ सुंखोद्‌ भिषज॑स्ते 
अक्रन्‌ ॥ ७ ॥ 

इद्र । एताम्‌ । ससृने । बिद्धः । अग्रौ । ठर्जाम्‌ । स्वधाम्‌ । अजरम्‌ | 
सा। ते । एषा | तयां । खम्‌ । जीव्‌ । श॒रदः | स॒ज्व्चीः । मा । ते । 
भा । पुस्ात्‌ । भिपर्जः । ते । अक्रन्‌ ॥ ७॥ 


भाषाथः- ( विद्ध ) सेवाक्रिये हये (इन्द्र ) परमेश्वर ने ( एताम्‌ ) 
स (अजराम्‌ ) भक्षय (ऊर्जाम्‌ ) अन्नयुक्त ( स्वधाम्‌ ) अमृतको (अग्रे ) 


0 श 1 [ क 


रोगरहित । भोदिषीष्ठाः । मुद हषं । आशिषि लिङ्ग । मोदस्व) हृष्टो भव । 
पुवर्चाः । सु + वचं -अघुचु । सुतेजस्क । सुवानो । ते (पा० ३।२। ८०) 
इति वस निवासे-णिनि । समानस्य सभाव । पुमान्‌ दिया (पा० १।२। 
६७ ) इत्येकशेष. । समानम्‌ एकत्र निवसन्तौ स्तरीपुरुषौ । पवताम्‌ | पीत 
कुरुताम्‌ । मन्थम्‌ | मन्य विखोडने-घन्‌ । विखोडनम्‌ । रसम्‌ । एतम्‌ | निरिष्टम्‌। 
वेदोक्तम्‌ । अधिनो; | अश षिहृटि ° (उ० १ । १५१) अश व्याप्तो सद्घाते च- 
कन्‌ । अश्वो व्याप्ति -इनिप्रत्यय । एकशेष पूववत्‌ । अश्विनौ द्यावापृथिव्या- 
वित्येकेऽहो रात्रा विच्येके सूर्याचन््रमसाविव्येके राजानौ पुण्यकृतावित्येतिहासिका - 
निर₹० १२। १। कायेषु व्याप्निमतो , जननीजनकयो । रूपम्‌ । स्वभावम्‌ ! 
परिधाय | पृत्वा । मायाम्‌ ] माहाषर्षिभ्यो यः (उ०४। {*६) माङ्‌ 


माने य॑ टाप्‌ बुद्धिम्‌ । प्रज्ञाम्‌-निघ० ३।६॥ 
७--इन्द्रः | परमेश्वयेवान्‌ परमेश्वर । एताम्‌ । स्व॑त्र॒विद्यमानाम्‌ । 


ससल ! पृन्‌--चिद्‌ । मृष्टवान्‌ । उत्पादितवान्‌ । विद्धः | विध विधने-क्त - 
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घरू° २६ [ ६४ ] दवितीय काण्डम्‌ ( ३३५ ) 


[नायक "रय ययातकयकयां 
पिले से ( ससृजे ) उत्पन्न किया है। (सा एष") सो यह्‌ (ते) तेरे य्यि 
[ है], ( तया) उस [ अमृत | से (त्वम्‌) तू ( सुवर्चा ) उत्तम कान्ति वाला 
होकर (शरद ) बहुत शरद्‌ ऋतुभो तक (जीव ) जीता रह्‌, (आ ) भोर 
[ सा स्वधा ] [वह] (ते) तेरे च्थि(मासुखौत्‌ ) न घट जावे । (भिषज) 
वंद्यो ने (ते) तेरे छ्ए [ उस अमृतको | (अक्रन्‌ ) बनायाहे।७।। 
भावाथ अनादि परमेश्वर ने सृष्टि के पहिले मनुष्य को अमृत रूप 


सार्वभौम ज्ञान दिया है उसकी कमी हानि नही होती, मनुष्य जितना जितना 
उसेकाममेलाताहै उतनादही वहु बढता जाताहै ओौर सुखदायक होतादै। 
उसके उचित प्रयोग से मनुष्य पूणं आयु भोगतादहै। बृद्धिमानोने बृद्धि को 
महौषधि बताया है । ७॥ 

"ऊर्जाम्‌" पद के स्थान पर सायणभाष्य मे ऊजंम्‌'१ व्याख्यात है । 





व 

तुदादि , छन्दसि अनिट्‌ । विघेम = परिचरेम-निघ° ३।५ वेधितः, परिचरित, । 
सेवितः । अग्रे । सर्वेभ्य पूर्वम्‌ । ऊर्जमि । म०३। ऊकं. =अन्न बल वा। 
तत , अशंाद्यच्‌, टाप्‌ । अन्नवतीम्‌ ।  बरूवतीम्‌ । स्वधाम्‌ आःसमिण्‌- 
निकषिम्याम्‌ ( उ० ४। १७५ ) इति ष्वद आस्वादने-आ , दस्य घ । स्वादः 
यत्ति रसान्‌ उत्पादयतीति स्वधा । यदा । आतोऽनुपसग कः (पा० ३।२।३) 
इति स्व +इघान्‌ धारणपोषणदानेषु-क", टापू । अथवा किप्‌ । स्वमु आत्मान 
भोक्तृशरीर दधाति पुष्णातीति वा स्वधा। यद्रा । स्व ~+धेद्‌ पनेक, टाप्‌ । 
उदकम्‌ । निघ० १ । १२। अन्नम्‌-निघ० २।७। पितृणाम्‌ अन्नम्‌ । अमृतम्‌ । 
शरीरपोषक पदार्थम्‌ । अनराम्‌ ] ऋच्छररः (उ ३। १६ ) इति अजर गति- 
न्ेपणयो -अरप्रत्यय , टाप्‌ । गतिशीराम्‌ । उत्साहवधयित्रीम्‌ ! यद्वा । जुष्‌ 
वयोहानौ अड्‌, टाप्‌ । अक्षीणाम्‌ । ते । तुम्भम्‌ । तया । स्वधया । जीव्‌ । प्राणान्‌ 
धारय । शरद्‌ । अ° १। १०।२ । शरदुतूच्‌ । वर्षाणि । आं | आ्ड व्याप्तौ- 
क्वप्‌, पोप. समुच्चये । यथा । देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च आ । मा सुस्चोत्‌ । 
ख गतौ-रुडि, छन्दसि शप श्छ । नष्टो मा मृत्‌ । भिष्नः। अ०२।६९।३। 
चिकित्सका । अक्रन्‌ । मन्त्रे घस॒० (पा २ ।४।८०) इति करोते - 
च्ेलृक्‌ । अकाषु ।। 


१, यह्‌ अथवंवेदीय पंप्पङाद शाखानुसारी पाठ है ।! सम्पा० ॥ 
२. यहाँ भी बाहुलक का आश्रयण करना चाहे ।। सम्पा | 


9... 9. 
घक्तम्‌ । २०॥ 
१--५ ॥ अद्विनौ दषते ॥ १ पडक्तिः, २--५ अनुष्टुप्‌ ॥ 
गृहस्थाश्चमप्रवेशायोपदेश गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करने कै किये उपदेश ॥ 


-ययेदं भूम्या अधि तृणं. वातो मथायति । एवा मध्नामि ते 
मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असः ॥ १ ॥ 


यथां । इदम्‌ । भूम्या; । अधिं | ठृणंम्‌ । वातः । मथायति । एष । 
मथ्नामि ते. । मन॑; । यथां । माम्‌ । कामिनीं । असः । यथां । मत्‌ । 
न । अप॑ष्गाः | अः ।॥ १ ॥ 

माषा्थः--{ यथा ) जितत प्रकार ( वात ) वायु ( भूम्या ) भूमिके (अधि) 
उपर ( इदम्‌ ) इस ( तृणम्‌ ) तृण को ( मथायति ) चलाताहै। ( एव ) वैसे 
ही (ते) तेरे ( मन ) मन को (मध्नामि) मै चाताहू, ( यथा) जिसमेतू 


( माम्‌ कामिनी ) मेरी कामना वारी (अस ) होवे, ओर (यथा) जिसमेत 
( मत्‌ ) मून्न से ( अपगा ) वियोग करने वारी (न) न ( अस ) होवे।। १॥ 


भावाथः--विद्यासमाप्नि पर ब्रह्मचारी अपने अनुरूप गुणवती कन्या को 


दृढे, ओौर कन्या भी अपने सदृश वर दूंढे । इस प्रकार विवाह होनेसे वियोगन 
होकर आपसमे प्रेम बढता मौर आनन्द मिल्ताहै।। १॥ 








१--यथा | येन प्रकारेण । इदम्‌ | परिदृश्यमानम्‌ । भूम्याः । अ° १। 
११।२ । पृथिन्या । अधि | उपरि ! तृणम्‌ । तृहेः कनो हरोपएश्च (उ० ५। ०८) 
इति तुह हिसायाम्‌ -क्त, दोप । तुह्यते हन्यते भक्ष्यते, गवादिमि । गवादि- 
भक्ष्यम्‌ । वात; | अ० १।११।६। वायु । मथायति । छन्दसि शायजपि 
(पा०३।१)। ४) इति बाहुखुकात्‌ मथे विलोडने-शायच्‌ विखोडयति । 
भ्रामयति । एव्‌ | एवम्‌ । तथा । मथ्नामि | मन्य विलोडने । विखोडयामि । 
ते । तव । मनः । मन--असुन । चित्तम्‌ । यथा । यस्मात्‌ कारणात्‌ । मपर | 
कामयमान वरम्‌ । कामिनी | करमेगिजन्ताद्‌ अौणादिक इनिग्रत्ययः । डीप्‌ । 
भविष्यति गम्यादयः (पा० ३।३। ३) इति भविष्यदथत्वम्‌ । अङ्केनोभेविष्य- 
दाधमण्वेयो; ( पा० २।३।७० ) इति कमणि षष्ठीप्रतिषेघत्वात्‌ ( माम्‌ इति 


घर ३० [ ६५ ] दवितीयं काण्डम्‌ ( ३३५७ ) 
(भूम्या › पद के स्थान पर सायणभाष्य मे भूम्याम्‌ पद व्याख्यातहै। 
इस मन्त्र का अन्तिम भाग “यथा मन्नापगा अस” अञ १। ३४ ५; गोर 
६।८। १-इमे भीदहै। 


सं चेन्नयांथो अशिना कामिना सं च वक्षथः। 
सं वां भरगांसो अग्मत्‌ सं चित्तानि समु वरता ॥२॥ 


सम्‌ । च| इत्‌ । नयांयः । अधिना। कामिनां । सम्‌ । च्‌ । वक्षः । 
वरता ।। २॥ 


भाषाथः---( च ) ओर ( अश्विना = <नौ) हे कायमे व्याति वाले माता 


ओर पिता, तुम दोनो, (इत्‌) ही \ कामिना =°~नौ) कामना वाके दोनो 
[ वर कन्या | को (समू ) मिल कर (नयाथः)ठेचलो, (च) ओर (सम्‌) 
भिक कर ( वक्षथ ) आगे बढाओं। (वाम्‌) तुम दोनोके (भगास भगा ) 
सब एेश्वयं ( सम्‌ अग्मत) [ हमको | मिल गये है, (चित्तानि) [ हमारे ] 
चित्त (सम = सम्‌ +अग्मत) मि गये दहै, (उ) ओौरमभी (व्रता = त्रतानि) 
नियम ओौर कमं (समू+-अग्मत) मिरु गयेहै।।२॥ 


द्वितीया । काङ्क्षिष्यन्ती । अप्तु; | भवे । मत्‌ | मत्त सकाशात्‌! न्‌ | 
निषेधे । अपगाः | जनसनखनक्रमगमो पिट (पा ३। २। ६७ ) इति गमेविट्‌ । 
विदवनोरचुनापिकस्यात्‌ (पा० ६।४।४१) इति आत्वम्‌ । अपसृत्य गन्त्री । 
वियोग प्राप्ता ॥ 

२ सम्‌ । भिर्त्वा । सगत्य । च्‌ | समुच्चये । इत्‌ | अवश्यम्‌ । 
नयाथः | नयतेलंटि अआडागम । प्रापयतम्‌ । अद्िना | भ० २।२९।६। 
कायषु व्यापनशीखौ मतापितरौ । कामिना | म० १ । कम--णिच्‌- 
इनि । कामयमानौ । कन्यावरौ । वक्षृथ; | वहेकेटि अडागम , सिम्‌ च । 
युवा वहतम्‌ । सयोजयतमु । पाम्‌ । युवयो । भगाः | आज्जसेरुक्‌ 
(पा० ७।१९।५०)इति जसि असुक्‌ । भगा । भजनीयानि, रेश्वर्याणि । सम र 
अग्मत | स॒भोगम्युच्छि ० (पा० १।३। २६) आत्मनेपदम्‌ । लुङ नतरुक्‌ 


(३३८ ) अथववेद भाष्य प्र ३० [ ६५ ] 


नम 











माबाथः--वर ओर कन्था मातापिता आदि बडोकी भी सम्मति प्राप 


करे । उनके अनृग्रहसे दोनोने विद्या घन सुवणं आदि धन, तथा परस्पर 
एक चित्त होने ओर नियम पार्नकी शक्तिको पाया है। यह्‌ मुल मन्त 
गृहस्थाश्रम मे अनन्द वधेक है ।। २॥ 


यत्‌ सुपर्णा विवक्षवो अनमीवा विवक्षवः । 

तत्र मे गच्छताडवं रास्य इव कुरमटं यथा ॥ ३ ॥ 
यत्‌ । सथ्पर्णाः । विवक्षवः । अनमीवाः | विष॒श्ः | तनं | 

मे । गच्छतात्‌ । हलम्‌ । शरस्यःऽईव । इर॑लम्‌ । यथां ॥ ३ ॥ 


भाषाथः-( यत्‌ = यत्र ) जहा (सुपर्णा ) बडी पुत्ति वे [ अथवा गरुड 
गिद्ध, मोर आदिके समान दूरदर्शी पुरुष | ( विवक्षवे ) विविध प्रकारसे 
राशि वा समूह्‌ करनै वे, ओर (अनमीवा) रोगरहित स्वस्थ पुरुष (विवक्षव ) 
बोलने वे हो, ( तत्र ) उस स्थानमे [वह्‌वरवाकन्या] (मे) मेरी [वरव 
कन्या को ] ( हवम्‌ ) पुकार | विज्ञापन ] को (गच्छतात्‌ ) पावे, (शल्य इव) 
जसे बाणकी कौल (यथा) जिस्रप्रकार (कुल्मलम्‌ ) अपने दडेमे [ पहैचती 
है || ३॥। 


सम्यग्‌ अगमन्‌ । चित्तानि । चिती सनज्ञाने-क्तः मनासि। व्रतानि | 
पिरनुमिभ्यां कित्‌ (उ०३।१११) इति वरजूघातो -अतचूप्रव्ययः कित्वाद्‌ गुणाभावः ' 
यणादेश । व्रतमिति कमे नाम निवृत्तिकमं वारयतीति सत । इदभपीतरद्‌ 


व्रतमेतस्मादेव वृणोतीति सतोऽन्नमपि त्रेतसमुच्यते यदाब्रृणोत्ति शरीरम्‌-निर° 
२। १३। कर्माणि । नियमान्‌ ॥ 


३- यत्‌ । यत्र स्थाने । सुपणा; । भ° १। २४ । १ । सुपालना , सुपुरणा । 
सुपतनशीखा गरुडादय पक्षिणो यथा । विवव । भृमुक्ञीड्‌° (उ० १। ७) 
हति वि + वक्ष रोषे सधाते च-उ । विविध राशीकरणशीला-.विच्ासुवणदीनाम्‌। 
बनपीवा; । अ २। २९। ६ । रोगरहिता । स्वस्था । विवक्षवः । त्व 
सनि वच्यादेशे । सनाक्षंसमिक्ष उः ( पा०३।२। १६८ ) उप्रत्यय। वक्तुमि- 
च्छवः । तुत्र । तस्मिन्‌ स्थने। मे। मम। गच्छतात्‌ । प्राप्नुयात्‌ । वर' कन्या वा । 
हवम्‌ । अ० १ । १५ । २। हवेम्‌-अप्‌ । आवाहनम्‌ । विज्ञापनम्‌ । शल्य; । 





छ ३० [ ६५ ] दिकीयं काण्डम्‌ ( ३३९ ) 


न न 
~~~ न्न {1 श न क ~ <~ 





ष षि नन +~ ------ न 


भावाः - चहों विद्वान पुरूषो मे रहकर वर ने, ओर विदुषौ स्वयो मे 
रहकर कन्याने विद्या भौर सुवर्णादि घन प्रप्तक्रियिहय, ओौर नीरोग रहने 
ओर धमं उपदेश करनेकी शिक्षाषायीदह, वहां पर उन दोनो के विवाहुको 
बात चीत पहुचे ओौर एेसी दढ होजवे जसे बाणको कोर बाण कीदडीमे 
पक्षो जम जतीदहं।।!३॥ 


यदन्तरं तद्‌ बाह्यं यद्‌ वाद्यं तदन्तरम्‌ । 
कन्यान! विश्वरूपाणां मनो एभायोषधे ॥ ४ ॥ 


1 + ^ 
यत्‌ । अन्तरम्‌ । तत्‌ । बाह्यम्‌ । यत्‌ । ब्यम । तत्‌ । अन्तरम्‌ । 
क्यनाम्‌ । विश्वऽखूपाणाम्‌ । मन॑ः। गृभाय्‌ । ओषध्‌ ॥ ४॥ 


भाषार्थः [हे वर। | (यत्‌) जो कु [प्रीति भाव आदि] (अन्तरम्‌) भीतर 
[तेरे हृदय मे] है, ( तत्‌ ) वह ( बाह्यम्‌ ) व्राहिरि [कन्या कोप्रक्ट| हो ओौर 
(यत्‌) जोक [प्रतिभाव | { बाह्यम ) बाहिर | ध्र किया जाय | (तत्‌ ) 
वहु ( अन्तरम्‌ ) भीतर [कन्याके हृदयम स्थिर टो] ( ओषधे ) है ताप नाशक 
[ओषधि रूप वर | (विश्वरूपाणाम्‌ ) सर्वसुन्दरी ( कन्यानाम्‌ ) कन्याओं [कन्या] 
के (मन ) मनको ( मुभाय ) प्रहूण कर| ४॥ 


मावाथेः--वर हादिक प्रीतिसे कन्याके साथ व्यवहार करे, ओर पत्नौ 
भी पत्तिसे हादिक प्रीति रक्खे! इस प्रकार परस्पर प्रमच्चतासे गृह रुक्ष्मी 
बहेगी ओर नित्य प्रति आनन्द रहेगा । ( कन्यानाम्‌) वहुवचन एकके खयि 
आदराथंहै, ओर मन्त्रम जोवर को उपदेशदहै वहीकन्या के ल्यि मी 
समञ्चना चाहूय ।! ४।। 





0 श त 11 0 त, त 1 


सानसिषणंसिपणसि श्चद्य्‌; (उ० ४1१०७) इति शकु गतौ-य । बाणाग्रभाग । 
शस्व्रविशेष । छुरमरम्‌ | उुपेखश्च ( उ> ४ । १८८ ) इति कुष निष्क, 
दीप्रौ-क्मलन्‌ 1 कुष्मलम्‌ । षस्य र । छेदनम्‌ । बाणदण्डलिद्रम्‌ । 











४--यत्‌ | किञ्चित्‌, प्रतिभाव"! शुभविचार । अन्त्रम्‌ । अन्त + 
रा-क" 1 अन्त राति ददानि । मध्यम्‌ । अन्तर्वानम्‌ । आत्मीयम्‌ । बाह्यम | 
दित्यदित्यादिस्य० (पा०य। १1८५ ) अत्र वात्तिकप्‌, बहिषष्टिरोपश्च | इति 
बहिस्‌-यनरू, टिकोपश्च । बदष्ठम्‌ । प्रकटम्‌ । कन्यानाम्‌ | अधृन्याद्‌ यश्व 

१९ 


( ३४० ) अथवेवेदभष्ये घ्र ३० [ ६५ 1 


~ ~-----~---- =-= 
० ४ "म न८५७०५ 


एयमगन्‌ पतिं कामा जनिकामोऽहमागमम्‌ । 
अश्वः कनिकदद्‌ यथा भगेनादं सहागमम्‌ ॥ ५ ॥ 
आ } इयम्‌ । अगन्‌ । पतिंञ्कामा | जनिऽ्कामः । अह्‌ । 
1 [५ | ०1 

आ । अगमम्‌ | अश्वः । कनिक्रदत्‌ । यथां । मगन । अहम्‌ | 
सह । ज । जगमुम्‌ ॥ ५॥ 

माषाथः--( इयम्‌ ) यह्‌ (पतिकामा) पति की कामना करती हुई कन्या 
(आ अगन्‌ = आगमत्‌ ) आयी है, भौर (जनिकाम ) पत्नी को कामना वाला 
( अहम्‌ ) यै ,आ अगमम्‌) आया हुं । (अहम्‌) मै (भगेन) ेश्वयं के (सह्‌) 
साथ (आ-+अगमम्‌) आया हूं । (यथा) जसे { कनिक्रदत्‌ ) हीसता हुआ 


(अए्व ) घोडा ।॥ ५।। 
भावाथेः--जेसे बलवान्‌ घोडा मागे गमन, अन्न, घास आदि भोजन के 


समय हिनहिनाकर प्रसन्नता प्रकट करता है, इसी प्रकार विद्या समाप्ति पर 
पूणे विद्वान्‌ ओर समथ कन्या ओर वर गृहाश्रम मे प्रवेश करके आनन्द 


भोगते हैँ ।। ५॥ 
( उ०४। ११२ ) इति कनी दीप्निकान्तिगतिषु-यक्‌, टाप्‌ च^ । आदराथं 
बहुवचनम्‌ । दीप्यमानाया । कमनीयाया । कुमार्या । विषवरूषाणाम्‌ | 
सरवाङ्िसुन्दरीण्‌ । मनः } चित्तम्‌ । गमाय । छन्दसि शायजपि ( पा ३। 
१। ८४ } इति ग्रहैर्छोटि श्न शायजादेश । हस्य भ । गृहाण । ओषृध्रे । अ, 
१।२३,१। हे तापनाशक । ओषधिरूपवर।) 

५--इयम्‌ । कमनीय कन्या । आ + अगन्‌ । गमेुडि तिपि च्लेटूकि 
मोमो धातोः का० ८। २। ६४) इति नत्वम्‌ । आगमत्‌ । पतिकामा । भर्तार 
मिच्छन्ती । जनिकामः | जनिषसिभ्यामिण्‌ (उ० ४। १३० ) इति जन जनने 
वा जनी प्रादुभवि-इण्‌ । जनिवध्योच (पा० ७।३। ३५) इति बृद्धिनिषेध । 
जनयति वी रपृत्रासु, जायते सुखमनया सा जनिर्जाया । ता कामयमान । अहभ्‌ | 
वर । आ +अभममर्‌ । आगतवान्नस्मि । अचख्व्‌; । अ° १।१६।४। तुरद्ख । 
कनिक्रदत्‌ । दाधत्तिद द्धि ° (षा० ७।४।६५) इति कर्द आह्वाने यडि शतरन्तो 
निपातित । भृश हेषा कुवन्‌ । भगेन । मजनीयेन पल्नीरूपेश्वर्येण । स॒ह | सद्खत ॥ 





१ तिल्यकिक्य° ( फिट्‌-७६ ) से कन्या शब्द को स्वरित हुआ है ।। सम्पा०॥ 


घ° ३१[ ६६ | दवितीयं काण्डम्‌ ८ ३४१ ) 


ह ष््तम्‌ २१ ॥ 
१--५\ ॥ इन्द्रो देवता । १, २, ४ अनुष्टप्‌ ; ३, ५ त्रिष्टुप्‌ 
स्वल्पानपि दोषाच्नाशयेत्‌-दखछोटे २ दोषोकामभी नाश करे॥ 
इन्द्र॑स्य या मही दृषत्‌ क्रिमेविश्वश्य तहेणी । 
तयां पिनष्मि सं क्रिमीन्‌ इषदा खर्वो इव ॥ १ ॥ 
इन्द्र॑स्य । या | म॒ही | दुपत्‌ | क्रिमः । विश्व॑स्य । तहंणी | 
तयां । पिनम्मि । सम्‌ । क्रिमीन्‌ । दृषदा । खस्ान्‌ऽइव ॥ १ ॥ 
भाषार्थः - ( इन्द्रस्य ) बडे रेश्वयं वाले जगदीश्वर की (या) जो( मही) 
विशार [ सवेव्यापिनी त्रिद्याहूप | ( हपत्‌ ) शिला ( विश्वस्य) भरत्येक 
( क्रिमे ) क्रिमि [ कौडे | की [ तहंणी | नाश करने वाली है, ( तया) उससे 
(क्रिमीन्‌ ) सब क्रिमियोको (सम्‌) यथा नियम ( पिनष्मि ) पीस डाल, 
( इव ) जेसे ( दुषदा ) शिला से ( खल्वान्‌ ) चनोको [ पीसतेहै]॥ १) 
मावाथेः-- परमेश्वर अपनी अटूट न्याय व्यवस्था से प्रत्येक दुराचारी को 
दड देता दहै, इस प्रकार मनुष्य अपने छोटे २ दोषोको नाश करे । क्योकि दे 
छोटोसे ही बडे बडे दोष उत्पन्न होकर अन्तमे बडी हानि पर्हुचाते है) जसे 
कि शिर वाउदर मे द्ोटे २ कीडे उत्पन्न होकर बडी व्याकुलता ओररोगके 
कारणहोतेहै ।। :॥ 
देस सूक्तमे क्रिमियोके उदाहूरणसे्षुद्र दोषोके नाश का उपदेश है।। 
इस सूक्त ओर आगामौ सूक्त का मिलान अथवे० का० ५ सूक्त २३से 
कीजिये ॥। 
१--इन्द्रस्य | परमेश्वयंवत परमात्मन । मही । मह पुजायाम्‌-अच्‌ । 
षिद्गोरादिभ्यश्च (धा ४। १। ४१) इति ीष्‌ । मह्यते मही । महती । विशाला । 
इषत्‌ । दणातेः पुण््रस्वश्च (उ० १। १३१ ) इति दु विददारणे-अदिप्रत्यये-धातो 
षुक्‌ह्स्वश्च । दीयते यया। शिला। त्रिमेः। क्रमितिमि्चतिस्तम्भामत इच्च 
( उ० ४। १२२) इति क्रमु पादविक्षेपे-इव्‌, रित्‌, अत इत्‌ कमे ? । क्द्रजन्तोः 
कीटस्य । विश्वस्य । सवस्य । प्रत्यस्य । तुहेणी । तह हिसायाम्‌-करणे 
ल्युट्‌ ¦! डीप्‌ । हन्ती । पिनभ्मि | पिष्ट सचूणने । सच्रूणंयामि । क्रिमीन्‌ | 
कीटान्‌ । इषृदा ] शिल्या ¦ खट्वान्‌ । सबेनिधरष्व ° (उ० १। १५३ ) 
इति खरु सचये-वन्‌ । चणकान्‌-इति सायण । 
१ श्रमे सम्प्रसारणच्च ( उऽ ४ | १२१ ) से सम्प्रसारण को अनुवृत्ति आकर यहां 
पक्षमे कृमि ह्पभी बनतादहै। सम्पा० | 














( ३४२ ) अथपवेदभाष्ये ० ३१ [ ६६ 1 


न 


दृष्टमरष्टमतृहुमथो कुरूरुमतहम्‌ अर्गण्डन्त्स्ी 
छुनान्‌ क्रिमीन्‌ वच॑सा जम्भयामसि ॥ २ ॥ 


। ७ 1 
म्‌ । अम्‌ । अतृहम्‌ । अथु इति । कुरुरुम्‌ । अत्‌हम्‌ । 
अरणण्डन्‌ | समन । श्रदनान्‌ । करम्‌ । वर्चसा । जम्भ 
याम॒सि ।। २॥ 


माषाथः- (चम्‌) दीलते हये भौर ( अदष्ष्‌ । न दीक्ते हुये [ क्रिमि. 
गण ] को ( अतृहम्‌) मैने नष्टकरदियाहै (अथो) ओौरमी (कुरूरुम्‌) 
भूमि पर रेगने वाले, वा बुरे प्रकार से सताने वा भिनभिनानेवालेको 
(अतुह्‌) मैने नष कर दिया है । (सर्वान्‌) सब (अल्गण्डून्‌ ) उपधानो [तकरियो] 
मे भरे हये, (शलृनान्‌) बेग बेग चरने वाले (क्रिमीन्‌) कीडो को (वचसा) 
वचन से (जम्भयामसि = ०~-म) हम मार डर । २॥ 


भावा्थः-- जैसे मनुष्य बडे ओर छोटे क्षुद्र जन्तुम को, जो अशुद्धि, 
मलिनता आदि से उत्पच्च होकर बडेर रोगोकेकारण होते है, मार उाल्तेदहै, 
इसी प्रकार अपने छोटेरदोषोक्ाशीघ्रही नाश करना चाहूये। २॥ 


( वचसा जम्भयामसि }) वचन से हम मार डा । इसक्रा यह्‌ अभि 
प्रायहै फरि(१) वचनमात्र से अर्थात्‌ शीघ्रही, (२) ओषधि शौच आदि 


२--दृष्टम्‌ । दश्रिगोचरम्‌ । स्थूलगरीरयुक्तम्‌ । अदृष्टम्‌ । अगोचरम्‌ | 
सकष्मकायम्‌ । अस्माक शरीरान्त स्थित वा । अतुहम्‌ | वरह हिसायाम्‌- 
छन्दसि लुडि च्लेरद । नाशितवानस्मि । अथो । अथ+उ । अपि च। 
ुरूसम्‌ । कु-रुरुम्‌ । कु शब्दे, आत्तंस्वरे-ड । कवन्ते शब्दयन्ति प्राणिनो 
यत्रसाकु पृथिवी । यद्वा कुवन्ते आत्तेस्वर कूवंन्ति यस्मात्‌ कु पापम्‌, कुत्सा । 
हश्ातिभ्यां करन्‌ (उ०४।१०३) इति रुक्‌ गतिरेषणयो यष्टा र शब्दे-क्रन्‌ । छान्दसो 
दीघं । कौ ममौ रवते गच्छतीति कुर्‌ । यद्रा, कुत्सित रवते हिनस्ति, रौति 
ल्वनयतीति कुरूर । भूमिगन्तारम्‌ । कुहिसकम्‌ । कुत्सितध्वनियुक्त कटम्‌ । 





घ ३१६६ | दवितीयं "काण्डम्‌ ( ३४२ ) 


के {हुत उपदेश से, ३-ओरेम्‌ शब्द, गायत्री आदि मन्त्रके जपसे, ४- रोचक 
कथा, लोरी वा गीत आदि के युनाने से चित्त को शान्ति, ओर शान्तिसेकुरोग 
ओौर कुवासनाभो का नाश होतादहै। 

रिप्पगणी--$इरूर्म्‌" के स्थान पर सायणमाष्यमे करुरीरम्‌' ओौर शलुनान्‌' 
के स्थान पर शल गान्‌" व्याख्यात ह 


अरभण्डन्‌ हन्मि महता वधेन दना अदूना अरसा अभूवन्‌ । 
रिानरिष्टन्‌ नि तिरामि बचा यथा किमींणां 
नरिंरुच्छिषति ॥ ३ ॥ 

अरणण्ड्‌ नू । हन्य | स॒र्हता । वयन । दनाः | अदृनाः | सरसाः | अमवत्‌ | 
शिष्टान्‌ । अशिष्टान्‌ । नि । तिरामि । वाचा । यथा | करिमींणाम्‌ । नकिः 


उ त्‌ऽशिषाते ॥। ३ ॥ 
भाषाथः--( अल्गण्त्‌ ) उपधानो [तक्म] भरे हये जन्तुओ को 
(महता ) बड (वधेन) चोट मे (हुम्मि) मै मारता ह । (दूना ) तपे 


1 








अल्गण्डुन्‌ । अल्‌ गण्डून्‌ । अल पयप्नो-किप्‌ । भुम्रक्लीङ० (उ० १; ७) 
इति गडि वदनेक्देशे-उ । शिरोभाग स्थास्यतेञत्रेति गण्ड । उपधानम्‌ । 
अलन्ति पर्याप्ता भवन्ति गण्डुषु, उपघानेषु ये ताच्‌ । सर्वा | नि शेषान्‌ । 
शलनान्‌ | कबदारिभ्य उनन्‌ ( उ० ३ । ५३) इति शल वेगे-उनन्‌ । 
शीघ्रगतीन्‌ । क्रिमीन्‌ | म० १। कटात्‌ । वचसा | वच परिभाषणे-असून्‌ | 
वचनेन । कथनेन । वचनमात्रेण, अतिणीघ्रम्‌ | ओषधिशौचादि-हितकथनेन- 
ओदेम्‌, गायच्यादिजपेन-रोचककथा-निद्रागीत्तादिवणंनेन-इत्येवमर्था । जम्भ 
यामि | जमि नाशे, नाशने च। रधिज्ञभारचि (पा०७।१।६१) इति 
नुम्‌ । जम्भयाम | नाणयाम ॥ 

३--अरग्ण्डन्‌ | म० २ । उपधानेषु पूर्णाच्‌ । हन्मि ] नष्टीकरोमि । 
महता | अ० १। १०1 ४ । प्रभूतेन । वधेन | हनथ वधः (पा०३।३। ७६) 
इति ह्न-अप्‌ वधादेश । हननस्ताधनेन । प्रहारेण । दनाः । सखादिभ्यः 





१ "बाहुलकात्‌ गण्डतिसं गण्ड वदनेकदेशः ठेमा उणादिव्याख्यामे स्वामीजीने 
चखा दहै ।। सम्पा० ॥ 


( ३४४ ) अथववेद माप्य पू: ३१ [ ६६1 
हये गौर (अदरुना ) बिना तपे हए [ पक्के ओर कच्चे कोड | ( अरसा ) 
नीरस [ निब ] (अभूवन्‌ ) हो गये है । ( शिष्टान्‌ ) बचे हुये (अशिष्टान्‌ ) 
ष्ठो को, वाचा) वचनसे (नि) नीचे डर कर (तिरामि) मार डाल, यथा ) 
जिससे (क्रिमीणाम्‌) कीडो मे से (नकि ) कोई भी न (उच्छिषात) बचा रहे । ३॥ 
भावाथः-- मन्त्र ९, ओर २के समान ।॥३ 
पन्वान्दरयं दीष ण्य च मथो पाष्टयं क्रिमीन्‌ 
अवस्कवं वय॑ध्वरं क्रिमोन्‌ वच॑सा जम्भयामसि ॥ ४ ॥ 
अुंऽआन्त्यम्‌ । शौपरण्यम्‌ । अथो इतिं । प्यम्‌ | 
क्रिमीन्‌ । अवस्क्यम्‌ । विऽ्ञध्वरम्‌ । क्रिमीन्‌ । वच॑सा। 
जम्भयामसि ॥ ४ ॥ 
माषाथः--( अन्वाच्त्यम्‌ ) आतो मे के ( शीषण्यम्‌ ) शिर पर वा शिर 


मे के (अथो = अथ-उ) ओर भी ( पाष्ट्यम्‌ ) पसल्ियोमेके ( क्रिमीन्‌ ) इन 
सब कीडो को, (अवस्कवम्‌ ) नीचे २रेगने वले | जसे दद्र क्रिमि ] ओर 











(पा० ८ ।२।४४) अत्र वात्तिकम्‌ । दुश्बोदींधृकष्च इति इ गतौ-क्तस्य च न । 
अथवा दूड* परितापे क्त । ओदितश्च (पा ८ । २ । ४५) तस्य 
न॒ । सेदिता । परितप्ना । अदूनाः । अषेदिताः। अतप्त । अरपाः | 
शुष्का । निवंला । शिष्टान्‌ । शिष असर्वोपयोगे-क्त । अवशिष्टाच्‌ । शेषान्‌ । 
अश्चिष्टान्‌ । णासु अनुशिष्टो-क्त । शाप इदडहरः (पा० ६।४।३४) इति इकार । 
शासिवसिघसीनाम्‌ च (पाण्ट ।३। ६०) इति सस्यष । शिष्ठविरोधिन । 
ष्ठान्‌ । नि+तिसयमि । निपुवंस्तिरति्सने । निहन्मि । वाचा । वचसा 
म २ । क्रिमीणाम्‌ | कीोटाना मध्ये । नष्किः | न कश्चिदपि । उच्छ. 
घाति | शिष्ट विशेषणे केटि आडागम । छन्दसि आत्मनेपदम्‌ । टेरेत्वे कृते । 
वेताडन्यत्र (पा०३।४। ६६) इति एत्वम्‌ । उच्छिष्यात्‌ ॥ 

४--अन्वान्त्यम्‌ । भस्जिगमिनमिहनिविश्यश्चां बद्धश्च (उ० ४ । १६० ) 
दति अम गतौ, यद्वा, अति बन्धने -ष्ट्न्‌ घातोद्ेद्धिश्च । अन्त्यते बध्यते देहोऽ- 


क [| [1 मन भम ाम१७०-० 
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१ स्वादय ओदिता (धापा दिवा प ३१) इस धातु पाठके वचनसे षर्‌ प्राशि- 
प्रसवे से लेकर ब्रीड्‌ वृणोव्यथं प्रयन्त घातुए ओदित्‌ मानी गईहै, अत भोदितश्चसे 
त्तकेतकोनत हो गया ।| सम्पा० |, 


घू० ३१[ && | दहितीम काण्डम्‌ ( २४५ ) 


( व्यघ्वरम्‌ ) छेद करने वाले वा पीडादेने वले, वा यज्ञ के विरोधी ( क्रिमीन्‌ ) 
इन सब कीडो को ( वचसा) बात मात्रसे (जम्भयामसि =°~-म ) हमनाश 
करे ।। ४।। 

भावाथः-- मन्व १ ओर रके समानदहै।। ४॥ 

सायणभाष्य मे पाष्टेयम्‌" के स्थान पर "पाष्णेयम्‌ है ॥ 


ये क्रिमयः पवतेषु वनेष्वोषधीषु पशुष्वप्स्व ९ न्तः 
ये अस्माकं तन्वमाविषिशुः सवं तद्धन्मि जनिम 


क्रिमीणाम्‌ ॥ ५॥ 

ये । क्रिमयः | पर्व॑तेषु | वनेषु । ओषधीषु । पशुषु । अप्‌ऽसु । अन्तः | 
ये । अस्माकम्‌ । तन्म । आऽविविशः । सवम्‌ । तत्‌ । हन्मि । जनिम । 
क्रिमींणाम्‌ 1, ५॥ 

माषाथः-( ये ) जो (क्रिमय ) कीडे ( परव॑तेषु ) पहाडो मे, ( वनेषु ) 

नेनेति आन्त्र देदटुबन्धको नाडीभेद । श्ुरीशवयवास्च (पा० ४। ३।,५ ) इति 
भवे यत्‌ । अनुक्रमेण अन्त्रेषु भवम्‌ । शीषण्यम्‌ | शरीरावयवाच्च ( पार ४। 
३।५५४ ) इति शिरस्‌-यत्‌ । ये च तद्धिते (षा ६।१।६१) इति शीषन्‌ 
आदेश । शिरसि भवम्‌ । पाष्टंयम्‌ । ्तिचुक्तो च संज्ञायाम्‌ (पा ३। ३। 
१७४) इनि पृपु सेचने- क्तिच्‌ । इति पृष्ट -अ० २।७।५। तमे ठञ्‌ । आयने- 
यीनीयियः० (पा० ७। १। २) इति ठस्य एयादेश । पृष्टिषरू पाश्ववियवेषु भवम्‌ । 
अवृस्कृवम्‌ | अव + स्कुन्‌ आप्रवणे "क्रृदना~-पचाद्यच्‌ ` अवाग्गमनस्वभावम्‌ । 
अन्तरन्त प्रवेश्य व्रत्तंमानम्‌ । उ्यध्वरम्‌ ¦ १---उपसर्गादध्वनः ( पा ५। 
४।८५ ) इति वि+अध्वन्‌-अच्‌प्रत्यय, प्रादिस्षमास । रो मत्वर्थीय । 
विरुदरमागेयुक्तम्‌ । कुपथगामिनम्‌ । २---स्थेशरभासपिसषकसा वरच्‌ ( पा० ३ । 
२। १७५ ) इति व्यध ताहने-वरच्‌ । चित (पा० ६।१। १६३) इति चित्ति 
प्रत्यये अन्त उदात्त । व्याधम्‌ । ताडकम्‌ । पीडकम्‌ । अथवा । -- ध्वरति 
= हन्ति-द्र° निघ० ३। १७ । पुंसि सज्ञायां घः प्रायेण (१।० ३।३। २११८) 
इति घ । वि विरोधे +-अध्वरा, अह्िसा । अहसावि रोधिनम्‌ । हिसावधेकम्‌ । 
शरीरमासभक्षकम्‌ । अय शब्द सवेवरान्तोदात्त । अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌, म० २॥ 

प---क्रिमयः | म० १। ुद्रनन्तत्र । पवतेषु | भूमदशियजिपविं० 
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वनोमे (ओपधीषु ) अन्न आदि ओषधियोमे, (पशुषु) गौ आदि पश्ुओमे 
ओर ( अप्मु) जके ( अन्तं \ भीतरहै! ओर (ये) जा (अस्माकम्‌) हमारे 
( तन्धम्‌ ) शरीरमे (आविश ; ्रविष्हो गेह ( क्रिमीणास्‌ } क्रिमियो 
के ( तत्‌ ) उस ( सर्वेषु )मब ( जनिम ) जन्मको ( हन्मि ) मै नाश करूं ।॥*५॥ 

भाबाथेः--मनुप्यो को उचितदहै वि सब स्थानो, सव वस्तुओ मौर अपने 
णगीरो को शुद्ध रक्खे ङि छोट बरडे कोई अन्यक्छेशन देवे, एेसे ही सब पुरुष 
आत्म शुद्धि करके अपने भौतरी बाहिरी, छोटे बडे दोषो को मिटाकर आनन्द 
से रहे ।। ५ {1 

सायणमाष्यमे (ये) केस्थानमे [ते] ओर ( तन्वम्‌ ) के स्थान मे 
[ तन्वे | है ।। 


।। इति पञखमोऽनुगाक ॥। 


अथ बषटट)ऽनुवाकः (1 
षक्तम्‌ ३२ ॥ 
१-& । आदित्या देवता । १--मायत्री, २-& अयुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
क्रिसितुल्यान्‌ दष्षान्‌ नाशयेत्‌, इन्युपदेग -कोडो के समन दोषोका नाश 
करे, इसका उपदेण ।। 
उद्यन्नादित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु निञ्रोचन्‌ हन्तु ररिमिभिः। 
ये अन्तः क्रिमयो गवि ॥ १॥ 


(उ० २) ६१०) इति पव धूरणे-भतच्‌ । पवत्ति पूरयति मूमिमिति। शेटेषु । 
वनेषु । पधि संज्ञायां घः प्रायेण पा ३।३। ११८) इति वन सम्भक्तौ-घ । 
वन्यते सेव्यते वृक्षं । बहुदृक्षयुक्तम्थानेषु । अरण्येषु । ओषृधीषु । पशुषु | 
अप्सु | अस्तः । व्याख्यातानि-अ० १।३०।२३। ओषधीषु | धान्यादिषु । 
पशुष । गवादिषु । सवेजीवेषु । अषु | जलेषु । अन्तः | मध्ये, तन्वम्‌ | 
अ० १। १} १ । शरीरम्‌ ¦ आ-विषिश्युः | विश प्रवेशने-किट्‌ । 
प्रविष्टा । सवृम्‌ | प्रत्येकम्‌ । तत्‌ | पूर्वोक्तम्‌ । हन्मि | नाशयामि । 
जनिप | अन १।८।४। उत्पतिरारणमप। क्रिमौीणाम्‌ | ङमीणाम्‌। 
कोटानाम्‌ ।। 
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1 ~~ ---~ ~~~ ----~ = ~~~ 


उत्‌ऽयन्‌ । आदित्यः | क्रिमीर्‌ । हन्त | निञ्ग्रोचन्‌ । हन्त । रशिमिऽभिः 
ये | अन्तः | क्रय. गवि । १ 

माषाथः-( उयन्‌ ) उदय होता हआ (आदित्य } प्रकाशमान सूयं 
(क्रिमीन्‌) उन कीडो को (हन्त) मारे ओर { निम्रोचन्‌ ) स्तहु [ भी 


सुयं ] ( रश्मिभि ) अपनी किरणो से (हन्तृ) मारे, (ये) जो (क्रिमय ) 
कीडे ( गवि ) पृथिवी के (अन्त) भीतरहै।। १॥ 


मावाथेः - (१) प्रात काल ओर सायकालमे सूये की कोमल किरणो ओर 
शीतर, मन्द, सुगन्ध वायुके सेवनसे शारीरिक रोगके कीडो कानाश होकर 
मनहृष्ट ओर शरीर पृष्ठहोतादै।। १॥ 


(२) उदय मौर अस्त होते हुये सूयेके समान मनुष्य बालपनसे बरुढापे 
तके अपने दोषो कानाश करके सदा प्रसन्न रहै।, 


रिप्पणी-इस सूक्त ओर ३३बे सूक्त का मिखान अथवे० का० ५ सू० २३ 
से करं ॥ 
बिश्वरूपं चतुरक्षं क्रिमिं सारद्गमजनम्‌ । 
दाणाम्यस्य पष्ठीरपिं इश्चामि यच्छिरः॥ २॥ 


[1 0.) 
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१-- उद्यन्‌ । उत्‌ +इण्‌ गतौ-शत्र । उदय प्राप्नुवन्‌ । आदित्यः | द्र० अण 
९।६।१९। आङ्~+दीपी दीप्नौ-यकप्रत्ययान्तो निपातिन । अगदीप्यमान 
सूयं । क्रिमीन्‌ । अ० २।३१। १ । कुद्रजन्तूच । हन्तु | नाशयतु । निम्रोचन्‌ | 
नि +स्रचु गतो--शत । अस्त गच्छन्‌ । रद्मिभिः । अशऽनोतेर्च्‌ 
(उ०४।४६ ) इति अश्रु व्याप्नौ-भिधातोरशादेशश्च ! किरणं । अन्त्‌ ौ 
मध्ये क्रिमयः | करमणशीला ज्ुद्रजन्तव । गवि । गमेः ( उ० २। ६७ 
इति गम्ड गतो-डो । गौरिति पृथिव्या नामधेय यद्‌ दूरद्धता भवति यच्चास्या 
भूतानि गच्छन्ति, गातेर्वौकारो नामकरण -निरु० २।५। परथिवी इन्द्रियो वा ॥ 
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विखवऽसपम्‌ । चतःऽअधम्‌ । क्रिमिम्‌ । साङ्गम्‌ । अर्जनम्‌ । 
दणामिं । अस्य्‌ । पृष्टीः । अपि | वृश्चामि । यत्‌ । शिरः ॥ २॥ 

माषार्थः-(विष्वहूपम्‌) नाना आकार वाने (चतुरक्षम्‌) {चार दिशाओं मे] 
नेच वाले, ( सारद्खम्‌ ) रीगने वाले [ वा चिततकबरे | ओर ( अर्जनम्‌ ) सचय- 
रील [ वा एवेत्त वणं | (क्रिमिम) कोड को (श्ुणाभि) मै मारत हू, (अस्य) इस- 
की (धृष्ठी ) पस्षलियो को (अपि) भी, ओर(यत्‌) जो (शिर ) शिरटहै [ उसको 
भी | (वृश्चामि ) तोड उाख्ता हूं \।२॥ 

भावाथेः- पृथिवी भौर अन्तरिक्ष के नाना आकार ओर नाना वर्णं वाले 
मकड़ी मक्छी आदि कद्र जन्तुजओ को शुद्धि आदि द्वारा पृथक्‌ रखनैसे शरीर 
स्वस्थ रहता रै, इसी प्रकार आत्मिक दोषो कौ निवृत्ति से आत्मिके शान्ति 
होती है।। २॥ 

रिप्पणी - चतुरक्ष = चार आख वालाटएेषा प्रयोग वेदमे अन्यत्रभी आयां 
है, वह भी चारो दिशाओकाही ग्रहण है । देखिये- 


करयपस्य॒॒चद्चुरमि शम्याश्च चतुरकष्याः ॥ अ ० ४।२०।७॥ 


त्‌ (कश्यपस्य ) सूयं कौ मौर (चतुरक्ष } चार आख वालो (शुन्या ) व्यानि 
वाङी दिशाकी (चु ) आख । ऋ० १०। १४। १०, ११ भी यहां देखिए ॥ 


अचलिवद्‌ वः क्रिमयो हन्मि कण्ववञ्जसदग्निवत्‌ । 
अगस्त्यस्य बह्यणा सं पिनष्म्यहं क्रिमीन्‌ ॥ ३ ॥ 





य-द नोना) 


२-ति्रूपम्‌ । नाना कारम्‌ । चतुरक्षम्‌ । बहुव्रीहो सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्धात्‌ षच्‌ 
( पा० ५।४)। ११३) इति षच्‌ । चतुनेत्रम्‌ । चतुदिक्षु नेयुक्तपु । सारङ्गम्‌ | 
सृड्नोवरद्धिश्च (उ० १1 १२२) इति सृ गत्तौ-अद्खच्‌, धातोधद्धिश्च । 
शरणशीलम्‌ । शबलव्म्‌ । अजनम्‌ | अर्ञेणिलक्‌ च (उ० ३। ५८ ) 
इति अजं अजेने-उनन्‌ । सचयशीखम्‌ । श्वेतवणेम्‌ । शुणामि । शु हिसायाम्‌ । 
हन्मि । पृष्टीः । भ० २।७।५। पाश्वेस्थीनि । वृश्चामि । छिनयि । ज्षिरः । 
अ० २।२५।२। मस्तकम्‌ ॥ 
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अलिव्रिञत्‌ । वः । क्रिमयः । हन्मि । कण्व्वत्‌ । अमदग्निऽत्‌ 
अगस्त्यस्य । व्ह्यणा । सम्‌ । पिनष्मि । अहम्‌ । क्रिमीन्‌ ।॥ ३ ॥ 

भाषाथ (क्रिमय ) हि कौडो! (व ) तुमको ( अत्विवत्‌ ) दोष भक्षक, वा 
गतिशील, मुनिके समान (कण्ववत्‌ ) स्तुति योग्य मेघावी पुरुष के समान, 
( जमदग्निवत्‌ ) आहुति खाने वे अथवा प्रज्वलति अग्निके सदश तेजस्वी 
पुरुष के समान, (हन्मि ) मै मारता हं । (अगस्त्यस्य , कुटि गति पाप के छेदने 
मे समथं परमेश्वर के (ब्रह्मणा) वेदज्ञान से (अहम्‌ ) मै (क्रिमीन्‌ ) कीडोको 
( सम्‌ पिनष्मि ) पीसे डाक्ताहूं 1 ३॥। 

मावाथेः- मनुष्य को ऋषि, मुनि, धघमत्मिओ के अनुकरणसे वेद ज्ञान 
प्रात्र करके पापकानाश करना चाहिये ।। ३॥ 


मन्त्र ३-५ अथववेद का०५ सुर २३ मन्त्र १०-्रेमेभीदहै॥ 





३- अस्तरिवत्‌ । अदेचिनिश्च ( उॐ०४।६८ ) इति अद भक्षणे अत सात- 
त्यगमने वा-त्रिप्‌ । अत्ति दोषास्‌ क्षयति, नाशयतोति अततीति वा अत्रि । मुनि । 
अथवा। रसान्‌ अत्तीति सूयं । तत्सदृश । बृ} युष्मान्‌ । क्रिमयः | है 
षुद्रजन्तवं । हन्मि । नाशयामि) कण्ववत्‌ | अ० २।२५।३। अश्च 
प्रषिरुटिकणि ° (उ° १ । १५१) इति कणं णब्दे, निमी लने-क्रन्‌ । कणति उपदेश- 
शब्द करोति कण्यते स्तयते वा । निमीलयति परान्‌ व। स्वतेजसा ¦ मेषाविवत्‌- 
न्षि० ३। १५। जमद्‌ ग्निवत्‌ | जमु अदने, दीप्तो च-शतृ, + अग्नि-वतुप्‌ । 
जमदग्नय प्रजमिताग्नयो वा अज्वछिताग्नयो वा-निरु० ७ । २४1 जमन्‌ 
ह॒तभक्षणशीर , अथवा प्रज्वचितोऽग्निरिव तेजो येषा ते जमदग्नयः । तत्स- 
दृश । अगस्त्यस्य | अग कुटिखाया गतौ-अच्‌ । तत वसेस्तिः (उ० ४। १५०) 
इति अग +अयुक्षेपणे-भावे तिप्रव्यय । तुत्र साघु; ता ४।४। ९८) इति यत्‌। 
पृषोदरादित्वात्‌ दीघभिव । अगस्य कुटिरगते पापस्य असने उत्पाटने सम्थेस्य 
परमेश्वरस्य । ब्रह्मणा । अ० १।८।४। वेदज्ञनेन । सम्‌+ पिनमि | 
अ०२।३१। १ । सच्ुणेयामि । अन्यद्‌ गतम्‌ ॥। 
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हतो राजा क्रिमीणामुतेषां स्थपतिहंतः । 
हतो हतमाता किमिहंतराता हूतस्वसा ॥ ४ ४ 


हतः । राजां । क्रिमींणाम्‌ । उत । एषम्‌ । स्थुपतिः । हतः । 
हतः । हतऽमाता | किमिः | हतऽ्राता । हतऽस्वसा ॥ ४॥ 

भाषाथ! - (एषाम्‌) इन {क्रिमीणाम्‌) कीडो का (राजा) राजा हृत ) 
नष्ट होवे, (उत) ओर (स्थपति ) दवार पार (हत } नष्ट होवे । (हृतमाता) जिस- 
की माता नष्टहो चुकीहै (हतश्राता) जिमकाश्राता नष्टहौ चूकाहै भौर 
( हतस्वसा ) जिसकौ बहिन नष्टहोद्ुकी दहै (क्रिमि ) वहु चढाई करने वाा 
कीडा ( हत ) मार डाला जावे । ४॥ 

भावाथः- मनुष्य अपने दोषो ओर उनके कारणो कौ उचित प्रकारसे 
समञ्चकर नष्ट करे, जसे वद्यदोषोके प्रधान ओौर गौणकारणोको समञ्च कर 
रोग निवृत्ति करता है । ४।। 


हतासो अस्य वेशसो हतासः परिवेशसः 
अथो ये लुका इव सवे ते क्रिमयो हताः ॥ ५॥ 


४---हतः | नाशित । राज्ञा | द° अ० १। १० । {। अधिपति । उत | 
अपिच। एषाम्‌ | उपस्थितानाम्‌ । स्थपतिः | एठा-क । स्थ स्थानम्‌, 
अरति! ( उ०४।५६) इति बाहुरुकात्‌ पा रक्षणे-अति । अथवा, ण्यन्तात्‌ स्था- 
धातो पुकि-अतिप्रत्यये हस्व । स्थ स्थान पाति, अथवा पुरुषान्‌ स्थापयतीति स्थ- 
पति कञ्चुकी, दारपार । हृत॒भाता । हता मतता यस्य । नुदयतुश्च ! पा० ५। 
४। १५२ ) इति बहुत्रीहौ निन्य प्राप्तस्य क्प ऋतुरछन्दसि | ( पा० ५।४। 
१५८) इति प्रतिषेध । नष्टमातरक । हतश्रातां | पूवेवत्‌ कपः प्रतिषेध । 
नष्टश्नातृक । हृतस्वा | पएवेवत्‌ सिद्धि । हतस्वसुक । नष्टमगिनीक । 
अन्यद्‌ गत्तम्‌ । 











घ ३२ { ६७ | दितीयं काण्डम्‌ ( ३५१ ) 





हतासः । अस्य । वृश्चः । हतासः । परि अवंशक्षः । अथा इति । 
ये । कल्टुकाःऽ्धव | सवं । ते। क्रिमयः। हताः ॥५॥ 
भाषाथः-( अस्य ) इम [क्रिमि] के ( वेश ) मुख्य सेवक † हतास = 
हत। ) नष्ट हो, ओर (परिवेशम ) साथी भी (हतास ) न्ह, ( अथो = 
अथ-उ) ओर भी (ये) जो (स्ुन्छकफा इव) बहुत सुक्ष्म आषार वेस 
है (ते) वे { सवं) सव्र (क्रिमय ) कीडे ( हतः } नष्ठहो।।!५॥ 
भवाथः -मनूष्य अपनी स्थूल ओर सूक्ष्प कुवामनःञो का ओर उनकी 
सामग्रीका सवंनाश करदे, जैसे रोग जनक जन्तुओको ओषध अदिस नष्ट 
करतें! ५॥। 
५ ० भ्यां 
प्रते श्रणामि शङ्कं याभ्यां विठुदायसि। 
भिनद्मिं ते कूषुम्भं. यस्ते विषुधानः ४ ६ ॥ 
र| ते । शृणामि | शुङ्ग इति । याभ्याम्‌ । विऽतुद्षयसि' ! 
मिनशि'। ते| क्पुरम्भ॑म्‌ | यः। ते । विष्ऽधानंः॥ &॥ 
भाषाथः-(ते) तेरे (शङ्ख) दो खङ्गोको (प्र+श्यणामि) मै तोडे 
डालता हूं, ( याभ्याम्‌ ) जिन दोनोसे (वितुदःपमि तू स्र ओर वच्छर मारता 


है। (ते) तेरे (कुषुम्भम्‌) जलपात्र को ( भिनब्रि ) तोडताहूं (य }) जो 
(ते) तेरे ( विषघान ) विषकीथेखीरै!\ ६।। 





५--हतासः । असुक्‌ आगम ! इता । वेश्म: | भिथुनेऽसिः ( उ° 
४ । २२३ } इति बाहुलकाद अमिथुनेऽपि। विश-असिप्रत्यय । प्रवेशका । 
मूख्यसेवका । परिवेशसः । परित स्थिता । अनुचरा । अथो | अपि च। 
धकाः । १तुद्‌--लका । क्षुदिर सप्रेषणे-क्रिव्‌+लक आस्वादने प्राप्नौ- 
अच्‌ । तों ( पा ८।४। ६०) इति परसवणे । क्षुद क्षुद्रत्वं छाकयन्ति 
प्राप्नुवन्ति ते क्षुट्छका ' । सृक्ष्माकारा सुद्रजन्तव । अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ 

६- ते] तव। व्रृणामि | भिनि। धृगे | भृणातहस्वश्च ( उ० १। 
१२६) इति श्व हिसायाम्‌-गन्‌ प्रत्यय , धातो हटंस्वत्वं कित्व नुट्‌ चागम । य द्खु श्वय- 


१ श्षुद काति मृहुणातीति श्युल्ल तत वस्वा कप्रत्यय ` यह व्युरपत्ति ल्क धातुकी 
कृल्पना की अपेक्षा अधिक ठीक है! ल्क धातु काशकृत्स्न धातुपाठ्मे ही केवर पित है । 
द्र० क्षीरण० को टिप्पणी पृऽ २०६ ।1 सम्पा० 1 





( ३५२ ) अथववेद भाष्य घ ३२ [ ६८] 


भावाथेः--जेसे दुष्ट वृषभ अपने सीगो से अन्य जीवो को सताताहै 


हसी पकार जो क्षद्र क्रिमियो के समान आत्मदोष दिन रात कृष्टदेतेहै, उन 
करो ओर उनके कारणो को खोजक्र नष्ट करना चाहियि।॥ ६॥ 
कुषुम्भम्‌' के स्थान पर सायण माष्यमे षुकम्मम्‌' पदण्है॥ 


सक्तम्‌ २२ ॥ 
१-७ ॥ आत्मा देवता | १-६ अनुष्टुप्‌ , ७ पडिक्तः ॥ 
शारीरिकविषये शरी ररक्षा~-शारी{रक विषयमे शरीररक्षा।। 
अक्षोभ्या ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां दुबुकादपि । 
यक्ष्मं शीषुण्यं मस्तिष्काञ्जिह्वाया वि इंहामि ते ॥९१॥ 


अकीर्भ्याम्‌ । ते । नासिकाभ्याम्‌ । क्णौभ्याम्‌ । हुुकात्‌ । 
अथि । यमम्‌ । शर्म । म॒सतकात्‌ । जिहयायाः । वि। 
वृहामि । ते ॥ १॥ 
भाषाथः-[ दे प्राणी | ते) तेरी (अक्षीभ्याम्‌ ) दोनो आखो से, (नाति 
भ्याम्‌ ) दोनो नथुनो से ( कर्णाभ्याम्‌ ) दोनो कानोसे, ( छूबुकात्‌ = चब 
कात्‌ अधि) ठोडी मेने, ते) तेरे ( मस्तिष्कात्‌ ) भेजे से, ओर ( जिह्वया ) 
र्वा श्ुणातेर्वा शम्नातेर्वा शरणायोद्‌ गतमिति वा शिरसो निगंतमिति वा-निर° 
२। ७। दवे विषणे । वि-तुदायसि । तुद व्यथने-शस्य शायजादेश । विशे 
षेण तुदसि । व्यथयपे । भिनदुमि । भिदिर्‌ विदारणे । विदारयामि। 
ङुषुम्भम्‌ । ` इसेरुम्भोमेदेताः ( उ० ४1 १०६ ) इति कुष निष्कषे, करस मश्लेषणे 
वा-उम्भप्रत्यय । सक्रारषक्रारयोरेकत्वम्‌ । कुसुम्भ =कमण्डलु, जल 
पात्रम्‌ । शरीरे जलनाडीतिशेषध्‌ । विषधानः । करणाधिकरणयोरच । 
(पा०३।३। ११७ ) इति विष ~+डुधात्न धारणपोषणयो -अधिकरणे ल्युट्‌ । 
विष धीयतेऽत्र । विषस्थानम्‌ । 
१- अक्षीभ्याम्‌ । ई च द्विवचने (पा ७।१।७७ ) इति जक्षि शब्द- 
स्य ईकारादेश । स चोदात्त । चक्षुर्भ्याम्‌ । ते । तव । नासिकाम्याम्‌ | 











१ कु उपपद रहते षुन्भ धातु (० मा० घा० ¶० १२५, गुस्व पधेन्यादित्वमाह ) से 
अच्‌ करके कुषुम्भ' शब्द बन जायेगा । रलयोरभेद, या सकारषकारयोरभेद आदि नवीन 
वैयाकरणो के सिद्धान्त अनाषेहै। द्र म० भा° प° ७८ श्च षष इति माभूत्‌ ॥ सम्पा०॥ 


षू° ३३ [ ६८ | दवितीय काण्डम्‌ (२५३ ) 
जिह्वा से ( शीषेण्यम्‌ ) शिरमे के ( यक्ष्मम्‌ ) क्षयी [ यौ | सोगको(विन्रु- 
हामि ) मै उखाङ देता) १॥ 

मावाथेः-(१) इस मन्त्र मे शिर के अवयवोका वैन है । जसे सद्वैच उत्तम 
ओषधोसे रोगोकी निवृत्ति करताहै एसे ही मनुष्य अपने आत्मिक ओर 
णारीरिक दोषो को विचार पूवेक नाश करे ।) १॥ 

(२) सायणमाष्यमे च्ुवुकरात्‌ः के स्थानमे चृबरुकात्‌" है, भौर ऋण्ेद 
मे भी ( छुबुकात्‌ ) पाठ है । 

(३) इस सूक्त के ७ मन््रोकेस्यानमे ऋग्वेर म १० सू १६२ेमे दे मन्त 
है । मन्त्र ३का पहिला आधा हूदयात्‌ तेपि ` ओरम० का दुस्राआधा 
"यक्ष्म कुक्षिभ्या ` ऋण्वेदमे नहीरटै, शेष मन्त्र कुछमेदसे है। ऋण्वेदमे 
इस सूक्त के ऋषि विबृहा काश्यप हे । 


मीवाभ्य॑स्त उष्णिहाभ्यः कीक॑साभ्यो अन्‌क्या[त्‌ । 
यक्ष्मं दोषण्य१ _ मंसभ्यां वाहुभ्यां वि वृहामि ते ॥ २॥ 





ण्वुलूत॒चो (पा० ३) १।१३३) इति णस कौटिव्ये-ण्वुच्‌ । टापि अत इत्त्वम्‌ । 
घ्याणचिद्राभ्याम्‌ । क्णाभ्याम्‌ | कुषजुसि० (३० 3 । १०) इति कू विक्षेप 
= नन्‌ ¦ कोयेते विलिप्यते शब्दो वायुना यत्र । श्रगणाभ्याम्‌ । ह्ुब्ुकात्‌ | 
बलेरूशः (उ० ४ । ४०) इति हप स्पशं-उक प्रत्ययो बाहुकुकात्‌ पस्यच ब । 
ओष्ठाघोभागात्‌ । चिवुक्रात्‌ । अघि | पच्म्यर्थ्मनुयायी । सवेथा । यक्ष्मम्‌ । 
अ० २। १० ।५। राजरोगम्‌। क्षयरोगस्‌। सीषण्यम्‌ | शरीरावय- 
वाच्च ( पा०४८।३। ५५) इति शिरस~यत्‌ । ये च तुद्धितै ( पा० ६।६।६१ ) 
इति शिरस शीष अदेश ¦ ये चाभाब्रकमणोः! (पा० ६।४। १६८) इति 
प्रकृतिभाव । शिरसि भवम्‌ । मस्तिष्कात्‌ । मस्त + इष गतौ-क, पृषोदरा. 
दित्वात्‌ साघु । मस्त मस्तकम्‌ इष्यति स्वाधारत्वेन प्राप्नोतीति । मस्तक- 
स्थ घृताकारस्नेहप्‌ । मस्तकस्नेहम्‌ । जिह्यायाः | अ०° १) १०।३। रसनाया 
सकाशात्‌ । वि~+व्ृहममि-इह उद्यमने = उद्धरामि । पृथक्रोमि ॥ 


[1 व 1 = 


१ मसी क्त = मस्तम्‌-माथा ।। सम्प{० )) 





मनका 


( ३५४ ) अथववेद माष्य म्‌" ३३ [ ६८ ] 


नन ~ 
नन 
0 न७ 


ग्रीवाभ्यः | ते | उषणणिहभ्यिः । कीकसाम्यः । अनक्ति | 
यक्ष्मम्‌ । दोष्ण्यम्‌ । अपाम्याम्‌ | वाहुम्भ्याम्‌ | वि। 
वृहामि । वे ॥ २॥ 


भाषाथः--ति) तेरे (्रीवाभ्य) गे की नाड्यो से { उष्णिहाभ्य) गुही 
करी नाडियो से, (कीकसभ्वि ) हैमी को हह्िपो से, ,अनुक्यात्‌) रीढसे ओर 
(ते ) तेरे । असभ्याम्‌ } दोनो वन्धो से ओौर तेरे ( बाहुभ्याम्‌ ) दोनो 
भूजाओ से (दोषण्यम्‌) सड वा वक्व के (गक्ष्मम्‌) क्षयी रोगको (विव्हामि) 
मै उखाडदेतारहं।!२॥ 


भवाथः-- इस सन्मे ग्रोव। के अवयवोका वणन है । भावाथ म० शके 
समानहि। २॥ 


[1 


२--प्रीवाभ्यः। शेपायहनिहाग्रीषाऽवापीवाः (उ ९। १५४ ) इति गू 
निगरणे-- वन्‌, घातोर््रीभात्र टप्‌ । निगलति यया । कन्धरावयवेभ्य । उुष्णि- 
हाभ्यः। कलिग्दध्कृस्रमदिगुष्णिगञ्चुयुजिकरशवां च (पा० ३।२।५९) 
इति उत्‌+ष्णिहु प्रीतौ स्नहने- क्विन्‌, तखोप षत्व च, टाप्‌ । उष्णिगेव 
उष्णिहा । उष्गरिगुत्स्नाता मवति स्निह्यतेर्वा स्थात्‌ कान्तिकिमेण । निर 
७।१२। ऊध्वं स्निग्धाम्य , रक्तादिना उलम्नाताभ्यो वा नाडीभ्य । कीकसाम्यः | 
अत्यविचपि० (उ ३)! ११७) इति ककि गतौ-असच्‌, धातो कीकादेश । 
यद्वा । को कुत्सितेन रक्नादिना देह्‌।म्थन्तरे कसति उत्पद्यते । को कस गतौ. 
अच्‌, टाप्‌ । जत्रुवक्षोगतास्थिभ्य । अनूक्यात्‌ | कृत्यर्युरो बहुस्‌ (पा 
३।३। ११५३) इति अनु+उचव समवाये अधिकरणे ण्यत्‌ । न्यङ्क्वादीनां च 
(पा० ७।३।५३) इति कुप्‌ । तित्‌ स्वरितम्‌ (० ६।१।१८५) इति स्वरित । 
अनू- क्रमेण उच्यन्ति समवयन्ति अस्थीनि यत्र । पृष्ठास्थिसक्ाशष्त्‌ । यक््मम्‌ । अ 
२।१०।५। राजरोगम्‌ । क्षयरोगम्‌ । दोषण्यम्‌ । मवे छन्दसि ( पा° ४।४। 
११०) इति दोस्‌-यत्‌ । पहन्नो० (पा ६। १।६३) इति दोषन्‌ अदेश 
दोष्णो , मुजदण्डयोभेवम्‌ । अंसाभ्याम्‌ । अमेः सन्‌ (उ ५ । २१) इति 
अम गतौ -सन्‌ । स्कन्धाभ्याम्‌ । बहुभ्याम्‌ । अ० २। ९७ ।३। भुजाभ्याम्‌ 
वि+वबृहामि । मर १। उन्मूख्यामि ॥ 


घ ३३ (8८ | हितीय काण्डम्‌ ( ३५५ ) 








हृदयात्‌ ते परि ्रोम्नो हदरीष्णात्‌ पाश्वाभ्या॑म्‌ । 
यक्ष्मं मतस्नाभ्यां ष्टी यक्नस्ते वि चंहामसि ॥ ३ ॥ 
हृदयात्‌ । ते. । परि' । क्छोम्नः । हरीकष्णात्‌ । पाद्वभ्यिम्‌ । 

यक्षम्‌ । सतस्नाभ्याम्‌ । प्लीह । यक्रः। ते । वि । वृहामसि ।॥ ३ ॥ 


भापाथेः-( ते) तेरे ( हृदयात्‌ ) हृदय से, ( क्लोम्न ) केफडे से, ( हरी- 


क्ष्णात्‌ ) पित्ते से, ( पार्वभ्प्राम्‌ परि) दोनोकाखो [ कक्षाओ वा बगल | से 
ओर ( ते ) तेरे ( मतस्नाभ्याम्‌ ) दोनो मतम्नो [गरदो] से, (प्लीह ) प्ठीहु, 
वा पिलरई | तिल्छी | से, ओर (यक्त ) य्त्‌ [ कार खेण्डवा जिगर | 
से ( यक्ष्मम्‌ ) क्षयी रागको (वि बृहामसि =०-म ) हुम उखाडदेते है ।॥३।। 
मावथिः- इस मन्त्रम कन्धोके नीचेके अवयवोका वणेन है। भावाथ 


मन्त्र १ के समानदहै।३। 
[षव 


३--हृदयात्‌ } अ० २।२९ । ६ । वक्ष स्थमासपिष्डात्‌ । हृदयलक्षण, 
यथा । शोणित कफप्रसादज हदय तदाश्रया हि धमन्य प्राणवहा" । तस्याधो- 
वामत प्लीहा फुस्फुसश्च दक्षिणतो यजत्‌ क्लोम च । इति शब्दकल्पदुमे सुश्नुतात्‌ । 
क्लोम्नः | क्लुड गतो-मनिन्‌ । फुष्फुसात्‌ । बाह्वोद्टयोमेध्ये वन्ञ , तन्मध्ये हदय 
तत्पा्वे क्लोम पिपासास्थानम्‌ । इति श० क° द्रुमे | हरक्णात्‌ | अवित्स्तृतन्‌- 
त्रिभ्य ई (उ० ३। १५८ ) इति हर विलेखने-ई । णु तेजने-ड । हरी विलेख 
क्ष्णौति तेजतीति । माप्पिण्डविश्ेषात्‌ पित्तात्‌ । पा्वाभ्याम्‌ | स्प्रशेः उण्शुनो 
पु च ( उ० ५।२७ ) इति स्पृश-श्चण्‌, पृ अदेशश्च । कक्षयारधोभागाभ्याम्‌ | 
मतस्नाभ्याम्‌ | मत + ष्णिह स्नेहने ड । मत ज्ञान स्नेहयतीति मतस्नम्‌ । 
उभयपाश्वंसबन्वाभ्या बक्याभ्या तत्समीपस्यपित्ताघारपात्राभ्या वा-इति 
सायण । ग्रीवाघस्ताद्‌ भागस्थितहूदयोमयपाश्वेस्थे अस्थिनी मतस्ने ताभ्याम्‌ 
इति महीधर, शुक्छयजु° २१५।८। प्डीहः । उसुक्षुन्‌पूषनष्टीहन्‌ ° 
( उ० १। १५९ ) इति प्ठिह गतौ-कनिन्‌ । कुक्लिवामपाश्वंस्थमासखण्डात्‌ । 
यक्नः । श्षकेऋतिन्‌ ( उ. ४। ५८ ) इति बाहुलकात्‌ यज देवपुजासद्धति- 
करणदानेषु-ऋतिन्‌ । जस्य कं । यजति स गच्छते इति यकृत्‌ । पृदन्नो० ( पा० 
९।१, ६३) इति यकन्‌ आदेश । कुक्षेदेक्षिण भागस्थमासखण्डात्‌ । कारुखण्डात्‌ । 
अन्यद्‌ गतस्‌ ॥ 


१९ 


| _ | 
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मन 








अन्त्रभ्यंस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोरुदरादधि । 
यक्ष्म॑ कक्षिभ्या प्लाशेर्नाभ्या वि इहामि ते ॥ ४ ॥ 
आत्म्य; ¡ ते । गुदाम्यः । व॒निष्ठोः । उदरात्‌ । अधिं । 
यष्म॑म्‌ । कष्िऽम्याम्‌ ! प्लाशेः । नाभ्याः । वि । वृहामि । त ॥४॥ 
भाषाथेः- (ते) तेरी (अन्त्रेभ्य ) आतो से, (गुदाभ्य ) गुदा की 
नाडियोसे, (वनिष्ठौ ) वनिष्टु [ भीतरी मलस्थान | से, ( उदरात्‌ अधि) 
उदरमेसे, ओर (ते) तेरी ( कुक्षिभ्यास्‌ ) दोनो कोखोसे, (ष्ठे ) कोखमे 
की थी से, ओर (नाभ्या ) नाभिसे ( यक्ष्मम्‌ ) क्षयी रोगको (विवृहामि) 
मै उलाड देता हु ।॥ ४॥ 
म्राथं!--इस मन्वमे उदरके अवयवोका वणेन है। मवा्थं मन्त १ 
के समान है ।। ४॥। 
ऊरुभ्यां ते अष्ठीवद्भ्यां पाष्णिभ्यां प्रपदाभ्याम्‌ । 
यक्ष्मं भसथं१ श्रोणिभ्यां भासदं भंससो तवि बृहामि ते ॥१५॥ 





- आनस्रेभ्यः | अ०१।३। ६ । भ्रस्जिगमिनपि० (उ ४ । १६०) 
इति अत्ति बन्धने-ष्टृच्‌ । उदरनाडीविशेषेभ्ध । पुरीतदुभ्य । गुद्‌ाभ्यः | 
इगुपधल्ञाप्रोकिरः कः (पा० ३। १। १३५ ) इति गुद क्रीडायास्‌-क । टाप्‌। 
गोदते क्रीडति चरति अपानवायुयंया । मरुत्यागनाडीभ्य । ब॒चिष्ठो | वन 
सभक्तौ-ओौणादिक इष्टुपप्रत्यय । स्थृलान्व्ात्‌ । उदरात्‌ । उदि दणातेर- 
रचो पूषपदान्त्यलोपश्च (उ०५। १९ ) इति उद्‌ + द्‌ विदा रणे-अच्‌ । उपसर्गस्य 
दोप । नाभिस्तनयोमष्यमागात्‌ । जठरात्‌ । कुक्षिभ्याम्‌ ] प्टुषिङुषिह्यषिभ्यः 
क्सिः (उ० ३। १५५ ) इति कुष निष्कषं-क्सि । दक्षिणोत्तरोदरभागाभ्याम्‌ । 
ष्टाः । बरिबिपियनि; (उ० ४।१२५) इति प्र+ अशुक व्याप्तौ-इन्‌, रस्य छ । 
बहुच्छिद्रात्‌ मरूपात्रात्‌-इति सायण [{ लछवयष्लङ-वित्ः ]। शिमात्‌, 
यथा महीधर -यजु° १६ । ७ । कुक्षिस्थनाडीविशेषात्‌ । नाभ्याः | अ० ९। 
१३। ३ । उदरावर्तात्‌ । नाभिमण्डात्‌ । अन्यद्‌ गतम्‌ । 
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ऊरुऽ््याम्‌ | ते । अष्ठीवतूऽम्यम्‌ | पाष्णिऽ्याप््‌ । प्रऽ्पदाभ्याम्‌ | 
यक््मम्‌ । मसु [म्‌। श्रोणिंञ्भ्याम्‌ । मासद्‌ । मंसंसः । बि । 
वहामि । ते ॥ ५॥ 


माषाथेः--( ते ) तेरे (ऊरुभ्याम्‌ ) दोनो जघाओ से, ( अष्ठीवन्धचाम्‌ ) 
दोनो घुटनो से, ( पाष्णिभ्याम्‌ ) दोनो एडियो से, ( प्रपदाभ्याम्‌ ) दोनो पेरोके 
पजोसे ओर (ते) तेरे (श्रोणिभ्याम्‌ } दोनोक्द्होसे [ वा नितम्नोसे | भौर 
( भसस ) गृह्य स्थान से ( भसचम्‌ ) कटि [ कमर | के ओर ( भासदम्‌ ) गृह्य 
के ( यक्ष्मम्‌ ) क्षयी रोगको (वि बृहामि) मै जड से उखाडउता ह ।। ५॥ 

भावाथंः-- इस मन्त्रम कटिसे नीचेके अवयवोका वणेन है। भावार्थं 
मन्त्र १केसमानदहै। ५॥ 


अस्थिभ्य॑स्ते मनभ्यः स्नावभ्यो धमनिभ्यः । 
यक्ष्म॑ पाणिभ्यामङ्करिभ्यो नखेभ्यो वि वृहामि ते ॥ ६ ॥ 





५--उरुभ्याम्‌ । उणेतिवुरोपश्च (० १। ३०) इति ऊणुन्‌ अाच्छादने-कु , 
नुरपश्च । जानूपरिभागाभ्याम्‌ । जङ्खाभ्याम्‌ । अष्ठीवद्भ्याम्‌ । आसन्दी- 
वदष्ठीवच्चक्रीवत्‌० (पा० ८।२।११२) इति अस्थि-मतुष्‌ , अकष्ठीमावो 
निपात्यते । जानुभ्याम्‌ । पाष्मिभ्यामर्‌ । घरृणिपृिनिपाष्णि० ( उ० ४। ५२ ) 
इति पृषु सेचने-नि , निपातनात्‌ साधु । पृष्यते भूम्यादिकमनेनेति । गृल्- 
फस्याघोमागाभ्यामु । पादग्रन्थ्यघराभ्याम्‌ । प्रपदाभ्याम्‌ | प्रारन्ध प्रगत 
वा पदमिति प्रादिसमास । पादाग्रमागाभ्याम्‌ । भपद्यम्‌ | शदमसोऽदिः 
(उ० १। १३०) इति भस भत्सं नदीप्त्यो -अदि , यत्‌ । भसत्‌ = जघन योनिर्वा 
श० कण दुमे । करिगष्रदेशे भवम्‌ । श्रोणिभ्याम्‌ | वहिभिश्रुयु° (उ०४। ५१) 
इति भ्‌ श्रवणे -नि । यद्रा, श्रोणु सघति--इन्‌ । कृटिभ्याम्‌ । नितम्बाभ्यास्‌ । 
भासदम्‌ । मसद्‌-अण्‌ । भसदि, योनौ भवम्‌ । भंससः ] मस मत्संनदीप्तयोः 
असुन्‌ नुट्‌ च । भासमानात्‌ पायो , गह्यस्थानात्‌ । अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ 
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अस्थिञ्भ्यः | ते । मन्जञभ्यंः । स्नावभ्यः | धृमनिंऽम्यः | 
यक््म॑म्‌ । पाणिऽ्भ्यौम्‌ । अङ्गुकिञभ्यः । नखेभ्यः । बर | 
वहामि ते ॥ & ॥ 
` भ्राषाभैः--( ते) तेरे ( अस्थिभ्य ) इड्डियो से ( मनज्जभ्य. ) मज्जा घातु 
[ अस्थिके भीतर करस] से (स्नावभ्य ) पट्टो के ओर ( धमनिभ्य ) 
नाडियो से, ओर (ते) तेरे (पाणिभ्याम्‌) देनो हाथो से, ( अङ्गुङिभ्य ) अगु- 
लियो से, ओर (नखेभ्य ) नखोसे ( यक्ष्मम्‌) क्षयी रोगको(विब्रृहामि) 
मे जड से उखाउता हूं ।। ६ ॥ 

भावाथ मनृष्य अपने शरीर के भीतरी घातुओ, नाडिओ ओर हाथ 
आदि बाहिरी अगोको यथायोग्य भाहार, विहार से पृष्ठ ओर स्वस्थ रक्खे, 
जिससे आप्मिक शक्ति सदा बढेती रहै । ६; 


अद्कै्ङ्गे रोभ्निलोभ्नि यस्ते पवेणिपवंणि । यक्ष्म 
त्वचस्यं [ते वयं कश्यप॑स्य वीवर्देण्‌ विष्व्॑ं वि वृहामसि ॥७॥ 
६--अस्थिभ्यः | अ० १९। २३।४। असु क्षेपणे कथन । शरीरस्थ 
धातुविशेषेभ्य । मज्जभ्यः | अ० १1 ११। ४। अस्थिमध्यस्थस्नेहेभ्य । 
स्नावभ्यः | सनापदिप्य्ति० (उ० ४ । ११२ ) "ति प्णा शौचे -वनिप्‌ । वायु- 
वाहिनाम्य नाडीभ्य । सुक्ःशिरास्य । धमनिभ्यः | अत्तिदयुध्रधम्यम्य० 
(उ०२।१०२) इति धम प्रापणे सौत्रो धातु अनि । धमति गतिकर्मा निघ०२।,४। 
यद्रा ध्मा शब्दराग्निसयोगयो -अनि"। धमति 71पयति रमादिकमिति धमनि । 
स्थूखनाडोभ्य । पाणिभ्याम्‌ | अश्निपणास्योरुडापट्ुको च ( उ० ४ । १३३ ) 
इति पण व्यवह्‌ारे-इणृप्रत्यय 'आयलुक्‌ च । हस्ताभ्याम्‌ । अङ्करिभ्यः | 
अद्ध लक्षणे-उच्िच्‌*। अङ्गुख्य कस्मादग्रगामिन्यो मवन्तौति वाग्र 
गारिन्यो भवन्तीति वाग्रकारिण्यो भवन्तीति वामग्रस्रारिण्यो भवन्तीति वाद्ुना 
भवन्तीति वाच्चना भवन्तीति वापि वाभ्यच्चनादेव स्यु -निरु० ३ । ८। हुस्तपद, 
प्रसिद्धावयवेभ्य । नचेभ्यः | नहह गोपश्च (उ० ५। २३) इति णहं बन्धने- 
ख, हस्य रोप । नह्यति रुधिरादिकम्‌ । अडगटीकण्टकेम्य । अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 


7 ~न 


१ गुपुधरुपविच्छिपणिपनिभ्य आय (पा०३)। १। २८) सूतरसे पणधाततुसे भआय 
प्रत्यय करके 'पणाय' नया घातु (पा०३।१।३२) बनाहे, उसीञआयक्रा य्ह दुक्‌ 
कियाहै।। सम्पा० |) 

२, ऋतन्यञ्जि° (उ० ४।२) सम्पा० ॥ 


० ३३ | ६८ | दितीयं काण्डम्‌ ( ३५९ ) 
अङ््गेऽअङ्गे | लोम्निऽलोम्नि । यः । ते । पर्व॑णिऽ्पवेणि । यक्षम्‌ । 


खचस्य [म्‌ । ते । वयम्‌ । कश्यपस्य । विञर्ेणं । विष्वश्चम्‌ । वि । 
वृहामसि ॥ ७ ॥ 


माषाथेः--(रः ) नो [ क्षयी रोग (तै) तेरे (अद्धे-अ्गे ) अगअग 
मे, ( खोग्नि-खोभ्नि ) रोम रोममे ( पवंणि-परवंणि) गाठ गाठमे है । (वयम्‌) 
सम (ते) तेरे (त्वचस्यम्‌) त्वचा के ओर ( विष्वखम्‌ ) सब अवयवो मे 
व्यापक ( यमम्‌) क्षयी रोगको ( कश्यपस्य ) ज्ञान दृष्ठ वाले विद्वान्‌ के 
( विबहुण ) विविध उद्यमसे (वि दृहामसि ) जडसे उखाडतेहै।। ७॥ 

भावाथः--इस मन्तरमे उपसहार वा समात्नि है अर्थात्‌ प्रसिद्ध अवयवो 
का वणेन रूरके अन्य सव अवयवो क कथन दहै । जिस प्रकार सद्रेद्य निदान 
पूवक रोगीकेजोडनजोड मेसेरोग कानाश करतादहै, असेही ज्ञानी पुरुष 
निदिष्यासन पु्व॑क आत्मिक दोषो को मिटा कर प्रसन्नचित होता हे ।। ७॥। 











पि 1 








इवेजिदेकभातपतितिकिरणः 


७--अटगे अङ्गे । अ० १।१२।२। नित्यवीप्सयोः (पा० ८ । १।४) 
इति मवेत्र द्विवचनम्‌ । सवविप्वेषु। लाम्नि-ङाम्नि। नामन्‌सीमन्‌व्योमन्‌- 
रामनूखोमन्‌ ० (३० ४। १५१) इत्ति यज्‌ छेदने-मनिनुप्रत्ययान्त सधु । लूयते 
छिद्यते शरीर येन । सर्वेषु रोमक्पेषु । प्रवृणि-पवंणि | अ० २। ६। १। 
सर्वेषु शरीरसन्धिषु । त्वचस्यम्‌ । त्वचे सवरणे-असुन्‌, यत्‌ | यचि भम्‌ । 
(पा १।४।१८) इति रत्वाभाव । त्वचि भवम्‌ ¦ कृरयपस्य | द° अ० १। १४। 
४। सोमरमपानशीलस्य । यद्रा । कृनादिभ्यः संज्ञायां बुन्‌ (उ० ५।३५) 
इति दशिर्‌प्रक्षणे -वृन ¦ पाप्राघ्मास्थाम्नादाणद्श्यर्वि  (पा० ७।३। ७८) इति 
छन्दसि अशिति 7त्ययेऽपि, दशे पश्य इत्यादेश , आद्यन्ताक्षरविपय्यंयेण सिद्धि । 
कश्यपस्य अर्थात्‌ पश्यकस्य द्रष्टुर्ञानिन पुरुषस्य । यथा “कश्यप कस्मात्‌ पश्यको 
भवतोति निरुक्त्‌या पश्यतीति पश्य, सवज्ञतया सक जगद्विजानाति स पश्य 
पश्य एव निश्रंमतयातिसृक्ष्ममपि वस्तु यथार्थं जानात्येवात पश्यक इति। 
आदन्ताक्षरविपर्य॑याद्धिस सिह कतेस्तकृरित्यादिवत्‌ कश्यप इति हयवरट्‌ 
इत्येतस्योपरि महाभाष्यप्रमाणेन पद सिष्यत्ति“-इतति श्री दयानन्दकृताया ऋग्वे- 
दादिभाष्यमूमिकायास्‌ पृष्ठे २६१ तमे। विरहेण | बृहि ब्रद्धौ, शब्दे च, बहू 
उद्यमने -त्युट्‌, उपसमेस्य दीघं । विविधोद्यमेन । विष्वश्चमर्‌ | विष्ट व्याप्तौ-कु 
+ अञ्चु गतिपुजनयो किन्‌ । नानाद्घव्यापकमस्‌ । अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 


( ३६० ) अथववेदभाष्य घ ३४ [ ६६ | 





रक्तम्‌ ३४ ॥ 

१--५ ॥ पशुपतिदवता ॥ त्रषटुपछन्दः ॥! 

बन्धात्‌ सोक्षायोपदेश --बन्ध से मुक्ति के सिये उपदेश । 
य ईड पदुपतिः पशुन चलुष्पदामुत यो द्विपदम्‌ । 
निष्कीतः स यज्ञियं भागेतु रायस्पोषा यजमानं सचन्ताम्‌ ॥१॥ 
यः । दशं । पशुऽपतिः । पशनाम । चतुःऽपद्‌म्‌ । त । यः । द्विऽ्पदमू । 
निरतः । सः । यत्ञियंम्‌ । भागम्‌ । एत्‌ । रायः । पोषं; | 
यज॑मानम्‌ । सचन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 


भाषाथः-(य ) जो ( पशुपति ) पणुभो [ जीवो | कास्वामी परमेश्वर 
( चतुष्पदाम्‌ ) चौपाये, ( उत ) ओर (य ) जो ( द्विपदाम्‌ ) दोपाये ( पशूनाम्‌ ) 
जीवोका (ईशे ईष्टे) राजाह (स ) वह्‌ परमेश्वर (निष्करीत.) अनुकर हो. 





दशे । ईश एेश्वयं । लोपस्त आत्मनेपदेषु (पा० ७।१।४१ ) इति 
तलोप । अधीगथदयेश्ां कमणि (पा° २।३।५२ ) इति कर्मणि षष्ठी । ईष्टे । 
ईष्वर स्वामी वतंते। पशुपतिः । अजिदशिकम्यमि० ( उ० १। २७) इति 
दृशिर्‌ प्रक्षणे-क्‌ । पातेहतिः (उ० ४।५७) इति पा रक्षणे उति । परशुना दृष्टवता 
ष्ाना वा स्थावरजङ्धमाना जीवाना पाता रक्षिता परमेश्वर । पशनाम | 
अ० १।२५।२। जीवानाम्‌ । चतुष्पदाम्‌ | परंख्यापुपूषंस्य (पा० ५।४। 
१४ ) इति बहूत्रीहे पादशब्दान्तस्य लोप । पादः प्तू ( पा ६।४। १३० ) 
इति पाद्‌ इत्यस्य पदादेशौ भसन्ञायाम्‌ । गवादीनाम्‌ । उत्‌ | अपिच। द्विप- 
दाम्‌ ¦ पूववत्‌ सिद्धि । मनुष्यादीनाम्‌ । निष्क्रीतः | नि नितराम्‌ +ङक्रीन्‌ 
द्रव्यविनिमये-क्त । प्राथंनादिना अनुक्कलीकृत, । यज्ञियम्‌ । यज्ञलि- 
गम्यां धखजौ ( पा० ५। १।७१ ) पूजाकर्महिंप्‌ । भागम्‌ | भज सेवायाम्‌ 
धन्‌ । अशम्‌ । भजनम्‌ । एतु । गच्छतु । प्राप्नोतु । रायः | रातेः (उ° २।६६ ) 
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कर ( यज्ञियम्‌) हमारे पूजा योग्य (भागस्‌) भजन वाअशको (एतु) प्राप्त करे। 
(राय ) धन की (पोषा ) बृद्धिया (यजमानम्‌ ) पूजनीय कमे करने वले को 
( सचन्ताम्‌ ) सीचती रहे । १॥। 

मावाथः--परमेश्वर सब मनुष्यादि दोपाये, ओौर गौ आदि चौपाये 


तथा सब ससार कास्वामी है, वहू मनुष्यो के धम्मनङु चलने से उनका 
(निष्क्रीत ) मोक लिया हृभा अर्थात्‌ उन का इच्छावर्ती होकर उनको सब प्रकार 


का आनन्ददेतादहि।। १॥ 

प्रमखन्तो भुवनस्य रेतो गातुं धत्त यजमानाय देवाः । 
उपाञ्रतं शशमानं यदस्थांत्‌ परियं देवानामप्येतु 
पार्थः ॥ २॥ ति 
प्ऽमश्न्तः । यवनस्य । रेतः । गातुम्‌ । धत्त । यजमानाय । दवाः | 
प ऽआकृतम्‌ । शुशमानम्‌ । यत्‌ । अस्थात्‌ । प्रियम्‌ । दबानाम्‌ । 
अपिं | एत्‌ । पाथः ॥ २॥ 


भाषाथेः- (देवा ) हे विद्राच्‌ महात्माओ! (भृवनस्य) ससार के 


(रेत ) बीज [ बृद्धि सामथ्यं | का ( प्रमुचन्त ) दान करते हृए तुम, ( यजमा- 
नाय ) पूजनीय कमं करने वाले पुरुष को ( गातुम्‌ ) मागं ( धत्त) दान करो, 
(यत्‌) जो ( श्शमानस्‌ ) उद्धर कर प्राप्न होता हुमा ( उपाक्ृतम्‌ ) समीप 





(909) 








इति रा दाने ग्रहणे च-डे । धनस्य । स्वर्णस्य । पोषः | पुष पुष्टौ घारणे च- 
घञ्‌ । सम्ृद्धय । पृष्ठ्याः पतिपूत्र ° (पा० ठ।३।५३) इति -रायस्पोषा' 
इत्यत्र सत्वम्‌ । यजमानम्‌ | यज देवपुजासङ्खतिकरणदनेषु-शानच्‌ । यष्टारस्‌ । 
याज्ञिककमं । सचम्ताम्‌ । षिच क्षरणे-रोट्‌ । सिन्त ॥। 

२--प्रथु्न्तः । प्रपुवात्‌ मृच्छ मोचने-शत्र । विसुजन्तः । प्रयच्छन्त । 
युबनस्य | अ०२।१।३। ससारस्य। रेत्‌ | अ० २। २८।५। बीजस्‌। 
बृद्धिसामथ्येम्‌ । गातुम्‌ । कमिमनिजनिगाभायाहिभ्यश्च ( उ० १। ७३) 
इति गाङः गतो-तु । गाते गच्छति येन । मागंम्‌ । धत्त | यूय दत्त । यज्मा- 
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खाया गया ( पाय ) रक्षा साधन अन्नादि ( देवान्‌ ) विद्रानो का ( प्रियम्‌ ) 
प्रिय [ हितकारक | (अस्थात्‌ ) स्थित हा है [ वह हमे | (अपि) अवश्य 
( एतु ) प्राप्त होवे ।।२॥ 

मावाथः-- विद्राच्‌ महात्मा रोग वेद दारासम।र की बृद्धि ओर स्थिति 


का कारण विचार कर सबको सत्य मां का उपदेश करं जिससे मनुष्य ईश्वर- 
कत रक्षा साधन, ज्ञान, खान पान आदि पदार्थो का[ जो सबको सव जगह 
सुखभ है | यथावत्‌ प्राप्तकर दु-खोसे मक्त होकर जानन्द भोगे २॥ 


ये वभ्यमानमनु दीध्याना अन्वेश्षन्त मनसा चन्ञुषा च । 
अग्निष्ठानये. भमुंमोच्छ द वो विश्वकमां भ्रजय। संरराणः ॥३॥ 


ये । वध्यमानम्‌ | अनुं । दीध्यानाः । अन्‌डपेकषन्त । मन॑सा 1 चषा | 
च । अग्निः। तान्‌ । अग्रे। प्र | ममोक्त। दषः। विश्वञ्कर्मा | 
प्रञ्जयां । सुमरऽराणः ॥ ३ ॥ 


भाषरथेः- (ये) जो [ महाविद्वान्‌ ] ( बध्यमानम्‌ अनु) बन्धन मे पडते 
हुए [ जीव पर (दीध्याना +सन्त ) प्रकाश करते हुये, ( मनसा) मनसे 
(च) ओौर (चक्रुषा) नेत्रमे ( अच्वेक्षन्त ) दयासेदेखचुकेहै, (तात्‌ ) उन 
(अग्रे अग्रे वत्तेमानात्‌) अग्रगामियो को (अग्नि) सवेव्यापक, (देव ) प्रकाश- 


नाय | म० १। उपक्वरे। दषाः | है विद्ठास । इप््तम्‌ | उप~+अड 
+कृ-क्त । समीपे आनीतम्‌ । शश्चमानम्‌ । शश प्लुतगतौ - चानश्‌ । 
उन्प्लुत्य गमनशीर्म्‌ । यतु | पाथ । अस्थात्‌ । तिष्ठत्ति स्म । प्रियम्‌ | 
अ० २। २८। ५। हितकरम्‌ । देवानाम्‌ | विदुषाम्‌। एतु | अस्माच 
प्राप्नोतु । पाथः | अन्ने च (उ०४। २०५ ) इति पा रक्षणे-असुन्‌, धृट्‌ च । 
रक्षामाघनम्‌ । अन्नम्‌ । 

३--ये । विदढास । वध्यमानम्‌ | साषधातुके यक्‌ (पा० ३। ९। 
६७ ) इति बन्ध बन्धने-क्मेणि यक्‌, तत शानच्‌ । बन्धने गच्छन्तम्‌ ! अनु | 
अनुरक्षय । दीध्यानाः | दीधीङ दीप्षिदेवनयो --शानच्‌ । दीप्यमाना । 
अन्वेधन्त्‌ | ईक्ष दशेने-छान्दसो लड । अनुङकुलम्‌ अनुक्रमेण वा दृष्टवन्त. । 
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स्वरूप, ( विश्वकर्मा ) सब करा रचने व।खा परमेश्वर, (प्रजया ) प्रजा [ सृष्टि. 
के साथ (सरराण =सरममाण ) आनन्द करता हृञा (प्र) मखी प्रकार (मुमोक्तु) 


[ विघ्न से | मुक्त करे।। ३।। 
भावाथंः--जो महात्मा अपनी मानसिक ओर शारीरिक शक्तिसे अज्ञान 


के कारणसेदुखमे इवे हुगोके उद्धार मे समथं होते है, वह सवंशक्तिमान्‌ 
सवेकर््ता परमेश्वर उन परोपकारी जनो कासदा सहायक ओर आनन्ददायक 


होतादहै। ३॥ 
(वध्यमानम्‌ के स्थान पर वध्यमानम्‌ ओर अनु दीष्याना ` दो पदके स्थान 
पर अनुदीध्याना ` एक पद सायण माष्यमेहै॥ 


ये याम्याः परावो विरवरूपा विरूपाः; सन्तो बहधेकरूपाः 
वायुष्टानय. भ॒ सुमोक्त देवः प्रजापतिः धपजयां 
संरराणः ॥ ४ ॥ 
ये । ग्राम्याः । पशवः । विखऽ्हपाः । विऽसूपाः । सन्तः | बृहूऽधा । 
एकञ्र्पाः । वायुः । तान्‌ । अग्र । प्र । ममोक्त्‌ । देषः । प्रनाऽप॑हिः | 
्रऽ्जयां । सुम्‌ऽ्राणः ॥ ४ ॥ 

भाषाथेः-(ये ) जो ( ग्राम्या }ग्राममे बसने वाले, ( विश्वरूपा ) सब 
वणं वाले ({ पशवः ) जीव ( बहूधा) प्राय ( विरूपा ) पृथक्‌ २ रूप वाके 





भनसा | चिरेन । चक्षुषा | अ० १। ३३) ४। दशंनेन्धियेण। नेत्रेण । 
अग्निः | सवत्रगति । परमेश्वर । तान्‌ | विदुष पुरुषान्‌ । युष्पत्तत्ततक्षः-- 
ष्वन्तुः पादम्‌ (पा ८। ३। १८३) इति अग्निष्टानुः इत्यत्र षत्वम्‌ । 
अग्रं । अग्र वर्तमानान्‌ । प्र | प्रकषेण। द्युमोक्त | छन्दसि शप श्ल. । 
मोचयतु विध्नात्‌ । देवः । दीप्यमान । विश्वकर्मां | सवधातुभ्यो मनिन्‌ 
( उ० ४ । १४५ ) इति विश्व + कृञ्‌ - मनिच्‌ । विश्वकर्मा सवस्य कर्ता [मध्य- 
स्थानः |-निर ०।२१ । विश्वेषु कमे यस्य । सवेकर्ता । परमात्मा ! प्रजया | 
स्वसृष्ट्या । सुररणः | सरममाण । सह रममाण । सम्यग्रममाण । यद्रा 
रा दाने, ग्रहणि, र शन्दे-खिट कानच्‌ । सम्यग्दाता ग्रहीता शब्दायमानो वा॥ 
४--ये | पश्व । ग्राम्याः | प्रसर च ( ॐ १। १५३ ) इति प्रसु 
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( सन्त ) होकर ( एकरूपा )} एकस्वभाव वक है, ( ताव्‌ ) उन (अग्रे 
अग्रे वत्तंमानाच्‌ पशूच्‌) अग्र वर्ती जीवोको (वायुः) सवेव्यापी वा बरदायक 
(देव ) प्रकाश स्वरूप, ( प्रजापति ) प्रजाओका रक्षक परमेश्वर (प्रजया) 
प्रजा [ अपनेजनो से ( सरराण =सरममाण ) आनन्दकरताहुभा (प्र) 
भो प्रकार ( मुमोक्तु ) मुक्त करे ।1४॥ 


मााथेः-- जो ( ग्राम्या ) मिलकर भोजन करने वाठे मनुष्य भिन्न देश, 


भिन्न अच्च जछ्वायुहोनेसे भिन्न वणं होकरभी एक ईइ्वरकी आश्ञा पालन 
मे ( एकरूप ) तत्पर रहते है, परमेश्वर प्रसन्न होकर उन पुरुषार्थ महात्माओ को 
दुःखसे चुडा कर सदा आनन्द देता है । 


२-शुद्ध वायु सब प्राणियो को शारीरिक ओर आत्मिक सुख देताहै | ४॥ 
प्रजानन्तः प्रति हन्तु पूवे प्राणमद्भ्यः पर्याचरन्तम्‌ ¦ 
दिवं गच्छ प्रतिं तिष्ठा शरीरे स्वर्गं याहि पथिभि्देवयानेः ॥५॥ 
जानन्तः । प्रति । गन्त । पूं । प्राणम्‌ । अङ्गेभ्यः । परि' | 
1 । = 1 रीं 
आऽचरन्तम्‌ । दिवम्‌ । गच्छ । प्रति । तिष्ठ । शरीरः । स्वुःऽगम्‌ । याहि । 
पथिऽभिः; । दव्य; ॥ ५॥ 


भाषाथः--( प्रजानन्त ) बडे ज्ञान वाले ( पूवे = पुर्वे वत्तंमाना +-भवन्त ) 





तानन ~ 


अदने-मन्‌, घातो राकारान्तादेशश्च । ग्रसन्ति यत्र मिरित्वा । भ्रामाद्‌ यखनो 
(पा०४।२। ६४८) ग्रमे शाास्मुदाये भवा उत्पन्ना । प्रामीणा । पशवः | 
प्राणिन । विरूपाः । खष्पिर्पशञष्पवाष्परूपपपतस्पाः (उ० ३। २८) 
इति र श्ब्दे-प , दी्ेश्च । सूयते कीतत्येते तद्‌ रूपम्‌ । शुक्लादिवणंम्‌ । अकति । 
स्वभाव । सौन्दयंम्‌ । नानावर्णा । विषूपा! | विरुद्धाकारा । सन्तु | 
वत्तंमाना अपि। बहुधा | विभाषा बहोर्धाऽविप्रकृष्टकाले ( पा° ५। ४ । 
२०) इति बहु +धा। बहुप्रकारम्‌ । प्रायेण । एकरूपा; | परमेश्व राज्ञापालन- 
एकस्वभावा । वयुः | अ० २।२०।१। सवंव्यापी। परमेश्वर पवन । 
ग्रजापतिः । यज्ञ"-निघ० ३। १७ । प्रजाना पाता वा पाछयिता वा [ मध्यस्थानी 
देव ` ] निर° १०।४२ । अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ ।। 

५--प्रजानन्तः | प्र +ज्ञा-शत्ु । प्रकषण जानन्त. । महाविद्रास । 
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प्रथम स्थान मे वत्तंमान महात्मा पुरुष आप (अङ्गेभ्य ) सबके अद्धो के हित 
के किए (परि) सब ओर ( आचरन्तम्‌ ) चलने वाङे ( प्राणम्‌ ) अपनेप्राण 
[ बर ] को (प्रति) प्रत्यक्ष ( गृह्णन्तु ) ग्रहण करे । 

[ हे मनुष्य 1 ] ( दिवम्‌ ) ज्ञान प्रकाश वा व्यवहार को ( गच्छं) प्राप्न कर, 
(शरीरं ) सब अद्खोके साथ (प्रतितिष्ठ) तु प्रतिष्ठित रह (देवयानं ) 
देवताओं के चलने योग्य ( पथिभि ) मार्गौ से ( स्वगंम्‌ } स्वगं [ महा आनन्द] 
मे ( याहि) तु पहुंच ५॥ 

भावाथेः-- ञानी महात्मा पुरुषजो श्वास ङे वहं ससार के उपकारके 
च्िही रे, अर्थात्‌ प्रतिक्षण परोपकारमे लगकर अपना सामथ्ये ओर जीवन 
बढवे । ओौर प्रत्येक मनुष्यको योग्यदहै किं अपनेआत्मामे ज्ञान का प्रकाश 
करके सब व्यव्हारोमे चतुरह, भौर आख कान, हाथ, पग आदि अद्धोसे 
शुभ कमं करके प्रतिष्ठा बढावे, ओौर जिन वेद मार्गो पर देवता चलकर स्वगं 
भोगते है उन्ही वेदरूपी राजपथो पर चछ केर जीवन्मूक्तं होकर आनन्द 
भोगे \। ५५ ।। 

रिष्पणी--स्वगे का लक्षण रिप्पणी, अ० ?। ३०।२ मे अथवं° का० 
६ । सू० १२० म० उक प्रमाणसे दियादहै, वहा देख लीजिये ॥ 


परति | प्रत्यक्षम्‌ । गृह्णन्तु | स्वीकुवन्तु । पूर्वं | प्रतिष्ठास्थाने वत्तेमाना । 
प्रधाना । प्राणम्‌ । अ०२।१५। १)! जीवनसाधन प्राणापानरूप बलम्‌ । 
अद्धेभ्यः | अ०१।१२।४1 भङ्खाना हिताय। पृ | सवंत । आचर- 
न्तम्‌ । चर-शतु । मागच्छन्तम्‌ । दिवम्‌ | अ १ । ३० । ३ । प्रकाशम्‌ । 
शरीरे; । अ० २।१२।८। शरीराञ् सह । स्वम्‌ । स्व -इति व्याख्यातम्‌ 
अ०२।५।२। स्व सुख गीयते यत्र स्व +गे-क.। यद्रा, सुष्टु अज्यते सु+ 
अजं अजेने-घञ्‌ । शकन्ध्वादित्वात्‌ कुत्वम्‌ । देवताना विदुषा निवासस्थानम्‌ । 
स्वलक्षण द्रष्टव्यम्‌-टिप्पण्याम्‌ । अ०१।३०।२। पथिभिः । पतःस्थ च 
( उ०४। १२ ) इति प्रत गतौ-इनि, थश्चान्तादेश । मार्गे । देवयाने; । 
देव + या गततौ-त्युट्‌ । देवाना यान गमन यै. । देवगमनयोग्ये. ।। 
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ए्रक्तम्‌ २५ ।। 
१-५ ॥ वि्वकमां देवता | व्रिष्टुपृखन्दः ॥ 
पापत्यागान्‌ सुखलाभ इत्युपदिण्यते-पापर ॐ त्यागसे सूखलाभ है, इस 
का उपदेश ॥ 


ये भक्षयन्तो न वसून्यानधु्यानश्नयो अन्वतप्यन्त षिष्णयाः । 
या तेषांमवया दुरिष्टिः खि | ष्टि नम्तां णवद्‌ विश्वकर्मा ॥१॥ 


ये । भ्यन्तः । न । वदनि । आनुषुः । यान्‌ । अग्नयः | जुनुऽअरतप्यन्त | 
धिष्ण्याः । या । तेषाम्‌ । अव्याः । दुःऽदष्टिः । पुऽदषटिम्‌ । नः । ताम्‌ ! 
कृणवत्‌ । पिखञऽकमां ॥ १ ॥ 

भाषाथेः-(ये ) जिन मनृष्यो ने ( भक्षयन्तं ) पैट भरते हुए (वसूनि) धनो 
को (न) नही { अनध ) बढाया, भौर (यान्‌) जिन पर (धिष्ण्या ) बोलने, 
काम वा बुद्धिमे चतुर (अग्नय ) गतिशील ज्ञानी [ वा अग्नि समान तेजस्वी | 
पुरुषो ने ( अन्वतप्यन्त ) अनुलाप कियाहै। [ शोक माना], (तेषाम्‌ ) उन 
| कञजूसो | की (या) जो [अवया ) विनाणदहेतु ( दुरिष्ट ) खोटीसद्धतिहै 


१--मक्षयन्तः | भक्ष-शत । भक्षका । उदरपोषका । नं | निषे । 
वध्रनि । धनानि । आनृधुः | ऋषु इृदो-चिट्‌ । अत्‌ आदिः (पा० ७।४।७०) 
इत्यभ्यासदी धेत्वे । तस्मानूचुड द्विहलः (प° ७।४।७१ ) इति नुडागम । 
वधितवन्त । यानू | स्वाथिन पुरुषान्‌ । अग्नयः! | अगि गतौ-नि । गति- 
शीला । ज्ञानिनः । अग्निवत्तेनस्विन पुरुषा । अन्वतप्यन्त | अनुताप 
पश्चत्ताप कृतवन्त । धिष्ण्याः । सानसिवणपिपणंसि = ( उ० ४ । १०७) उति 
धिष शब्दे-ण्यप्रत्यय ` । शब्दकुशला- । विद्रास । यद्वा । धीड्‌ आधारे, ध्ये चिन्ता- 
यास्‌-क्िप्‌ । धौ , कमेनाम-निघ० २।१। प्रज्ञा नाम-निघ० ३।९। इषु इच्छायाम्‌ 
ण्यभ्रत्यय पूववत्‌, निपातनाद्‌ रूपसिद्धि । धिय, कर्माणि प्रज्ञावा इच्छन्तिते 
धिष्ण्या । कमकुगला । धीरा । अव्या; । अव य॒ज्ञः ( पा० ३।२।७२ ) 
अव + यज-~ण्विच्‌ । अवयाः श्वेताः पुरोडाश्च (पा ०।२।६७) इति निपातित । 
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( विश्वकर्मा ) सब कर्मोमे चतुर वा ससार करा रचने वाला | परमेश्वर (ताम्‌) 
उस [कुगति] को (न ) हमारे किप्‌ ( स्विष्टम्‌ ) उत्तम फएलदायक (कुणवत्‌) 
करे} , ॥ 

भावाथ जो स्वार्थी मनुष्य केवर अपना पेट भरना जानतेहै ओौरजो 


धन एकत्र करके उपकार नही करते, उनकी दशा उदारशील महात्माओं कौ 
शोचनीय होती है सव कर्मकुशल मनूष्यौ को [ परमेश्वर | सुमत्तिदे कि उनका 
मन स्वार्थपन द्धोड कर जगत्‌ की भराम ल्गे। सव मनुष्य ( विश्वकर्मा) 
विहित कर्मोमे कुशल होकर, ओर कूसगति का दुष फल देखकर दुष्कर्म से बचें 
ओौर सदा आनन्द से रह ।। १॥ 


य॒न्ञप॑तिख्रषय एनसाहुनिर्भक्तं पजा अनुतप्यमानम्‌ । 


मथव्या (न्तस्तोकानप यान्‌ रराध सं नष्ेभिः जतु विश्व- 
कर्मा ॥ २॥ 


यज्ञऽय॑तिम्‌ । ऋष॑यः । एन॑सा । आहुः । निःऽभक्तम्‌ । प्रऽजाः । अन्‌ऽतप्य- 
मानम्‌ । मथव्यानि । स्तोकान्‌ । अप॑ | यान्‌ । रराधं । सम्‌ । नः । तेभिः । 
पुज॒त्‌ । विखऽ्कर्मा ॥ २ ॥ 

माषाथः-( ऋषय ) सुक्ष्मदर्णी ऋषि (प्रजा ) मनूष्यादि प्रजाओ पर (अनु- 
तप्यमानम्‌ ) अनुलाप [अनुकम्धा | करने वाटे (यज्ञपतिम्‌ ) उत्तम कर्मो के रक्षक 
पुरुष को ( एनसा ) पाप से ( निर्भक्तम्‌ ) पृथक्‌ क्रिया हज ( आहु ) बताते हैँ। 


क 





अवयजामहे = विनाशयाम -इति महीधर , यजु° ३।४५ त्रिनाशहेतु । दुरिष्टिः | 
दुर्‌ इषु इच्छायाम्‌, यज देवपूजासङ्घतिकरणदानेषु वा~क्तिन्‌ । दुष्टक्रिया। 
कुसगति । स्िष्िम्‌ | सु + रषिम । शोभनाम्‌ इष्टसाधिकाम्‌ । नु; | अस्मदथेम्‌ । 
दरुणवत्‌ | अ० २।६९।५। करोतु । विश्वक्ष्मां | अ०२।३४।३। सवकर्ता 
` परमेश्वर ॥ 

२--यज्ञपतिम्‌ | गुभक्मरक्षकम्‌ । ऋषय; | अ° २।६।१ । मन्त्राथेद्रष्ठार । 
सक्ष्मदशिन । एनसा | अ° २।१०1 ८1 पापिन! अपरान । आहुः | 
रूम व्यक्ताया वाचि र्द ब्ुवाति। निभक्तम्‌ | मज सेवायाम्‌, विभागे-क्त । 


( ३६८ ) अथवेवेदभाष्य घ ३५ [ ७० | 








उसने ( यान्‌ ) जिन ( मथन्यानु ) मथने योग्य ( स्तोकानु ) प्रसन्न करने वाक्त, 
सूक्ष्म विषयो को (भप ) आनन्द से (रराध) सिद्ध करियाहै (विश्वकर्मा) ससार 
का रचने वाखा परमेश्वर ( तेमि =तं ) उन [ सूक्ष्म विषयो | के साथ (न) 


हमे ( सर सृजतु ) सयुक्त करे ॥ २॥ 
मावाथेः- ऋषि लोग उस पुरुषार्थी पुरुष को निष्पाप ओर पुण्यात्मा मानते 


है जो सब जीवो परर दया ओर उपकार करताहै वही धर्मात्मा आप्तपुरष, सत्य 
सिद्धान्तो को साक्षात्‌ करके आनन्दसे ससारमे भकाशित करता है। ( विश्व- 
कर्मा ) परमेश्वर उन अटक वेदिक धर्मोकोहम सबके हूदयमे स्थापित करे, 
जिससे हम पुरुषाथं पूवक सदा अनन्द भोगे ।।२॥ 


सप्पिणी - अनुतप्यमानम्‌ के स्थान पर "अनु तप्यमानसरः दो पद भौर 
मथव्यान्‌" के स्थान पर | मधघव्यान्‌ | पद सायणभाष्यमे है॥ 
अदान्यान्त्सोमपान्‌ मन्यमानो यन्नस्य विद्धान्त्संमये 
न धीरः। यदैन॑श्चकवान्‌ वद्ध एष तं विश्वकमंन्‌ प्र सुखा 
स्वस्तये ॥ ३ ॥ 
अदान्यान्‌ | सोमऽ्पान्‌ । मन्यमानः । यज्ञस्य । विद्धान्‌ । सम्‌ञ्ये । 
न । धीरः । यत्‌ । एनः । चक्भ्वान्‌ । बद्धः । एषः । तम्‌ । पिखऽकमन्‌ । 
प्र । मञ्च । स्वस्तये ।! २ ॥ 


माषाथः--( अदान्यान्‌ ) दान के अयोग्य पुरुषो को ( सोमपान्‌ ) अमृत पान 








पृथक्‌ कतम्‌ । वियुक्तम्‌ । प्रज्ञाः | ईश्वरसृष्ठी । अनुतप्यमानम्‌ | 
अनुताप पश्चात्ताप कुवन्तम्‌ । मथव्यान्‌ | मथे विलोडने-तव्यत्‌, छान्द 
रूपम्‌ । मथितव्यान्‌ । अन्वेषणीयान्‌ । स्तोकान्‌ | ष्टुच प्रसादे दीप्रौ-षम्‌। 
भरसन्नकरान्‌, दीप्यमानान्‌ सुक्ष्मविषयान्‌ । बिन्दून्‌ । अप्‌ | आनन्दे-यथा । अप 
चित्ति = पूजा, अपदानम्‌ = प्रशस्यक्मं । रराध | राध ससिद्धो-खिट्‌ । 
साधितवान्‌, पूरितवान्‌ । नः | अस्मान्‌ । तैः | स्तोकं । सूजतु । सयोजयतु । 
विदवकमां | सवे रचयिता । अन्यद गतम्‌ ।। 

३--अद्‌न्यान्‌ । छन्दसि च (पा० ५। १। ६७) इति अदान-यप्रत्यय, । 


घूर ३५ [ ७० ] द्वितीयं काण्डम्‌ ( ३६९ ) 


करने वकि ( मन्यमान ) मनता हुआ पुरुष, (यज्ञस्य } शुम कर्मं का (विदान्‌ ) 
जानने वाला ओर ( समये ) समय पर (धीर ) धीरन) नही होता । ( एष ) 
इस पुरुष ने ( बद्ध ) [| अज्ञान मे | बन्ध होकर (यत्‌) जो (एन ) पाप (चकृवान्‌) 
कियारहै, (विष्वक्मन) हे सक्तार के रचने वाले परमेश्वर । (तम्‌) उस पुरुष 
को ( स्वस्तये ) आनन्द भोगनेके लिए (प्र मृ) मुक्त करदे।३॥। 


भावाथ; - मनुष्य अविवेकके कारण मूढ होकर अपनी ओर ससारकी 
हानि कर डाक्ताहै) वह पुरुष अपने प्रमाद पर पश्चात्ताप कर ओर पाप कमं 
छोडकर ईश्वर आज्ञा का पालन करके आनन्द भोगे।। ३।। 
घोरा ऋषयो नमो अस्तेभ्यश्क्षुयंदेषां मन॑सश्च सत्यम । 
बृहस्पतये महिष द्युमन्नमो विश्वकमन्‌ नमस्ते पाद्य. 
स्माच्‌ ॥ ४॥ 





दानानर्हान्‌ । सोमान्‌ । गापोष्टक्‌ (पा० ३! २।८, सोम~+पा पाने- 
टक्‌ । अमृतपानशीरान्‌ पण्डितान्‌ । मन्यमानः | मन ज्ञाने दिवादि - 
शानच्‌ । जानन्‌ सच्‌ । यज्ञस्य । अ १।९।४। प्रशस्यकमंण । विद्वान्‌ | 
विदेः चतुव; ८ पा० ७।१।३६ ) इति विद जाने-शतृ, वसुरादेश ; प्राज्ञ । 
पण्डित । समये | सप्+इण्‌ गतौ-पचाद्च्‌ । उचितकराले, अवसरे। न्‌। 
निषेधे । धीरः । पुषधानृृधिभ्यः क्रन्‌ ( उ“ २। २४ ) इति इधाञ्‌ धारण- 
पोषणयो -क्रन्‌ । धुमास्थागापा० (पा० ६।४।६६) इति ईत्वम्‌ । यद्वा । धी 
प्रज्ञा कमं वा, रो मत्वर्थीय । यद्रा । कृमण्यण (षपा०३।२। १) इति धी 
ईर गतौ कम्पने च~-अण्‌ । धियम्‌ ईरयतीति । यद्वा। धीरा-क । धिय राति 
ददाति गृह्णातीति वा । मेधावी-निव० ३। १५। वैयंवाच्‌ । पण्डित । एनः | 
म° २। अपराधम्‌ । चद्वान्‌ | कृञ्‌ू-किटः कसु । कृतवान्‌ । बद्धः | बध्यते 
स्म । बन्ध-क्त । बन्धनयुक्त । विश्वकमन्‌ | दे सवकत्‌ । प्र + ुश्च | प्रमोचय । 
स्व॒स्तये | अ० १।३० ४२। क्षेमाय । कुशलाय ॥ 


( ३७० ) अथवेवेदभाष्य प्रु ३५ [ ७० | 


घोराः । ऋष॑यः । नम॑ः | अस्तु । एभ्यः । चकुः । यत्‌ । एषाम्‌ । मन॑सः! 
च्‌ । सत्यम्‌ । वृहसयतये । महिष ! चुऽपत्‌ । नम॑ः । विदवऽकमन्‌ । नमः । 
ते । पहि । अस्मान्‌ ॥ ४ ॥ 


माषाथः--( ऋषय ) सूक्ष्मदर्शी पुरुष (घोरा ) [पापकर्म पर] क्गूर 
होतेहै, (एभ्य ) उन [ ऋषियो | को (नम ) अन्न वा नमस्कार ( अस्तु) 
होवे, ( यत्‌ ) क्योकि ( एषाम ) उन [ ऋषियो | > (मनस ) मनकी (चक्षु ) 
आंख (च ) निश्चय करके ( सत्यम्‌ ) यथाथ [ देह्लते वाटी | है। ( महिष) हि 
पूजनीय परमेश्वर । (बृहस्पतये ) सब बड बडे ब्रह्याण्डो के स्वामी [ जाप] 
को ( द्य॒मत्‌ ) स्पष्ट (नम ) नमस्कार हैः ( विश्वकर्मन्‌ ) हैसपारके रचने 
वाले | ( नमस्ते ) तेरे व्यि नमस्कार है, (अस्मान्‌ ) हमारी (पाहि) रक्षा 
कर| ४॥ 

भवा्थः- जिन महामा आप्त ऋषियोके मानसिक, वाचिक ओर कायिक 
क्म, भसारको दुखसे मूक्तकरनेके ल्यिहोते है, उनके उपदेशो को सब 
मनुष्य प्रीति पूवक ग्रहण करे, ओर जो परमेश्वर समस्तसृष्टिकाकर्ता धर््ताहै, 








%--घोरा! | अ० १९।१८। ३ हन-अच्‌, घुरादेश. । यद्रा । घुर भीमाथे- 
शब्दयो -अच्‌ । भयानका । भीमा । क्षयः | म०२। मुनय आप्तपुरुषा । 
नम! | अ०१।१-।२। णम प्रह्वत्वे शब्दे च, असुन्‌ अन्नम्‌-निघ० ३।७। 
सत्कार । अस्तु | भवतु । एभ्यः | ऋषिभ्य । चक्षुः | अ० १। ३३।४। 
दुष्ट । नेत्रम्‌ । एषाम्‌ | ऋषीणाम्‌ । मनक्षः | अ° १।१।२। अन्त कर- 
णस्य । पत्यम्‌ | अ २। ,४।४। तथ्यम्‌ । यथ र्थम्‌ । बृहस्पतये । अ° १।८। 
२ । ब्रृहता महता लोकाना प्ये स्वामिने । महिषं । अविमद्योष्टिषच ८ उ० १। 
४५ ) इति मह॒ पुजायाम्‌-टिषच्‌ । महिषा महान्त - नि₹० ७ । २ ६। मह्यते 
पूज्यते स्वं , यदा, महति पुजयति शुभगुणानित्ति । है महनु-निघ० ३।३। पूजनीय । 
चमत । सम्पदादित्वात्‌ किप्‌ (पा वा० ३।३। ९४ ) इति चू अभिगमने, 
यद्वा, चूत दीप्तौ-किप्‌ । मतुपि तलोप । पृषोदरादित्वात्‌ › (पा० ६।३। १०९) 
यद्वा, दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यवहारचुतिस्तुतिमोदमदंस्वप्नकान्तिगतिषु-विच्‌ । 





घ° ३५ [ ७० | द्वितीयं काण्डम्‌ ( ३७१ ) 





1 





[र 





नकन नम 


उसके उपकारोकोहूुदयमें धारण करके उसकी उपासना करे ओर सदा 
पूरुषाथे करके श्रेष्ठो की रक्षा करते रहे ॥ ४॥ 


महिषः के स्थान पर सायण भाष्यमे महि सत्‌" दोपद्दहै॥ 
यज्ञस्य चकुः भ्रभृतिमुंखं च वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि । 
इमं यन्ञं विततं विश्वकमंणा दुवा यन्तु सुमनस्यमानाः ॥५॥ 


यज्ञस्य । चश्ुः । प्रञमुतिः। यख । च । वाचा । भरत्रेण | मन॑सा । 
जहोमि । इमम्‌ । यज्ञम्‌ । रिऽततम्‌ । विखञ्कमेणा | आ । दषाः । यन्तु | 
सऽ्म॒न॒स्यमानाः ॥ ५ ॥ 


भाषाथः---[ जो पुरुष ] (यज्ञस्य ) पृजनीय क्रमं का (चक्षु ) नेव 
[ नेत्र समान प्रदशंक |, ( प्रमृति ) पृष्ठि (च) ओर ( मुखम्‌ ) सख [ समान 
मुख्य ] है, [ उसको | (वाचा) वाणः से, (श्रोत्रेण) कानसे ओर (मनसा) 
मनसे ( जुहोमि) मै स्वीकार करनाहूं! ( सुमनस्यमाना ) शुभ चिन्तकोके 
जैसे आचरण वे ( देवाः) व्यवहारकुशर महात्मा ( विश्वकमंणा }) ससार 
के रचने वाले परमेश्वर करके ( विततम्‌ ) फलाये हुये ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ } 
पूजनीय घरमे को ( आ यन्तु ) प्राप्रकरे। ५॥ 





योतन दिव्‌। दिष्‌ इत्‌ (पा० ६।१।१-१) इति मतुपि उत्वम्‌ । 
दीप्तिमत्‌ । कान्तियुक्तम्‌ । स्पष्टम्‌ । नमः| सत्कार । विश्वकमंच्‌ | 
म० १। ह सवंजनक परमात्मन्‌ । पाहि | त्व रक्ष । अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ 

५-- यज्ञ॒स्य । म० ३ । पजनीयकमेण । चक्षुः | म० ४। नेत्रवत्‌ प्रदशेको 
यः पुरुषोऽस्ति ! प्रभति! । उभृञ्‌ धारणपोषणयो -क्तिन्‌ ! धारणम्‌ } पोषणम्‌ \ 
युखम्‌ । डित्‌ खनेयुट चीदात्तः (उ० ५।२०) इति खनु अवदारणे-अलच्‌ । 
स॒ च डित्‌, घातोमुडागमश्च । तस्योदात्ततत्वम्‌। खनति अन्नादिकमनेनेति। 
आस्यम्‌ । मुखमिव मुख्यम्‌ । वाचा | अ०१।१।१॥ वाण्या | पठनपाठन- 
कमेणा । श्रत्रेण । अ० २। १७।५ | श्रुत्या । कर्णेन । श्रवणश्रावणकममंणा । 

१३ 


( ३७२ ) अथववेद म्य ० ३६ [ ७१ ] 





माधाथेः-- मनुष्यो को उचित है कि सत्य सद्धल्पी, सत्यसन्ध, ऋषि 
महात्माओ के वैदिक उपदेश को वाणी से पठन प्राठन, श्रोत्र से श्रवण श्रावण, 
ओरमनसे निदिध्यासन अर्थात्‌ बारम्बार विचार, करङे ग्रहण करे । ओौर 
सव अनृग्रहणीर महात्मा परमेश्वर के दिये हुए विज्ञान भौर धमेका प्रचार 
करते रहै ।। ५॥ 

घ्रक्तम्‌ २६९ ॥ 

९--८ अग्निदेषता | ९२, त्रिष्टुप्‌ , २, ५, ६, ७ अनुष्टुप्‌, 
ट गायत्री ॥ 

विवाहषस्कारोपदेश - विवाह सस्कार का उपदेश ॥ 


आनो अग्ने सुमति संभलो गमेद्िमां कुमारीं सह नो 
भगेन । जुष्टा वरेष॒ सम॑नेषु वद्युरोषं पत्या सोभ॑ग- 
मस्त्वस्यै ॥ १॥ ` 

आ ] नः । ज॒ग्ने । सुऽ्मतिम्‌ । म॒म्‌ऽमलः । गमेत्‌ । इमाम्‌ । क्मारीम्‌ । 
सह । नः । भगेन । जटा । वरेषु । समनेषु । वल्णुः । जेषम्‌ । पत्या | 
सोभ॑गम्‌ । अस्त । अस्य ॥ १ ॥ 


माषाथः---( अग्ने ) अग्निवत्‌ तेजस्वी राजन्‌ ( सम्भल ) यथाविधि 


सम्भाषण वा निहूपण करने वाला वर (इमाम्‌ ) इस (सुमतिम्‌ ) सन्दर बुद्धि 
वारी (कुमारीम्‌ ) कुमारीको (न ) हमारे ख्य ( भगेन सह्‌ + वत्तेमान 
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मनसा | मननेन । अन्त करणेन । निदिध्यासनेन । जुहीपि । अ १।१५।१। 
आददे । स्वीकरोमि तपु । विततम्‌ | तनु विस्तारे-क्त । विस्तृतम्‌ | 
विशकमेणा । परमात्मना । देवाः } ग्यवहारकुशला । महात्मान । 
यन्तु | प्राप्नुवन्तु । सुमनस्यमानाः | अ० १।३५। १। शोभन ध्यायन्त । 
शुभचिन्तका ॥ 

१-नः | अस्मान्‌ । अग्ने | है अग्निवत्तेजस्विन राजन्‌ । पुमतिम्‌ | 
सु+ मन ज्ञाने-क्तिन्‌ । शोभनबुद्धियुक्ताम्‌ । सम्भर; | सम्‌ +भ परि. 








[ ॥ ` 
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सन्‌ ) एेश्वयं के साथ वत्तेमान होकर (न ) हममे (आ =अगत्य) अकर 
( गमेत्‌ ) ले जावे। [ इयम्‌ कुमारी | [ यह कन्या | (वरेषु ) वर पन्न वालो 
मे ( जुष्टा ) प्रिय ओर ( समनेषु ) साध्‌ विचारवालोमे { वल्मुः ) मनोहर 
है । (अस्य) इस [ कन्या | के लिये (ओषम्‌ ) गीघ् ( प्या) पतिके साथ 
( सौभगम्‌ ) सुहागपन ( अस्तु ) होवे ।॥ १॥ 

माबाथेः- यहा (अग्नि) शब्द राजाके ल्यि है) माता पिता आदि 
राजव्यवस्था के अनुसार योग्य अयु मे गुणवत्ती कन्याका विवाह गुणवान्‌ 
वर से करे। जिस से वहु कन्या पतिकुर मे सब को प्रसन्न रक्खे 
मौर आप आनन्द से रहे । इसी आशयका राजप्रकरणमे मनु महाराजने 
अ० ७ | १५२ मे वणेन किया है-' कन्याना सप्रदान च कूमाराणा च 
रक्षणम्‌ 1 "कन्याओ के नियम पुवंकं दान [ विवाह | का ओरकूमायोक्ी रक्षा 
का | राजा चिन्तन केरे |“ ।।१॥ 

"ओषम्‌" के स्थान पर सायण भाष्यमे ऊषम्‌'है। 











किमेक, 


भाषणहिसादनेषु निरूपणे च-पचाद्यच्‌ । सम्यम्‌ भर्ते परिभाषते निरूग्यति 
वा स सम्भर । यथाविधि परिभाषक यथाशास्त्र निरूपक । आ+ गमेत्‌ | 
दिकमंक । आगत्य गमयेत्‌, नयेत्‌ । इमाम्‌ | प्रसिद्धाम्‌ । गुणवतीम्‌ । छुषा- 
रीम्‌ , कुमार क्रोडायाम्‌-अच्‌ । वथसि प्रथमे (पा०४८।१।२०) इति डीप्‌ । 
कन्याम्‌ । सुह । सहित । न्‌; | अस्मदथंम्‌ । भगेन | मजनीयेन गुणेन एेश्व- 
येण । जुष्टा | प्रीता, सेविता । वरेषु | वुन्‌ वरणे-अप्‌ । यद्वा वर ईप्सायाम्‌-घन्‌ 
श्रेष्ठेषु वरयितृषु, वरपक्षीयेषु । समनेषु | सम्‌ + अन प्राणने-षन्‌ । यद्वा । 
सम्‌ + आङ्‌ + णीञ्‌ प्रापणे-अच्‌ । सम्यग्‌ अनिति आनीयते वा। समान तुल्य 
साधू वा। समानस्य सभाव । मन ज्ञाने-परचाचयच्‌ । सावुमननयुक्तेषु । बद्शुः | 
'बरेगुक्‌ च्‌ (उ० १। १६) इति बल प्राणने-उग्रत्यय , गुक्‌ आगम । रुचिरा । 
मनोहरा । ओषृभ््‌ । उष दाहे, बघे-घन्‌ । किप्रम्‌ । निघ० २। १५। पत्या 
स्वामिना सह । सौमग्म्‌ | सुभग-अण्‌ । सुभगत्वम्‌ । अस्यै | कुमाय । 
अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 

१  वरलरगुक्‌ च ठेसा दन्त्योषठयादि पाठ उक्ज्वरूदत्त ने उणदि ते माना है । द्र० क्षीर 
पु० ७५ टि०२। सम्पा०॥ 
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सोम॑जष्ठ ब्रह्म॑जुष्टमयंम्णा संभृतः भगम्‌ । 
धातुर्देवस्य सस्येन कृणोमि पतिवेदनम्‌ ॥ २ ॥ 


सोमऽलु्टम्‌ । वरहऽजुष्टम्‌ । अयम्णा | समऽभतम्‌ । भगम्‌ । 
धातुः । द्वस्य | सत्येन । कृणामि । पतिवेदनम्‌ ।¦ २॥ 


भाथेः- (घातु ) सबके धारण करने वाले ( देवस्य ) प्रकाश स्वकूप 
परमेश्वर के ( सत्येन ) सत्य नियम से ( सोमजुष्टम्‌ ) एेक्वयवानू पुरुषो के 
प्रिय -( ब्रह्मजुष्टप्‌ ) ब्रह्य ज्ञानी पुरुषो से सेवित ओर ( अर्यम्णा ) श्रेष्ठौ के मान 
करने वाले राजा से ( सभृतम्‌ ) पष कियिहृए ( भगम्‌ } सेवनीय वा देश्वयंयुक्त 
( पतिवेदनम्‌ ) पत्नी [ वा पति | की प्राप्ति [ विवाह | (कृणोमि) मै करता 
[ वाकरती | हूं २॥ 

भावाथः--यह गृहस्थाश्चम ईश्वरकृत नियम है । इसकौ रक्षा के लियि 
सब बडे बडे महात्मा प्रयलन करते ओर राजा नियम बनाते है उक्त के निर्वाह 
के लिये माता पिता आदि वर ओर कन्या को यथावत्‌ उपदेश करे ओर उनका 
विवाह करे।२॥ 





२--सोमजुषट¶्‌ । अत्तिस्तुधुहु ° (उ> ९१४०) इति षु प्रसवंश्वरययो -मन्‌। 
जुषी प्रीतिसेवनयो -क्त । एेश्वयवद्धि प्रीतपु। ब्रह्मजुष्टम्‌ । बृहेर्नोऽच 
(उ. ४। १८४६ ) इतिच्रहवृद्धौ-मनिन्‌, नम्य अक्रार । ब्रह्मभि अधीतवेद- 
बरह्मणे तरंह्यज्ञानिमि सेवितम्‌ । अयम्णा | अ०१।११।१। अर्यमादित्यो 
ऽरीन्‌ नियच्छति-निर०११।२३ । ध्र्ठाणा मानक्रत्रा, न्यायकारिणा राज्ञा । सुम्भ्‌- 
तम्‌ | सम्यक्‌ पोषित वधितम्‌। भगम्‌ | पसि सज्ञायाम्‌ घः प्रायेण ( प° 
३। ३ । ११८) इति भज सेवायाम्‌-घ- । चज्ञोः  धिणण्यतोः (गा० ७। ३।५२) 
दति जस्य ग । भजनीयम्‌ ! सेवनीयम्‌ । रेश्वययुक्तम॒ । धातु; | सवस्य धा 
रकस्य पोषकस्य । देवस्य । प्रकाशमयस्य परमेश्वरस्य । सत्येन | सते 
हितम्‌, सत्‌-यत्‌ । यथार्थघमेण । कृणोमि । करोमि । पतिवेदनम्‌ | 
विद कामे, विद ज्ञने-ल्युट्‌ । वेदनम्‌ = विवाह; ! ज्ञानम्‌ । पुमान्‌ च्िया 
(पा०१।२।६७)इति पत्नी च पतिश्च पती एकशेष तयोर्वेदन खाभ ज्ञान विवाहोवा॥। 
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इयमग्ने नारी पति विदेष्ट सोमो हि राजां सभग कृणोति । 
सुवान! पत्रान्‌ महिषी भवाति गत्वा पतिं सुभगा वि रजत ॥३॥ 


इयम्‌ । अग्ने. । नारीं । परिम्‌ । विदेष्ट । सोमः । हि । राजां । सुऽपरगाम्‌ । 
कणोति । सुवाना । पुत्रान्‌ । मर्हिषी | मुबाति । गता । पतिम्‌ । सऽमगां | 
बि । राजत ।॥ ३॥ 


भाषाथः-- (अग्ने) हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर { ( इयम्‌ ) यह { नारी) नर 
[ अपने पति | का हित करने वारी कन्या ( पतिम्‌ ) पतिको “ विदेष्ठ ) प्रप्र 
करे, ( हि ) क्योकि (सोम }) एेश्वयंवान्‌ वा चन्द्र समान आनन्द प्रदं (रजा) 
राजा | एेश्वयेवाच्‌ वर | [ इसको | (सुभगस्‌) सौभाग्यवती (कृणोति ) 
करतादहै। [ यह्‌ कन्या | ( पूत्रान्‌ ) कुलशोधक वा बहुरक्षक वीर पृत्रोको 
(सुवाना) उत्पन्न करती हुई (महिषी) पूजनीय महारानी ( भवाति ) होवे, ओौर 
(पतिम्‌) पति को (गत्वा) पाकर (सुभगा) सौभाग्यवती होकर (वि) अनेक 
प्रकारसे ( राजतु) राज्य करे।३॥ 


मघाथः- परमेश्वर के अनुग्रह से यह दोनो पति ओौर पत्नी, बडे रेश्वयं 
वाठाट वाले राजा मौर रानीके समान गृह कार्योको चवे ओौर वीर पत्र 
पौत्र आदिको को उत्तम शिक्षा देते हे सदा आनन्द भोगे।। ३॥ 


३-इयम्‌ | निदिष्टा गुणवती । अग्ने | हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर । नारी 
अ० १।११।१ । नरस्य हिता । कन्या । वक्ष । पतिम्‌ | अ० १।१।१। रक्षकम्‌ । 
एेश्वयंवन्तम्‌ ¦ विष्ट | विद्ख रभे-ञाशीखिडि छान्दस रूपम्‌ ! वेदिषीष्ठ | 
विन्दताम्‌ । रमताम्‌ । पोप! | अ० १। ६। २। देश्वयेवाचु । चन्द्रवदानन्दप्रद । 
हि| यस्मत्‌ राजा | ज० १। १०।१। एेश्वयेवाच्‌ । प्रतापी । सुभगाम्‌ | 
सुष्टु भगं यस्या । शोभनेश्वयेवतीम्‌ । पतिप्रियाम्‌ । कृणोति | करोति । 
सुवाना । शङ्‌ प्राणिग्भेविमोचने-शानच्‌ } जनयन्ती । पूत्रान्‌ | म० १। 
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कामाया 





मनु महाराजने कहा है- 
सतो भायया मर्ता भत्र मार्या तथेव च| 
यस्मिन्नेव दे नित्यं कर्याणं तत्र वे ध्रुवम्‌ ॥मनु° ३।६०॥ 
भार्या से भर्त्ता ओर भरत्तःसे भार्यां जिसकुरमे सतुषटही, वहाँ पर अवश्य 
ही नित्य कल्याण रहता हे ॥ 


यथांखरो मघवंश्चारुरेष प्रियो मुगाणं। सुषद्‌। वभूवं । 
एवा भगस्य जुष्टेयमस्तु नारी संप्रिया पत्या्िरा- 
धयन्ती ॥ ४ ॥ 


यथां । आऽलरः । मघ॒थ्यन्‌ । चारुः । एषः । प्रियः । म॒गा्णाम्‌ । 
पुऽद।; । वुभूवं । एव । भगस्य । जुष्टा । हयम्‌ । अस्तु । नारीं | 
समऽग्रिया । प्या । अविऽराधयन्ती ।; ४ ॥ 


माषाथेः-( मघवन्‌ ) है पूजनीय वा महाधनी परमेश्वर, (यथा ) जैसे 
(एष ) यह्‌ (चख सुन्दर (आखर ) सोह वा माद (मृगाणाम्‌) जगी पशुओं 
क (प्रिय ) प्रिय ओौर (सुषदा) रमणीक घर (बभूव )हुभआ ह [हयेताहै], (एव 
== एवम्‌ ) एसे ही (इयम ) यह्‌ (नारी ) नारी ( भगस्य ) देण्व्य॑वाचु [ पति ] 
की (जुष्टा) दुलारी ओौर / सप्रिया ) ग्रियतमा होकर ( पत्या) परतिसे 
( अविराघयन्ती } वियोगन करती हई (अस्तु) रहै।। 4।। 


जदो तुमा भ कम 


११।५। कुलशोधकात बहुरक्षकान्‌ वा वीरान्‌, महिषी | अ० २।३५।४। 
मह्‌ पूजायाम्‌-टिषच्‌ । टित्वानु डीप्‌ । पूजनीया । कृताभिषेका राजपत्नी । 
भवाति | मू्‌-खेट्‌ । मूयात्‌ । गल्वा | प्राप्य । लब्ध्वा । सुभगा | सौभाग्यवती । 
वि ] विदेषेण । राज्ञतु । ईश्वरी तेजस्विनी भव्तु ।। 

--यथा | येन प्रकारेण । आखर; | आड्‌ पूर्वात्‌ खनु अवदारणे र 
प्रत्यय , डत्वात्‌ टिलोप । आखन्यते, आखर 1 गत्तं । बिलम्‌, मधवन्‌ । 
भ०२।५।७। हे पुजनीय। हे घनवनु परमेश्वर । चूहः} अ०२।५।१। 
शोमन ६ मनोज्ञ । प्रियः | प्री-क । हृच ! सुलकर । सुगाणाम्‌ । मृग 
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मावाथेः-जिस प्रकार आरण्यक नर नारी पश्च आनन्द पूवक अपने 
विलोमे विश्राम कृरतेहै, इसी प्रकार मनुष्यजातीय परति पत्नी परस्पर मिल- 
जल कर उपकार करते हुये सदा सुख से रहे ।! ४॥ 
मनु भगवान्‌ ने कहा है- 
वाय्ये पितुवंशे तिष्टत पाणिग्राहस्य यौवने । 
त्राणां मत्तरि प्रते न भजेत्‌ स्री स्वतन्त्रताम्‌ ॥मन्‌° ५। १४८ 


स्त्री वाठकपन मे पिताके, युवेावस्थामे प्िके, ओर पत्तिके मरने पर 
पूत्रोके वशमे रहे, स्त्री स्वतन्त्रता का उपभोगन करे।। 


सायणमभाष्य मे मघवन्‌" के स्थान मे "मघवान्‌" ओर (अविराधयन्तीः 
के स्थानमे 'अभिराघयन्तीन=अमि वर्धयन्ती, समृद्धा भवन्ती" है॥ 
भगस्य नाव॒मा रोह पर्णामनुपद्सवतीम्‌ । 
तयोपप्रतारय यो वरः प्रतिकाम्य[: ॥ ५॥ 


मग॑स्य । नावम्‌ ] आ । राह | पूर्णाम्‌ । अर्ुपथ्द स्वतीम्‌ । 
तया । उपञ्प्रतारय | यः । वरः ] प्रतिञ्ाम्यः॥ ५॥ 
भाषाथेः-[ है कन्या । | ( भगस्य ) देश्वयं की (पूर्णम्‌ ) भरी भरायी 
ओर (अनृपदस्वतीय्‌ ) अट्ट (नावम्‌ ) नाव पर (आरोह) चढ। भौर 
(तया) उस [ नाव | से[ अपने वरको | ( उप.प्रतारय )} आदर पूवक पार 


नि 1 


अन्वेषणे -इगुपधत्वात्‌ क । पशूनाम । सुषद्‌! | षद्छ विशरणगत्यवसादनेषु- 
असुन्‌ । सुखेन स्थातु योग्य । सुखस्थान ! एव्‌ | एवम्‌ । तथा । भगस्य | 
एेश्वयवत पत्यु । जुष्ट । प्रीता । अस्तु | मवतु । सम्प्रिया ] सम्प्रियमागा। 
पत्या ] भवा । अ्िराधयन्ती | अ + विपूर्वात्‌ राध ससिद्धौ-शतु, डीप्‌ । 
वियोगम्‌ अकुर्वाणा ¦ अन्यत्‌ गतस ॥ 

पू---मगस्य | मजनीयस्य । देष्वयेस्य । नावम्‌ । ग्छानुदिम्यां हौः 
(उ० २। ६४; इति णृद प्ररणे-डौ । नुद्यते जले सा नौ । सयुद्रा दिसन्तरणाथेयान- 
विशेषम्‌ । पोतम्‌ । समूद्रयानम्‌ । गृहुस्थाश्चरमरूपम्‌। आरोह । अधितिष्रा 
आरूढा भव ! पूर्णाम ।* पृ पुरणे-क्त तस्य न । पुरितामू । कतपरणाम्‌ । 
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न ध 
ल्गा,(य ) जो (वर ) वर (-प्रति-काम्य } प्रतिज्ञा करके चाहने [ प्रीति 
करने | योग्यहै।। ५॥। 

मावाथेः--इम सन्तर मे गृहपत्नी की भारी उत्तरदात्रता [ जिम्मेदारी] 
कावर्णनहै) जसे नाविकं खान पान आदि आवश्यक सामग्रीसे दी र्दायी 
ओर बडी दढ नौका से जल यात्रियोको समृद्रसे पारल्गाताहै,वेसेही 
गृहपत्नी अपने घर को धन धान्य आदि देश्वये से भरपुर ओर दृढ रक्ते ओर 
पति को नियम बाधकर पूरे प्रेम से प्रसन्न रखकर गृहस्थाश्रम से पार 
छ्गवे)।। ५॥ 


आ कन्द्य धनपते वरभामनसं कृणु । 

सर्' प्रदक्षिणं छ्ंणु यो वरः भ्॑तिकम्य |; ॥ ६ ॥ 

आ | क्रन्दुय॒ । धन॒भ्यते. । वरम्‌ । आऽमनसम्‌ । कृणु | 
स्थम्‌ । श्रशदकषिणम्‌ । कणु । यः । वरः । प्रतिऽ्काम्य [; ॥ ६ ॥ 


भाषाथः--' धनपते) हे धनो कौ रक्षा करने वाङी [कन्या । | (वरम्‌) रव 


को (आ) आदर पूवेक (क्रन्दय) बरुला, ओर (आमनसम्‌ ) अपने मनके 
अनुकूल (कृण) कर | | उस वरको ] (सर्व॑म्‌) स्वा (प्रदक्षिणम्‌) अपनी 
दाहिनी ओर (कृण) कर, (य) जो (वर ) वर (प्रतिकाम्य ) नियम कर 
के चाहुने योग्यहै । ६ ।¦ 





अनुपदस्वतीम्‌ । अन्‌ + उप +दसु उपक्षये-क्विप्‌ । मतुप्‌, मस्म व । अख- 
ण्डिताम्‌ । अक्षीणाम्‌ । तु | नावा | उषृप्रतासर्य। उप पूजया शक्तूयावा 
पारय ! य; । एवोक्त । वरः ' ऋदोरप्‌ (पा० ३।३।५७ ) इति वृञ्‌ वरणे- 
अप्‌ । वरणीय । प्रेष्ठ पति-। जामाता । प तिक्ाभ्यः । कमु कान्तो-णिच्‌, 
कमणि यत्‌ भति निश्चयेन प्रतिज्ञया कमनीय कामनायोग्य ॥ 

६--आ क्रन्दय । क्रदि आह्वाने ! आदरेण आहय । धनपते । हे धन- 
रक्षिके पत्नि । वरम्‌ | वरणीय पतिम्‌ । जमनम्‌ । मन ज्ञाने-असुन्‌। 
अभिमुलमनस्तम्‌ । अनुङ्गखचित्तम्‌ । दृण । कुर । स्वर्‌ । सवंथा । प्रदु- 
धिणमू्‌ । द्रुदक्षिम्यामिनन्‌ ( उ २ । ५० ) इति दक्ष वदढधौ शीघ्रार्थे 


इनन्‌ । प्रगता दिणा प्रतिष्ठा यस्य तम्‌ । प्रतिष्ठा्रुक्तम्‌ । प्रवृद्धम्‌ । समर्थम्‌ । 
प्रतिष्ठपूवेक स्वदक्षिणरस्तस्थितम्‌ । अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ 
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नः 


भाषाथः--पत्नी धनो की रक्षा करती है, वह पति को आदर पूर्वक बरुवे 
ओर उसकी प्रसन्लतामे अपनी प्रसन्नता जाने, ओर सदा उसे अपनी दाहिनी 
ओर रके, अर्थात्‌ जसे दाहिना हाथ बये हाथ की अपेक्षा अधिक सहायक 
होता है, इसी प्रकार पत्नी अपने पति को सबसे अधिक अपना हि्तिकारी 
जानकर सदा भोति से सत्कार मान करती रहे। इसी विधिसे पतिभी 
पत्नी को अपना हितकारी जाने ओर उसके साथ प्रीति ओर प्रतिष्ठा के साथ 
बरताव रक्खे ।। ६ ॥ 
रिप्यणी--(१) विवाह सस्कार मेवर का आसन वश्रु के दाहिने हाथ 
को किया जाताहै।। 
(२) मन्त्र ५ ओर ६ का आशय मनु महाराज इस प्रकार कहते है- 
सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकायेषु दक्षया । 
पुसंस्टृतोपस्फरया व्यये चायुक्तहस्तया ॥ मनु° ५। १५. | 
स््रीघरके कामोमे प्र॑सच्चचित्त ओर चतुर होवे, घरकी सामग्री, बासन, 
वस्व आदि को संभार कर रक्छे, ओर व्ययकरनेमे हाथ सकरुचित रक्े।॥ 





+ । 


इदं हिरण्यं ग॒स्युस्वयमोक्षो अथो भगः । 

एते पतिभ्यस्त्वामदुः परतिकामाय वेत्तवे ॥ ७ ॥ 

इदम । दिरण्यम्‌। गुणुखं । अयम्‌ । ओषः । अथो इति । भर्गः | 
एते । पतिऽभ्यः । त्वाम्‌ | अद्‌; । प्रतिऽ्कामायं । वेत्तवै ॥ ७ ॥ 


भाषाथेः--( इदम्‌ ) यह (हिरण्यम) सुवणं ओर (गुल्गुलु) गुल्गुले [गड का 
पका भोजन | (अथो) ओर (जयम्‌) यह (ओक्ष ) महात्माओ के योग्य [वा ऋषभ 





७- इदम्‌ | वराय दातव्यम्‌ । हिरण्यम्‌ | अ० ¡। € । २। 
ह्म्‌ हरणे, यद» हयं गत्तिकान्त्यो -कन्यत्‌, हिरादेशश्च । हिरण्य कस्माद्धियत 
ञायम्यमानमिति वा ह्यते जनाज्जनमित्ति वा हितरमण भवतीति 
वा हूदयरमण भवतीति वा हयतेर्वा स्यात्‌ प्रेप्साकममंण --निरु० २ । १० । 


सुवणम्‌ । गख्थुु । ` क्वादिभ्यः क्त्‌ (उ० १। ११५ ) इति गुड 
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[रि ॥ 1 











ओौषध सम्बन्धी ] (मग ) एेश्वयं हं [अगर है कन्या । | (एते) इन कन्या के पक्ष 
बालो ने (पतिभ्य ) पत्ति पक्ष वालो के हितां (त्वाम्‌) तुजे परतिकामाय) प्रतिज्ञा 
पूवक कामना योग्य [ पति ] के लियि { वे्तवे) लाभ पहुचानेको ( अदुः ) 
दिया हि।। ७।॥ 

भावाधथः- कन्या के माता पिता आदि कन्या ओर वर को विवाह 
उपरान्त दाय अर्थात्‌ यौतक [ देजा, जहैज | मे सुन्दर अकार, वस्त्र भोजन 
पदाथं वाहन, गौ, धन आदि देवे ओर कन्याको पत्ति सेवा की यथायोग्य 
शिक्षा करे जिससे पति पत्नी मिकक्रर सदा अनन्द भोगे ।। ७॥ 

गुल्गुलु" पद के स्थान पर सायणभाव्यमे गुग्गुलु" पददहै॥ 


आ तं नयतु सव्रिता न॑यतु पतिर्य; भ्रतिकाभ्य | । 
त्वमस्ये धेद्योषधे ॥ ८ ॥ 
आ । ते । न॒यतु | सुधिता । नयत । पतिः । यः । 
[+ 1 | भके ५५ 
परति्काम्य [ । तम्‌ । अस्ये । धेहि । ओषधे ॥ ८ ॥ 
भाषाथः-[ हे कन्ये | (सविता) सवं प्रेरक, सवै जनक परमेश्वर (ते) 


तेरे लिये [ उस पतिको | ( आ नयतु }) मयि पुवंक चरावे, ओर ( नयतु ) 


अव्यक्तशब्दे-डग्रत्यय , इति गड । अकारलोप १। यद्वा गुड वेष्टने, रक्षायाम्‌- 
किप्‌ । उर्योरेक्याड्‌ उस्य कत्वम्‌ ¦ ततो गुड-कु । गुड एव गुरः! गुडेन 
दक्षपाकेन गुडितत वेष्टितं रक्षित वा गुल्गुलु भोज्यम्‌ । गशुखगुा'“-इत्ि भाषा । 
अथो | अपिच। ओक्षुः | श्वनुकषनूपूषन्‌० (उ० १। १५९ ) इति उक्ष 
सेचने-कनिन्‌ । यद्रा उक्ष-क । उक्षा, महु्राम-निघ० ३।३। उक्षण उक्षते- 
वद्धिक्मंण उक्षन्त्युदकेनेति वा -निर० १२। € । उक्षा ऋषभौषधि -श० क० द्र०। 
तत्त॒ अणृप्रत्यय । महता योग्य ¦ ऋषभोषधिसबन्धी । प्रटेपनद्रव्यम्‌-इति 
सायण । भगः | मज-घन्‌ सेवनीयम्‌ ¦ देर्व्ेम्‌ । एतै | कन्यापक्षीया । 
पतिभ्यः | वरपक्षीयेभ्य । तेषा हिताय । त्वाम्‌ | कन्याम्‌ । अदुः | 
दाजौ लुङ्‌ । दत्तवन्त । प्रतिकामाय | प्रतिज्ञापुवंक कामनायोग्याय वराय । 
वेत्तवे | तुमथं सेसेनसे ° ( पा०३।४।९) इति विद्र छभे-तवेभ्रत्यय । 
वेत्तुम्‌ । ङब्धुम्‌ | 

<~ आ | समन्तात्‌ । अनूक्च्म्‌ । ते | तुभ्यम्‌ । नयतु | णीम्‌ प्रापणे । 
प्रेरयतु । नयन करोतु । सविता | अ० १। १८।२। सवेप्रेरक । सर्वो पादक 





१ यहां बाहुलक से उकार' को इत्‌ सचा नही होती ॥ सम्पा० 
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नायक बनावे, ( य पति ) जो पति (प्रतिकाम्य ) प्रतिज्ञा पूर्वक चाहने योग्य 
है। ( षधे ) है ताप नाशक परमेश्वर । ( त्वम्‌ ) तू (अस्यै ) इस [ कन्या | 
के स्यि [ उस पतिको | (धेहि) पृष्ठ रख ॥ ८ ॥। 
भावाथेः-यह आशीर्वाद का मन्त्रहै। पति जर पत्नी उस स्वैनियन्ता 
परमेश्वर कासदा ष्यान करते हुये परस्पर हादिक प्रीति रखक्रर वेदोक्त मर्यादा 
पर चके, जिससे वे दोनो प्रधान पुरुष ओौर प्रधान स्त्री होकर ससार मे कीत्ति- 
मानु होवे, भौर अन्न आदि जौषधिके ममान सुखदायक होकर सदा हृष पृष्ठ 
बने रह । 5 ॥ 
यजुवद का वचन है-- 
कृन्नेवेह कमणि जिजीविषेच्छत ४ समाः ॥ यजु ० ४० । २ ॥ 
मनुष्य ( इह ) यहं (कर्माणि) वेदोक्त कर्मोको ( कुर्वन्‌ ) करता हृभा 
(एव) ही ( शतम्‌) सौ (समा ) वषे तक (जिजीविषेत्‌) जीवन की 
टना करे ।॥। 
इति षष्ठोऽनुवाङे ॥ 
इति द्वितीय काण्डम्‌ ॥ 
इति श्रौीमद्राजाधि यजप्रथितमहागुणमहिमश्री सयाजीरावगायकवाडा- 
धिष्ठित बडोदेपुरीगतश्चावगमासदक्षिणापरीक्नायाम्‌ ऋक्‌ सामाथवंवेद- 
भाष्येषु रकन्धदल्लिणेन शरी पण्डितक्षुमकरणदासत्रिवेदिना कते 
अथववेदमाप्ये द्वितीय काण्ड समाप्तम्‌ | 
इद काण्ड प्रयागनगरे वेशाख्मासे अक्षभायाम्‌ [ शुक्टतृतीयायाम्‌ | १६७० तमे 
विक्रमीये सरवत्सरे 
सुसमाप्चिमगात्‌ ॥ 
मद्रितम्‌-भाद्रकृष्ण जन्भाषमी सवत्‌ १६७० ता० २५ अगस्त १६१३ ॥ 


परमेश्वर । पतिः। म० ३। रेश्वयेवान्‌ । भर्ता। प्रतिकाम्यः । म० ५। 
प्रतिज्ञया कमनीय । अस्ये । व्रूहिता्म्‌ । धेहि । इधान्‌ धारणपोष- 
णयो -लोद्‌ । धारय । पोषय । वर्धय । ओषधे | अ० १।२३। १। हे ताष- 
भक्षक परमेश्वर ॥ 





_ (९) 





॥ ओम्‌ ॥ 
अथववेदः ॥ 





तृक्तीय काण्डम्‌ 





प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
क्नथ 


घ्रक्तम्‌ १॥ 
१-६॥ १ अग्निः, २ मरूतः, ३-६ इन्द्र देवताः। १,२, 
४ त्रिष्टुप्‌; ३, & अनुष्टुप्‌; ५ स्रराड गायत्री ॥ 
युद्ध विद्यो पदेश -युद्ध विद्या का उपदेश ॥ 
अभ्रिनः शत्रन्‌ प्रत्येतु विद्वान्‌ प्रतिदहन्नभिशस्तिमर।तिम्‌ । 
स सेनौ मोहयतु परेषां निर्हस्तांश्च छणवजातवेदाः ॥ १ ॥ 
अग्निः । नः । श्रन्‌ । प्रति । एत्‌ । विदान्‌ । प्रतिश्दरहन्‌ । अमिऽश॑स्तिमू । 
अरातिम्‌ । धः। सेनाम्‌ । मोहयत । परेषाम्‌ । निःऽह॑स्तान्‌ । च । 
कृणवत्‌ । जातञ्ओदाः ॥ १॥ 


(4 न कन्न 


भाषाथः--( अग्नि ) अग्नि [ के समान तेजस्वी | ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ 
राजा ( अभिशस्तिम्‌ ) मिथ्या अपवाद भौर (अरातिम्‌) शतरृताको ( प्रति- 


१--शब्दाथेव्याकरणादिप्रक्रिया-अग्निः । अ० १।६।२। 
अद्खति गच्छंति जानाति व्याप्नोतीति वा। विद्वानु । अग्निवत्तेजस्वी । अग्निशब्दो 


( ३८४ ) अथववेद भ्राष्ये घ° १ [७२] 
दहन्‌ ) सवथा भस्म करता हा, ( न ) हमारे ( शत्रून्‌ ) शत्रुओं पर ( प्रति, 
एतु ) चढाईकरे। (स ) वह्‌ ( जातवेदा ) प्रजा का जानने वाला वा बहुत 
धनवाङा राजा (परेषाम्‌ ) शत्रुओकौ (सेनाम्‌ ) सेनाको ( मोहयतु ) व्याकु 
कर देवे, (च ) ओर्‌ [ उन वेरियो को | ( निहंस्तान्‌ ) निहृत्या (कृणवत्‌) कर 
डले! १॥; 

भावाथ; -जो मनुष्य प्रजा मे अपकीति ओर अशान फलावे विद्धान्‌ 
अर्थात्‌ नीतिनिपुण राजा एसे दृष्टो ओर उनके साथियो को यथावत्‌ दण्ड देवे, 
जिससेवे खोग निंर होकर उपद्रवन्‌ मचा सके।। १॥ 

यह्‌ मन्त्र कुष्ठं भेद से सूक्त २ मन््रश्मेहै। 





ययमा मरुत इंटर स्थाभि भरेत मणत॒ सहध्वम्‌ । 
अमींमृणन्‌ वसवो नाथिता इमे अग्नि (षां दत प्रत्येतु 
विद्रान्‌ ॥ २॥ 


युयम्‌ । इग्राः । मर्त॒ः । इश | स्थु। अभि | प्र। इत्‌। 
मृणतं । सहध्वम्‌ । भमीमृणन्‌ । वसवः । नुाथिताः। इमे । 


[1 


भगवता यास्केन बुषा व्याख्यात -निर० ७ । १४ \ न॒ः | अस्माकम्‌ । शत्रू | 
अ०२। ५।३। शातयितन्‌ । ष्यात्‌ । प्रस्येतु | प्रतिमूख गच्छतु । 
विद्वान्‌ | अ० २।१।२। विद ज्ञाने-शत तस्य च वसुरादेश । जयोपाय जानन्‌ । 
प्रतिदहन्‌ । प्रातिक्गल्येन मस्मीकुवंच्‌ । अभिश्नस्तिमि । शसु हिसायाम्‌ 
क्तिन्‌ । मिथ्यापवादम्‌ 1 अरातिप्रू | शतुताम्‌ । सः | राजा । सेनाम्‌ | 
कृबजसिद्र ° ( उ० । ३। १०) इति षिन बन्धने-न । सेना सेश्वरा समान 
गतिर्वा नि २। ११ । सिनोति बध्नाति व्यूह्‌ युद्धम । सेन्यम्‌ । मोहयतु | 
व्याक्रला करोतु । परेषाम्‌ | शत्रणाम्‌ । निहस्तान्‌ । हस्तव्यापारशून्यान्‌ । 
आयुधग्रहणासमर्थान्‌ । कुणवत्‌ | कृवि हिसाकरणयो -लिडर्थेलेट्‌ (पा° ३।४।७) 
म्डागमः । कुर्यात्‌ । नावेद; | अ० १।७।२। जातप्रज्ञान । जातधन ॥ 


परू १ [ ७२ ] तृतीयं काण्डम्‌ ( ३८५ ) 











अग्निः हि । एषाम्‌ । दूतः । प्रतिच्यतु' । विद्वान्‌ ॥ २ ॥ 


भाषाथेः--( मरुत ) हे शत्रवातक रुरो । (यम्‌ ) तुम ( ईद्शे ) रेस 
[कमे, सम्राम| मे (उग्राः ) तीत्रस्वभाव (स्थ) हो! (अभि, प्र, इत) आगे 
बढो, ( मृणत) मारो, ओर ( सहध्वम्‌ ) जीत रो! (इमे) इन (नाथिता) 
प्राथना कयि हये (वसव ) श्रेष्ठ पुरूषो [मस्त गणो] ने [दुष्टौ को | 
(अमीमृणन्‌) मरवा उखा है । (एषाम) इन शत्रओ का (दूत ) 
दाहकारी (अग्नि) अग्नि [ स्नान | (विद्वान्‌) राजा (हि) 
अवश्य करके ( प्रत्येतु } चटाई करे। २५ 

मावाथः-जो शूरवीर सम्राम विजयीहो, ओरजो बेरियोके नाश करने 


मरे सहायक रहे हो, उन वीरो को अग्रगामी करे ओर उनका उत्साह बढाते 
रहै, भौर राजा विजयी सेनापतियो की पुष्टिकरता हृजा शत्रृओ पर चढाई 
करे ।। २।। 


रिप्पणी-- मरुत ` देवताओं के ल्यिअ० १।८०॥ १ देखिये॥ 
अमित्रसेनां मघवन्नस्मान्‌ छत्रुयतीममि । 
युवं तानिन्द्र तरहन्न॒ग्निश्चं दहतं भ्रति ॥ ३ ॥ 


२- उग्राः । उत्कठा । मरुतः । अ० १।२०।१। मारयन्ति शचरून्‌ दोषान्‌ वा। 
शत्रुनाशकाः शूरा । ईदृशे | इदम्‌ + दृशिर्‌ प्रेक्षणे -क्रञ्‌ । एतत्मदृशे कमणि सम्राम- 
लक्षणे । स्थ॒ ! मवथ । अभि । ञभिमृख्येन । प्रेत । इण्‌ गतौ । प्रकषण गच्छत । 
मृणत । मृण हिसायाम्‌ । मारयत ' सहध्वम्‌ । अभिभवत । अपीमुणन्‌ | 
मृणतेगिजन्ताच्छान्दसे लुडि चडि । उरत्‌, नित्यं छन्दसि (षा.७।४।७ ८) इति 
ऋदादेश । नाशितवन्त । वपव ।! अ० । € । १। प्रशस्तादेवा । नाथिताः 
नाथु याज्च्योपतापेश्वर्याशी षरु-क्त । प्राधिता सन्त । इमे | प्रशसिता । अग्निः | 
ज्ञानवान्‌ तेजस्वी वा राजा । हि । अवश्यम्‌ । एषाम्‌ | उपस्थिताना शत्रूणाम्‌ । 
दूत । अ० १। ७।६। दुदु उपतापे-क्त , दौघंश्च । दुनोत्युपतापयतीत्ति । 


सतापक । प्रस्येतु । प्रतिगच्छतु । विद्वान्‌ । नी तिकुशल ॥। 











१ सप्यणाचायं ने ताम्‌" पद मानकर यहाँ अथं कियाद । सम्पा०॥ 





( ३८६ ) अथवेवेदभष्ये घर १ [ ७२] 


अमित्रञ्सेनाम्‌ । मध्यन्‌ । अस्मान्‌ । शत्रञ्यतीम्‌ | अमि 
यवम्‌ | ताने | इन्द्र | वृत्रऽहन्‌ । अभ्निः | च्‌ | दहतुम्‌ । प्रति ॥ ३॥ 

भषाथः-( मघवन्‌ ) है धनवान्‌, ( बृहन्‌ ) अन्धकार वा शत्रुओं 
के लाश करने वाले, (न्द्र) सूयं [समान तेजस्वी | ( ओर (अग्नि) हे 
अग्नि [समान शत्रदाहुक | ' ( युवम) तुम दोनो ( अस्मान्‌ } हुम पर ( शत्र 
यतम्‌ ) शत्रभो के समान आचरण करती हुई ( अमित्रसेनाम्‌ ) बैरियोकौ सेना 
को ( अभि अभिभूय) हराकर (तान्‌ ) चौरो वा म्लेच्छो को (प्रति, दहृतम्‌ ) 
जका डाखो।।३॥ 

मावाथेः- जैसे सुय अन्धकार का नाण करके ओर अग्नि अशुद्धादि 


दुगंगो को जलाकर हटाते ओर अनेक प्रकारसे उगयोगी होतेह, टेसैही 
धनी ओर प्रतापी राजा कुमागियो को मिटाकर उपकारी होवे ॥ ३॥ 


प्रसूत इन्द्र वता हरिभ्यां प्र ते वजः परमणन्नेत॒ शत्रन्‌ । 
जहि प्रतीचो अनृचः पराचो विष्व॑क्‌ सत्यं कृणुहि 
चित्तमेषाम्‌ ॥ ४॥ 

्रञ्छतः । इन्द्र । प्रञतां । हरिऽ्भ्याम्‌ | प्र | ते । वन्नः | 
प्रमृणन्‌ । एत्‌ । शत्रुन्‌ । जहि। प्रतीचः । अनूचः। पराचः। 








-अमित्रसेनाम्‌ | अमित्रशन्दो व्याख्यात -अ० २।२८।३। अम रोगे 
इव्रच्‌ । पीडकसेनाम्‌ । मधवन्‌ । हे घनवन्‌। अस्मान्‌ । प्रजागणान्‌ु । श्ुत्रय- 
तीम । उपमानादाचारे ( पा०३।१।१०) इति शत्‌-भ्यच्‌ । अृस्साव्धातुकयो ° 
(पा० ७।४।२५) इति दीघं । तदन्तात्‌ शतरि । उभितुश्च (० ४। १।६) इति डीप्‌ 
शतुरनुमो › (पा° ६। १। १७३) इति डीप्‌ उदात्तत्वम्‌ । शत्रूनिव आचरन्तीम्‌ । 
अभि | अभिभूय । युवम्‌ । गवाम्‌ । तान्‌ | तदं हिसायाम्‌-ड । तदंति हिनस्तीति 
त १। चोरान्‌ । म्लेच्छान्‌ । इन्द्र । सुयंवत्‌प्रतापिन्‌ । वृत्रहन्‌ । अ० १।२१।१। हे 
अन्धकारनाशक । शत्रुधातक । अग्नि! | दहै अग्निवद्‌ दाहक । च | समुच्चये । 
दहतम्‌ । भस्मीकुरुतम्‌ । प्रति | प्रातिक्रल्येन ॥। 

१ तदं धातुसे इप्रत्यय करके" "त ` बनाना क्लिष्ट कल्पना है । वस्तुत. व्यजितनि° 


( उ० १। १३२ ) से श्रदि प्रत्यय करके तत्‌ बनाकर द्वितीयः मे शतान्‌ ==उन बैरियोकी 
सेना को" एसा अथं करने मे कोई विप्रतिपत्ति नही है ।। सम्पा०॥ 


घ्र १ [७२] तृतीयं काण्डम्‌ (३८७ ) 





न 





विष्व॑क्‌ । सत्यम्‌ । कृणि । चित्तम्‌ । एषाम्‌ ॥ ४ ॥ 

मषाथेश-({ इन्द्र ) हि परम एेश्वयं वाले राजन्‌ 1 ( प्रवता }) उत्तम गति 
वामां सै ( हरिभ्याम्‌ ) स्वीकरण ओौर प्रापण [ ग्रहण जौर दान | के साथ 
(ते) तेरा (प्रसूत ) चलाया हृभा ( व्र ) वज्‌ अर्यात्‌ दण्ड ( शत्रून्‌ } 
शत्रुओो को (प्रमृणन्‌ ) पौडादेता हुआ (प्र, एतु) आगे चले) ( प्रतीच |) 
सन्मुख आते हुए, ( अन्‌च ) पे से आते हये ओर (पराच ) तिरस्कार 
करके चरते हये [ शच्रओ | को ( जहि) नाश करदे, ओर (एषाम्‌) इन 
| शत्रओ | के ( वित्तम्‌ ) चित्त को ( विष्वक्‌ ) सब प्रकार (सत्यम्‌) 
सत्पुरुषो का हितकारी (कृणु ) बना दे ॥ ४॥। 

मावाथः- नीतिज्ञ राजा प्रजा ओर शत्रुओं से कर लेकर उन के हित कायं 
मे गावे, जिससे सब बाहिरी ओर भीतरी शत्रु रोग नष्टहोकर दबे रह ओर 
श्रेष्ठो का पालन किया करे ।॥ ४ 

~ प्रष्रतः | ष प्रेरणे-क्त । प्रेरित । प्रवत्तित । इन्द्र | दहै प्रतापिन्‌ 
राजन्‌ । प्रवता | उपसर्गाच्छन्दसि धास्वरथे (पा० ५। १।११८ ) इति उप 
सर्गात्‌ साधने धात्वथं वत्तंमानात्‌ स्वार्थे वति प्रत्यय । प्रवत उद्रतो निवत इत्य- 
वतिगंतिकर्मा-निर्‌० १० । २०। प्रकृष्टगव्या मागण, प्रावरनेन वा। हुरि- 
भ्याम्‌ । हुपिषिरृहि० ( उ० ४। ११९ ) इति हृन्‌ हरणे-इन्‌ । हरण स्वीकार 
प्रापण स्तेय नाशन च । हरि स्वीकारो ग्रहण, प्रापण, दान च ताभ्या ग्रहण- 
दानाभ्याम्‌ । ते । तव । वन्‌; । दण्डल्प । प्रसरुणन्‌ । प्रकषेण हसन्‌ । 
्र, एतु | प्रगच्छतु । शत्रून्‌ | अरातीन्‌ । जहि | हन हिसागत्यो । विनाशय । 
धतीचः । ऋविग्दधरक्‌° ( पा० २।२। ५९) इति प्रति+अच्तेः क्विन्‌ । 
अनिदिताम्‌? (पा० ६।४। २४) इति नोप । शसि । अच; (पार ६।४। 
१३८ ) इत्यलोपे । चौ ( पा० ६।३। १३०८ ) इति दीधे । प्रतिमुखमागच्छत 
शरन्‌ । अनृच | मनु + अञ्चु गतिपूजनयो - क्रिन्‌ । परववत्‌ सिद्धि । अनु 
पश्चाद्‌ अगच्छत । पराचा । परा~+ अञ्च्‌-क्वन्‌ । पूववत्‌ सिद्धि । परा 
तिरस्कृत्य पराडमूख वा गच्छतः । विष्वक्‌ । विषु + अञ्चु- क्विन्‌ । सवंत । 
सत्यम्‌ । सद्भ्यो हितम्‌ । कृणुहि । उतश्च प्रत्ययाच्छन्द्सि वा वचनम्‌ 
(वा० पा० ६।४। १०६ ) इति हैरलुक्‌ । कण्‌, कर । चित्तम्‌ | अन्त करणप । 
एषाम्‌ | शत्रूणाम्‌ ॥। 

१४ 





(३८८ ) अथववेदभाष्ये घ १ [७२ | 





इन्द्र॒ सेना मोहयामित्राणाम्‌ । 
अभ्नेर्वात॑स्य ध्राज्या तान्‌ विषुचो वि निय ॥ ५॥ 


इन्द्र॑ । सेनाम्‌ । मोहय । अमित्राणाम्‌ । अग्नेः । वात॑स्य । घ्राज्यां | 
तान्‌ । विषुचः | षि । नाश्रुय्‌ ॥ ५॥ 


भषिरथः- (इन्द) है बडे रेश्वयं वाले राजन्‌ (अमित्राणाम्‌ ) शत्रु 
की (सेनाम्‌ ) सेनाको (मोहय ) व्याकुल करदे। (अग्ने ) अग्निके ओौर 
( वातस्य ) पवनके ( ध्राज्या) ज्लोके से ( विषूच ) सब ओर फिरने वाले 
(तान्‌ चोरोको(षि, नाशय) नाश कर डार।।५।। 


माषाः राजा अपनी सेना के बल से शत्रुसेना को जीते ओर जैसे 


दावानङ वन को भस्म करता ओर प्रचड वायु वृक्लादिको भिरा देतादहै, वैसे 
ही विध्नकारी वैरियो को मिटाता रहै। ५॥ 


दस मन्त्रका दूसरा आधाअ०३।२।३।मेञआयाहे। 


इन्द्रः सेनौ मोहयतु मरुतो ध्नन्त्वोजसा । 
चक्ष्यग्निरा दत्ता पुनरेतु पराजिता ५ ६ ॥ 


1 च । + | 
इन्द्रः । सेनाम्‌ । मोहयत्‌ । मरुतः । प्नन्तु ] ओज॑सा | चक्षुषि । 
अगनिः। आ। दत्ताम्‌ । पएनः। एत । प्रांऽजिता ॥ &॥ 


५--हन्द्र | हे परमेश्वयं राजन्‌ । सेनाम्‌ | चमूम्‌ । पृतनाम्‌ । मोहय | 
मूढा कुरु) अप्मित्राणाप्र्‌ | म० ३। पीडकाना शत्रूणाम्‌ । अग्नेः | पाव- 
कस्य । वरातस्य | पवनस्य । धान्या | बसिवपियजि० ( उ° ४। १२५) 
इति ध्रज गतौ-इन्‌ । वेगगत्या । तानू | म० ३। चौराच्‌ । विषूच ¦ | 
विषु +-अञ्चु-क्रिन्‌ । जसि (प्रतीच ) इति शब्दवत्‌, सिद्धि -म०४। सवतः 
प्राप्तान्‌ । वि,नाश्य | विध्वेसय ॥ 


घ" २ ७२] तृतीय काण्डम्‌ ( २८९ ) 


भाषाथः-( इनदर ) प्रतापी सुय (सेनाम्‌) [ शत्र ] धेना को ( मोहयतु } 
व्याकु करदे। (मस्त ) दोष नाशक पवन के ज्ञोके (ओजसा ) ब से 
( घ्नन्तु ) नाश करदे । (अग्नि ) अग्नि ( चक्षूषि ) नेत्रो को (आ, दत्ताम्‌ ) 
निकाल लेव । | जिससे | (पराजिता ) हारी हुई सेना (पुन ) पचे ( एतु ) 
चटी जावे ।। ६ ॥। 


मावाथः-युदङृशल सेनापति राजः अपनी सेना का व्ह एसा करे जिससे 
उसको सेना सूयं, वायु ओौर अग्निवा बिजली ओर जकके प्रयोग बाले अस्त. 
शस्व, विमान, रथ, नौकादिके बल्से शत्रुसेनाको नेवादिसे अग भग करके 
स्वंदा हराकर भगादे। ६॥ 


घरक्तम्‌ २॥ 
१--६ ॥ १-२ अगिः, ३-४ इन्द्रः, ५ अषा| & मरुतो 
दैवताः । १, ५, ६ त्रिष्टुप्‌ ,२ -४ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
सेनापतिकरृत्य मुपदिश्यते । सेनापति के कत्तव्य का उपदेश ॥ 
अग्निर्नोदुतः प्रत्येतु विद्वान्‌ प्रतिदहन्रभिशंस्तिमरांतिम्‌ । 
स चित्तानि मोहयतु परषां निरस्ताश्च कृणवन्नातकेदाः ॥१॥ 
अग्निः । न; । दूतः । श्रतिऽएतु । विद्वान्‌ । प्रतिऽ्दहन्‌ । अभिश्श॑स्तिम्‌ । 


अरातिम्‌ । सः । चित्तानि । मोहयत । परेषाम्‌ । निःऽद॑स्तान्‌ । च | 
कृणवत्‌ । जातञओ्ेदाः ॥ १ ॥ 





॥ 





&--इन्द्रः | प्रतापी सूयं । मरूतः | दोषनाशका वायुवेगा । घ्नन्तु | 
हन रोट्‌ । नाशयन्तु। ओजसा | शस्तरास्वादीना बलेन । चृश्चंषि | 
९८५ 
अक्षीणि । नेत्राणि। अग्नि | अभ्निप्रयोग । अ, दत्ताम्‌ | अपहरतु। 
पूनः । पश्चात्‌ । निवत्येः। एतु । गच्छतु । पराजिता | पराभूता सती । 
अन्यत्‌ सुगम व्यास्यात्त च ॥ 


( ३९० ) अथववेद माप्य घर २[ ७३] 





भाषाथेः--( अग्नि ) अग्नि [ के समान तेजस्वी | ( दूत ) अग्रगामी 
वा तापकारी ( विद्वात्‌ ) विद्वान्‌ राजा (न ) हमारे चयि (अभिशस्तिम्‌ ) भिथ्या 
अपवाद ओर (अरातिम्‌) शत्रृता को (प्रतिदहन्‌ ) सवथ भस्म करता 
हआ (ब्रत्येतु) चढाई करे। (स ) वह्‌ ( जातवेदा ) प्रजाओ का जानने वाला 
[ सेनापति | (परेषाम्‌) शत्रुओ के ( चित्तानि ) चित्तो को ( मोहयतु ) व्याकुल 
कर देवे ( च ) ओर [उनको ] (निहस्तान्‌) निहत्था (कृणवत्‌ ) कर डाले ॥१। 

भावाथेः--राजा सेनादिसे एेसा प्रबन्ध रक्ते क्रि प्रजा गण अआपसमे 
मिथ्या कलड्धुन ल्गविेओरन वेरक्रे ओरदुराचारियोको दड देतारहैकि 
वे शक्तिहीन होकर सदा दवे रहे, जिससे श्वेष्ठौ को सुख भिरे ओर राज्य 
बढता रहे । ' | 

यह्‌ मन्त्र इसी काण्ड के सूक्त १ मन्व १्मे कुमेदसेहै॥ 


अयमग्निरमू सुहद्‌ यानि चित्तानि बो हृदि । 
वि वों धमत्वोकसः रवो धमतु सवतः॥२॥ 


अयम्‌ । ज॒ग्निः | जम्‌ म॒हत्‌ । यानि । चित्तानि | वुः । हृदि । 

्ि। वः | धम॒त्‌ । आकषः । प्र । बुः | धुमृत्‌ । सुषेतः ॥ २॥ 

माषाथः--( अयम्‌ ) इस (अग्नि ) अग्नि [ समान तेजस्वी राजा] ने 
( चित्तानि ) उनज्ञानोको ( अमुमूहूत्‌ ) उलट पकट कर द्दह ( यानि) 
जो ( व ) तुम्हारे (हृदि ) हूदयमे [ये] । वह्‌ (व ) तुमको (ओकस. ) 
घरसे । वि, घमतु) निक्रालदेवे, वह (व ) तुभको (सवेत ) सब स्थान 
से (प्र, धमतु बाहिर करदेवे।२॥ 





१--दृतः । अ° १।७।६। ठु गतौ-यद्रा, टुदु उपतापे-क्त । अग्रेसर । उप- 
तापक । चित्तानि | अन्त करणानि । अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ सु° १म० १॥ 
२- अयम | समीपवर्ती । प्रसिद्ध । अग्नि; | ज्ञानवान्‌ । अगिनिवत्तेजस्वी । 


अपूमुहत्‌ । महेण्येन्ताद्‌ लुडि चडि रूपम्‌ । व्याकुली कृतवान्‌ । चित्तानि | 
ज्ञानानि । ब॒ | युष्माकम्‌ । हृदि । हम्‌ हरणे-क्प्‌, तुक्‌, तस्य द । हृदये । 


षु° २ [ ७२३ ] तृ तीयं श्पण्डम्‌ ( २३९१ ) 


भ 





मावाथः- जिस सेनापति राजाने दुष्टोकोवशमे करके रक्खा था, वहू 
राजा विरौधियो को प्रतिज्ञा भंग करने पर देश निकारा आदि दण्ड देवे ।। २॥ 


इन्द्रं चित्तानि मोहयन्नर्वाडाङ्रत्या चर । 
अननर्वातस्य ज्या तान्‌ विषु चो वि नादाय ॥ ३ ॥ 


1 (५ ५ _ | । 

इद्र । चित्तानि । मोहयन्‌ | अवाद्‌ । आज्छत्या । चर्‌; 
1 | > 

अग्नेः | वातस्य । धराज्या | तान्‌ | विषुचः | वि। नाश्य ॥३॥ 


माषाथः-( इन्दर ) है महाप्रतापी राजन्‌ 1 [ शत्रुमो के ] ( चित्तानि ) चित्त 
को ( मोहयन्‌ ) व्याकु करता हुआ (अर्वाङ्‌) हमारे सन्मुख ( आक्रुत्या ) 
उत्तम सक्त्प से (चर) आ) (अग्ने ) अग्निके ओर ({ वातस्य) पवन के 
( ध्राज्या) लोके से (तान्‌ ) उन (विषूच ) विरुढ गति वालो को (वि, नाशय } 
नाश कर डाल ।।३॥। 


भावाथः--जसे अग्नि ओर वायु मिलकर प्रचडहो जते है, इसी प्रकार 
राजा प्रचण्ड होकर दुष्टो को दड देवे ओर सत्कर्मीं पुरुषो का शषटाचार 
करे ।! ३॥ 

इस मन्त्र का दसरा आधाअ०३।१।५।मेञआवचुकाहै॥ 


षि। विशेषेण । वः | युष्मान्‌ । धमतु | धमति, गत्तिकर्मा-निघ° २। १४। 
बधकर्मा-निघ०२। १ । सौत्रो धातु । अन्तर्भावितण्यथं । धमयतु । गमयतु । 
नि सारयतु । ओकसः । उच समवाये-असुन्‌, गुण , न्यङ्क्वादित्वात्‌ कु- 
त्वम्‌ । गृहात्‌ । सवतः । सवंप्रकारेण । अन्यत्‌ सुगमम्‌ ॥ 

३--इन्द्र । है परमेश्वयेवन्‌ राजन्‌ । चित्तानि | मनासि । मोहयन्‌ | 
व्याकु खी कुवेन्‌ । अवांड | अवरे काले देशे वा अचति । अवर+अञ्चु-- 
क्विन्‌ अवदिशः । अस्मदभिमल । आकृत्या | अङ + कूङ्‌ शब्दे-क्तिन्‌ । 
सकल्पेन । अन्यद्‌ व्याख्यात सू०१म०५॥ ॥ 


ध व 1 वण कावा 111 द 


व्या कतय एषामिताथो चित्तानि सुद्यत । 
अथो यदुदय्षा हृदि तदेषां परि निजंहि ॥ ४ ॥ 


ति। आञ्तयः। एषाम्‌ । इत्‌ । अथो इति । चित्तानि । मुह्यत्‌ । 
अथो इति । यत्‌ । अध्य । एषाम्‌ । हृदि | तत्‌। एषाम्‌ । परि | 
निः | जहि ।॥ ४॥ 

माषाथेः-हे ( एषाम्‌ ) इन [ शत्रुओ | के (आक्रुतय ) विचारो ।(वि) 
उरुट पलट होकर ( इत } चले जाभो, (अथो) ओरह ( चित्तानि ) इनके 
चित्तो । ( मुह्यत , व्याकुल हो जाओ । 

(अथो) ओौर [ है राजन्‌ | (यत्‌ ) जो कुचं [मनोरथ] ( अद्य ) भव 


( एषाम्‌ ) इनके (हृदि ) हदय मे है, ( एषाम्‌ ) इनके ( तत्‌ ) उप्त [मनोरथ] 
को ( परि ) सवथा ( निजंहि ) नाश करदे ।1४॥ 


भावाथेः- नीतिकुशलं राजा दुराचारियो मे परस्पर मतमेद करादे 
ओर उनका मनोरथ सिद्ध न होने दे। ४॥ 
अमीषां चित्तानि भरतिमोहयन्ती श्हाणाङ्खान्यप्वे परेहि । 
अभि प्रेहि निर्दह हयत्सु शोकेर्माह्या मित्रास्तम॑सा विध्य 
शत्रुन्‌ ॥ ५ ॥ 
अमीषाम्‌ । चित्तानि । प्रतिऽ्मोहयन्ती । गृहाण । अङ्गानि | 
अष्वे । परां] इहि | जमि। 9। इद्ि। निः। दुहु। हृत्सु, 





४--आकूतयः | म०२। हे सद्ल्पा । मनोरथा । एषाम्‌ | शवृणाम्‌ । 
षि, इत । विरोधेन गच्छन । अथो | अपि च। चित्तानि | मनासि। 
यद्यत | व्याकुरानि भवन । यत्‌ | प्रयोजनम्‌ । अद्य । इदनीम्‌। हदि | 
मनसि । त॒त्‌ । प्रयोजनम्‌ । प्रि | पाति । सवंत „। निः | नितराम्‌ । जहि | 
नाशय ॥ 





प्रः २ [७३ ] तृतीयं काण्डम्‌ (३९२ ) 


शोकः । प्राहथां । अमित्रान्‌ | तम॑सा । विध्य॒ | शत्रून्‌ ॥५॥ 

माषा्थः- -( अप्वे ) है शत्रुजो कोमार डाख्नेवा हटा देने वाली सेना 
( अमीषाम्‌ ) उन | शन्नुओ | के ( चित्तानि ) चित्तो, ओर { अङ्गानि ) शरीर 
के अवयवो ओर सेना विभागो को (प्रतिमोहयन्ती ) व्याकु करती हुई 
( गृहाण ) पकडले, मौर ( प्रा, इहि , पराक्रम से चरु । (अभि) चारोओर 
से ( प्र, इहि ) धावा कर ( हृत्य ) उनके हृदयो मे ( शोके ) शोको से (निर्दह) 
जलन करदे ओर (ग्राह्या) प्रहुण शक्ति [ बन्धनादि] से ओर (तमा) 
अन्धकार से (अमित्रान्‌) पीडा देने वाले ( शत्रून्‌ ) शत्रृओो को ( विध्य) छेद 
डार || ५।। 

भावाथः- सेनापति इस प्रकार व्यूह्‌ रचना करे किं उसकी उत्षाहिनि 
सेना धावा करके अश्ववार अश्ववारो को, रथी रथियो को, पदाति पदातियो को 
व्याकुल करदे, अर्थात्‌ आग्नेय अस्त्रोसे श्रुआ घडक, ओर वारुणेय अस्त्रोसे 
बन्धन मे करके जीते! ५॥ 

इस मन्त्र का ऋग्वेद १०। १०३! \२। यजुवद १७ । ४४ । सामवेद उ० &€। 
३।५ तथा निरुक्त ६।३२मे इस प्रकार समानपाठ्है॥ 


अमीषां वित्तं॒ प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्गान्यष्व परंहि । 
अभि प्रहि निद हतु शोकैन्धेनामित्रस्तम॑सा सचन्ताम्‌ ॥ 


(अप्व ) हि शवुओको मार डालने वा हटा देने वारी सेना । ( अमीषाम्‌ ) 
उनके , चित्तम्‌ ) चित्त को ( प्रतिलोभयन्ती ) व्याक्रुर करती हुई ( अद्धानि) 
अद्धोको ( गृहाण ) पकडे ओर ( पररा, इहि) पराक्रमसे चरु। (अभि) 


५---अमीषाम्‌ | अदम्‌-इत्यस्य रूपम्‌ । परिद्श्यमानाना शत्रूणाम्‌ । 
चित्तानि । मनासि प्रतिमोहयन्ती | मृह वेचित्ये-हैतौ शत्र । सवथा 
व्याकुरीकुवैती । गृहाण । वशीकूर । अङ्गानि । शरीरावयवान्‌ । सेना- 
विभागान्‌ । अप्व | अन्येष्येपिं द्यते (पा० ३ । २। १०१) इति अपपूर्वात्‌ वा 





( ३६४ ) अथववैदभाष्ये घ्र २ [ ७३] 


चारौ ओरसे (प्र, इहि) आगे बढ ( हृत्य ) उनके हूदयो मे (शोकं ) शोकोसे 
( निर्द॑ह ) जखन केरदे। (अन्धेन) गाढे [ दृष्टि रोकने वाले | ( तमसा) 
अन्धकारसे ( अमित्रा ) पीडा देने वाले खोग ( सचन्ताम्‌ ) सयुक्त हो जावे।। 





असो या सेनां मरतः परेषामस्मानेत्यभ्योजसा स्पध 
माना । तां विभ्यत्‌ तमसापव्रतेन यथेषासन्यो अन्यं 
न जानात्‌ ॥ ६ ॥ 


अमो । या। सेना | मरूतः । परेषाम्‌ । अस्मान्‌ । अआाऽएति । अमि । 
ओजसा । स्पर्धमाना । ताम्‌ । विध्यत्‌ । तम॑मा । अपंश्चतेन | यथां | 
एषाम्‌ | अन्यः | अन्यम्‌ | न । जनात्‌ ॥ 8 ॥ 

भाषाथः-( मरत ) हे शुर पुरुषो । ( परेषाम्‌ } बैरियो की (असौ) 


वह्‌ (या) जो (सेना) सेना (अस्मान्‌ ) हम पर (अभि) चारो भरसे 
( ओजसा ) बके साथ ( स्प्वमाना } च्ल्क्रारती हुर्द्‌ ( आ-एति) चढी 


ण 








गतिहिसिनयो , अथवा, वेञ्‌ तन्तुसन्ताने, अन्तभावितण्यर्थात्‌ उप्रत्यय । अथवा 
रोवायह्वानिहाग्रीवाऽपवामीवाः (उ० १।१५४) इति आष्ट व्याप्तौ वन्‌ । टाप्‌ | 
छान्दस रूपम्‌ । अप्वा यदेनया विद्धोऽपवीयते । व्याधिर्वा भय वा। निर्‌° ६। 
१२। अपवाति हिनस्ति, यद्रा, अपवयत्ति अपगमयति वा आप्नोति शत्रून्‌ सा 
अप्वा तत्सवुद्धो । प्रा | पराक्रमेण । इहि | गच्छं । अमि । अभित , सवंत । 
प्र | प्रकरषेण। निः] नितराम्‌ । दृह्‌ | दहन कुरु । हृत्सु | हदयेषु । 
जोकः । शुच शोके- घन्‌ । सेद । ग्राहुया | अ०२।९।१। ग्रहं आदाने 
इन्‌ । ग्रहण-शक्तया । बन्धनादिना । अमित्रान्‌ | अर १।१९।२। 
पीडकान्‌ । तमसा | अन्कारेण । आग्नेयास्त्रोत्थितेन धरमेनेत्यथे । विध्य | 
व्यध ताडने, छेदने । ताडय । छिन्धि । शत्रन्‌ | अ° २।५। ३ शातयितुन्‌ । 
हिसकान्‌ ॥ क 

६--असों | परिद्श्यमाना। या सेना। सु० १म० १। सैन्यम्‌। 
मरुतः ¡| अ° १।२०।१। है शतुमारणशीकाः गुरा । आ-एति। 


प्रू २[ ७३, तृतीय काण्डम्‌ ( २९५ ) 





आतीहै। (ताम्‌ ) उसको ( अपत्रतेन ) क्रियाहीन करदेने वाले ( तमसा) 
अन्धकार से ( विध्यत ) खेद हारो, ( यथा ) जिससे ( एषाम्‌ ) इनमे से ( अन्यः ) 
कोई ( अन्यम्‌ ) किसीको (न) न (जानात्‌ ) जने॥ ६॥ 


भवाथेः- सेनापति अपनी पल्टनो को घातस्थानोमे इस प्रकार खडा करे 
कि आती हयी शत्रुसेना को रोक कर सब नष्ट करदेवे ॥ ६॥ 


(मरुत ) शब्द के लिये अ० १।२०।६। देखो॥ 


यह्‌ मन्त्र यजुकंद मे इस प्रकार है- 


अपौ या सेनां मरतः परेषामभ्येति न ऽओज॑घा स्पर्धमाना | 
तां गृहत तममापंत्रतेन्‌ यथामी ऽअन्योऽन्यम्न जानन्‌ ॥ यज्ञ" १७। ४७ ॥ 


(मरुत ) हे शुरो । (परेषाम्‌) बंरियोकी (असौया सेना) वहु जो 
सेना (न ) हमको ( अभि) चारोभओरसे (ओजसा स्पधेमाना ) बलके 
साथ रककारती हयी (आ, एति ) चटी आती है। (ताम्‌ ) उसको 
( अपतव्रतेन तमसा ) क्रियाहीन कर देने वाले अन्धकारसे ( गृहत ) ढकदो, 
(यथा ) जिससे ( अमी) वे रोग ( अन्य", अन्यम्‌) एक दूसरे को (न जानन्‌ ) 
न जाने ।। 








मागच्छति । अभि | सवंत । ओन्सा | बलेन । स्पधमाना | स्पधं 
सघषषे-ख्ट शानच्‌ । सघषं युद्धोद्यम कुर्वाणा । तुम्‌ | सेनाम्‌ । विध्यत | 
ताडयत । चिन्त । तमसा । अन्धकारेण । अपव्रतेन | त्रत कमं-निव०२। १ 
अपगतक्मणा । स्वेव्यापारविघातकेन। यथां | येन प्रकारेण । एषाम्‌ । 
उपस्थिताना शत्रूणाम्‌ । अन्य; | कश्चित्‌ । अन्यम्‌ | कमपि। न | निषिषे। 
जानात्‌ । ज्ञा अवबोघने-लेट्‌ । इतश्च लोप प्रस्मेपदेषु (पा० ३।४। ९६७ ) इति 
इकारलोपर । जानीयात्‌ ॥ 


( ३९६ ) अथववेद भाष्य प्र ३ [ ७४ | 


ष्रक्तम्‌ ॥ ३२॥ 
१-६ ॥ इनदरो देवता । १-४ प्रिष्टुप्‌, ५, & अनुष्टुप्‌ इन्द्‌ः ॥ 
राजाप्रजाधर्मोपिदेश राजा ओर प्रजाके धमं का उपदेश ।। 


अर्चिक्रदत्‌ स्वपा इह जुबदग्ने व्य [चस्व रोदसी उर्ची । 
युञ्जन्तु ॒त्वा म॒रुतो विश्ववेदस आसं नय नम॑सा रात. 
हंग्यम्‌ ॥ १ ॥ 


अचिक्रदत्‌ । स्वऽ्पाः [ पुऽअपाः || इह । भुवत्‌ । अभ्ने। बि। 
अच॒स्व । रोदसी इति । उरूची इति । युञ्जन्तु । खा । मरुतः | 
विश्वऽ्ओदसः। आ । अम्‌ । नयु । नम॑सा । रातञ्हव्यभ्र्‌ ॥ १॥ 


भाषाथः--( अचिक्रदत्‌ ) उस ( परमेश्वर ) ने पुकार कर कटा है, “( इह ) 
यहा पर (स्वपा ) अपने जनो का पालने वाला, बथवा, उत्तम कर्मोवाला 
प्राणी ( भृवत्‌ ) होवे 1” 

(अग्ने) हे अग्नि [ समान तेजस्वि राजन्‌ । | ( उरूची ) बहुत पदार्थो 
को प्राप्न करनेवाले (रोदसी) सूयं ओर पृथ्वीमे (वि) विविध प्रकारसे 
( अचस्व ) गति कर । ( विश्ववेदस) सब प्रकार के ज्ञान या ध्यान वाले 
( मरुत ) शुर ओर विद्वान्‌ पुरुष (त्वा ) तुक्चते ( युञ्जन्तु ) मिक । [है राजन्‌] 
( र।तहभ्यम्‌ ) भेट वा मक्तिकादान करने वाके (अमूम्‌ ) उस | प्रजा गण | 
को ( नमसा ) अन्न वासत्कारके साथ ({ आ, नय) अपने समीपला। १॥ 





१-अ चिक्रदत्‌ | कदि जाह्वाने रोदने च~ ण्यन्नात्‌ लुडि चडि रूपम्‌, 
नुमभाव । आहृतवान्‌, शब्दमकरोत्‌ । स्वपा! | स्व + पा रक्षणे-विच्‌ । अथवा । 
आपः कमाख्यायां हस्तो खट्‌) चवा (उ< ४ । २०८ ) इति सु +आष्ड्‌ व्याप 
असुन्‌ । स्वकीयगप्रजापालक" । शोभनकर्मा । इह | भत्र । अस्मिन्‌ जन्मनि रोके 
वा। भुबत्‌ । मू-केद्‌ । मवेत्‌ । वि | विविधम्‌ { अच । अद्र गतौ । 


[थ 


०३ [ ५४] तृतीयं काण्डम्‌ ( २६७ ) 





मा्ाथेः-- परमेश्वर ने यजवेद मे मी कह्‌। है- 


मनुष्य ( इह ) यहाँ पर (कर्माणि कुवेन्‌ एव ) कर्मो को करता हृभही 
(शत समा ) सौ वर्षो तक ( जिजीविषेत्‌ ) जीना चाहे ॥ 


इस प्रकार राजा परमेश्वर की आज्ञा पालन ओर स्वप्रजापाल्नमे कुशक 
होकर सूयं विद्या ओौर पृथिवी आदि विद्यामे निपुण बन कर विज्ञानी होवे, 
शूरवीर विद्वात्‌ लोग उससे मिक ओर राजा उन भक्त प्रजागणोका त्कार 
करे।। ! 


दरं चित्‌ सन्तमर्षास इन्द्रमा च्यावयन्तु सख्याय 
विप्रम्‌ । यद्‌ गायत्री बहतीमकमस्मे सोत्रामण्या दधृषन्त 
द्वाः ॥२॥ 

दरे। चित्‌। सन्त॑म्‌ । अरुषासः । चन्द्रम्‌ । आ। च्यावयन्तु | 


सोन णव ८0धिभमनमननतजयोदककक नदेन भो अक 





गच्छ। प्राप्नुहि! रोदसी | अ १।३२।३। सबधातुभ्योऽसुन्‌ ( उ० 
४ । १८९ ) इति रुधिर्‌ आवरणे-असुन्‌ । गौरादित्वात्‌ डीष्‌ । धकारस्य दकार । 
बरा छन्दसि (पा०६। १। १०६) इति पूवेसवणे । आभ्या हि रुद्धानि सवं 
भृतानि । रोदस्यौ । द्यावापृथिव्यौ-निव° ३।३०। भूमिस्वर्गौ । उची | 
उरु बहुनाम-निघ० ३ । १ । ऋविग्दधृक्> (पा २३।२। ५९) इति उरु+ अञ्चु 
गतिपुजनयो -क्िन्‌ अन्‌रोपो दीघेश्च । अश्वतेशरोपसंरयानम्‌ (वा० पा० ४।१।६) 
इति डीप्‌ । डीप उदात्तत्वम्‌ । पूववत्‌ पूवेसवणं । उरवो बहुव पदार्था अचचन्ति 
गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति याभ्या ते उरूच्यौ । बहुपदाथप्रापिके । युज्ञन्तु | प्राप्नुवन्तु । 
सा] त्वाम्‌ । मतः| अ०१।२०। १ । शरा । विद्वा । विश्व 
पेद्सः | विश्व +विद ज्ञे, वा विदद करभि-असुन्‌ । सवेविषयज्ञातार' 
सवेघनयुक्ता । अञ्च्‌ | परिदुश्यमान प्रजागणम्‌ । आ, नय | समीपे 
प्रापय । नमसा | अक्नेन-निष० २। ७ । सत्कारेण । रतिहन्यमर्‌ । ह दाना- 
दानप्रीणनेषु-यत्‌ । हूयते हण्यम्‌ । रात्त दत्त हव्य देवां देवपुजन येन तमू ॥ 





(३९८ ) अथववेद भाष्य छ० ३ [ ७४ 1] 


न्क 


सख्याय । विभ्रम । यत्‌ । गायत्रीम्‌ । बृहतीम्‌ । अकम्‌ । अस्म । 
॥ न 
सौत्रामण्या । दधषन्त। देवाः ॥ २॥ 
माषाथः--( अरुषास = ०-षा )} गति शील [ उद्यमी | पुरुष (दूरे) दुर्गम 


वादूर देश मे (चित्‌) भी (सन्तम्‌) विद्यमान ( विप्रम्‌ ) वृद्धिमान्‌ (इन्द्रम्‌) वडे 
प्रतापी राजा को (सख्याय ) अपना सखा वनानेके चयि (आ, च्यावयन्तु) 
ले आवे । (यत्‌ ) क्योकि (देवा ) व्यवहार कुशल मह्‌।त्माओने ( गायत्रीम्‌ ) 
गान क्रिया, ( बृहतीम्‌ ) स्तुतिक्रिया ओर ( अकम्‌ ) अन्न वासत्कार क्रिया 
को ( अस्मे) इस [ इन्द्र] के ल्यि (सौत्रामण्या) सूत्रामा [ उत्तम रक्षक ] 
के योग्य भक्ति के साथ ८ दधघृषन्त ) एकत्र कियाहै))२॥ 

माघाथः---उच्ोगी प्रजागण प्रजापालक नीतिकुशलं राजाकोदूरदेशसे 
भी अपनी सहायता के लिये बुलावे, ओर अनेक प्रकारे उसका उत्साह ओर 


अपना आनन्द बढाने के लिये उसका योग्य अभिनन्दन करे, ओर गायत्री, बृहती 
आदि दन्दो से भी उसका यश गवे।।२॥ 








२--द्रे । दुरीणो लोपइच ( उ० २। २०} इति दुर्‌ +इण गतौ-रक्‌, 
इणो रोपो दीषेश्च । दु खेनेयते प्राप्यते । दुर्गमे विप्रकृष्टे वा स्थाने । चित्‌ | 
अपि । सन्तम्‌ | अस-णत्र । विद्यमानम्‌ । अस्षाप्तः | ऋहनिभ्यामूषन्‌ 
(उ० ४। ८३ ) उषन्नेव उषन्‌ । इति ऋ गतिप्रापणयो -उषन्‌ । जसि असुक्‌ । 
अरुषः = अश्व -निघ० १। १४। अरुष आरो चनात्‌-निर्‌° १२ ¦ ७ । गतिशीखा । 
ल्ानिन । उद्योगिन पुरुषा । इन्द्रम्‌ | एेश्वयवन्त सप्राजम्‌ । आ, च्याव- 
यन्तु | च्यु हसने, सहने ` वेदे च गतौ । आगमयन्तु । सह्याय | सख्युयैः 
(पा०५।१।१२६) इति सखि-य ¦ सखिकमेणे । साहाय्याचरणाय । विप्रम्‌ | 
ऋज न्द्राग्रबज्रषिप्र० (उ०। २।२८) इति डवप त्रीजसन्ताने-रन्‌ इत्व गुणा- 
मावश्च निपात्येते । वपति धममिति । यद्रा । आतोऽनुपसग क; (पा० ३। २।३) 
इति विप्रा पूरणे-क । विशेषेण पुरयति सद्धिषयानित्ि विप्र । विप्राणा 
व्यापनकमेणामादित्यरष्मीनाम्‌-निरु° १४1 १३ । मेधाविनम्‌-निघ० ३ । १५। 
यत्‌ । यस्मात्‌ कारणात्‌ । गायत्रीम्‌ । आतोऽनुपसर्गे कः ( पा० ३।२।३) 
इति गायत्‌ + त्र्‌ पारने-क । ततो ङीष्‌ । गायत्री गाग्रतेः स्तुतिक्म॑ण -निर° 
७ ` १२। णानक्रियाम्‌ स्तुतिम्‌ । इृहतीम्‌ । वत्तमाने एषदूडृहन्महनजगच्छत्‌- 


4 


° ३ [ ७४ | तृतीयं कण्डम्‌ ( ३६९ ) 
अद्भ्यस्त्वा राजा वरुणो यतु सोमस्ता हयत्‌ पवैतेभ्यः । 
इन्द्रस्तवा हयतु विड्भ्य आभ्यः श्येनो भत्वा विश आ 
पतेमाः ॥ ३ ॥ 





अत्ञ्भ्यः। त्वा । राजा । वरणः यतु | सामः। ता | हयतु| 
पतिभ्यः । इन्द्रः । त्वा । हुयतु | विदट्रभ्यः| आभ्यः। श्येनः | 
मृत्वा । विशः । आ । पत्‌ । इमाः ॥ ३ ॥ 


भाषथः- | हे राजराजेश्वर । ] ( वरुण ) अति श्रेष्ु( राजा) शासन 
कर्ता पुरुष ( त्वा ) तुक्षको ( अद्भ्य ) प्राणोके चियि( ह्वयतु ) बावे, (सोम ) 
ओौषधो करस निकालने वाखा | वंद्यराज | (त्वा, तुक्षको ( पवंतेभ्य ) 
[ शरीर की | पृष्टियोके लिय (ह्वयतु) बृखावे । (इद्र ) वडा प्रतापी सेनापति 


त 





मी 


वच्च (उ० २। ८४) इति बृह्‌ बद्धौ-अति, गौरादित्वात्‌ डीष्‌ । बहती परिवह. 
णात्‌-निर० ७ । १२ । वृद्धिम्‌ | कौत्तिष्‌ । अकरम्‌ | कृदाधारार्चिकरिभ्यः कः 
( उ० ३ । ४०) इत्ति अचं पुजायाम्‌-के । यद्रा । अकं स्तवने - अच्‌ । 
अर्व देवो भवति यदेनमच्न्त्यर्को मन्त्रो भवति यदनेनाच॑न्त्यकंमन्नभवत्यचंति 
भृतान्यर्को ब्क्षो भवति सबृत्त कटुकिम्ना-निर० ५।४। सत्कारम्‌ । अन्नम्‌ | 
अस्पं । इन्द य । सौत्रामण्या । सवेधातुम्यो मनिन्‌ ( उ ४ । १४५) इति 
यु + रेड पारुने-मनिन्‌ । साऽस्य देवता (पा० ४।२।२४) इति सुत्रामन्‌ 
अण्‌ । बाहुखकात्‌ न टिखोप, स्तिया ङीप्‌ । महारक्षकयोग्या भक्ति पूजा वा। 
दधृषन्त | धष सहतौ । सगृहीतवन्त । अधारयन्‌ । देषा | व्यवहारकुशला । 
विद्रास ॥ 

२--अदभ्यः | आप्नोतेहंस्वहव उ० २। ५८) इति आण्ड व्याप्रौ- 
क्रिप्‌ । आप = अन्तरिक्षम्‌-निघ० १।३। उदकानि-निघ० १। १२। भूस्थान- 
देवता , आप अप्नोते -निरु०° ६ । २६ । प्राणा जलानि वा-यजु° ४।७। आप्ता 
प्रजा.-य० वे० ६। २७, दयानन्दभाष्ये । प्राणेभ्य । प्रजाभ्य । त्वा | सस्ना- 
जम्‌ । राजञा | म० ९।"१०। १। राज्‌ दीप्नौ, देश्वये च-कनिन्‌ । एेश्वयंवान्‌ । 





( ४०० ) अथववेद माण्ये छ० ३ [ ७४ ] 








वा निधिपति( त्वा ) तुञ्चको ( आभ्य विड्भ्य ) इन प्रजाभो के लिये (ह्वयतु) 
बावे [ हे महाराजाधिराज ।] (श्येन ) शीघ्र गति वाला [वा बाज पक्षी के 
समान शीघ्रगति वाला ] ( मत्वा ) होकर {इमा ) इन (विश ) प्रजाभोमे 
(आ, पत ) उटकरओआ।।३।। 


मावाथः--राजा वरुण, सोम, इन्द्रादि पदवी वाले बडे २ अधिकारी 
अपने अधिकार की उन्नतिके ल्ि राजाज्ञाका पालन करे ओौर्‌ प्रधान राजा 
अपनी प्रजा कै हिति का उद्योग सदा करता रहे । ३॥ 
श्येनो हव्यं नयुता परस्मादन्यचत्रे अपरुद्‌' चर॑. 
न्तम्‌ । अश्चिना पन्थां कृणुतां सुगं तं इमं सजाता 
अभिसंविशध्वम्‌ ॥ 9 ॥ 


श्येनः । हव्यम्‌ । नयतु । आ । परस्मात्‌ । अन्यऽ | 
अप॑ऽ्हद्धम्‌ । चर॑न्तम्‌ । अचिनां । पन्थाम्‌ । कृणत | 





वरण; | अ० १।३।३। व्रत्र्‌ वरणे-उनन्‌ । वरणीय पुरूष । दुष्निवारक । 
ह्वयतु | कारयतु । सोमः | अ० १।६।२। षुज्‌ अभिषवे -मन्‌ । सुनोति 
य । ओषधिरसाना नि सारक । व्राज । पवतैभ्यः । भृमृदृश्षियनिपर्वि° | 
(उ०३)। ११ ) इति पवं पुरणे-अतच । पृत्तिभ्य । पृषठिम्य । इन्द्र | एेश्वय- 
वान्‌ । पेनापति । निधिपति । विभ्यः | अ०१।२१। १। विश प्रवेशने- 
क्किप्‌ । विश , मनुष्या --निघ० २।३। प्रजा । आभ्य | परिदृश्यमानाभ्य । 
श्येनः । श्यास्त्याहृुिभ्य इनच्‌ ( उ० २।४६ ) इति श्येड्‌ गतौ - इनच्‌ । 
श्येनास. = अश्वा -निघ० १ । १४ । श्येन शसंनीय गच्छति-निरु० ४। २४ । 
श्येन आदित्य आत्मा च भवति श्यायतेगंति कमण --निरु° १४।१३ । शी घ्रगति । 
ष्येनपक्षिवच्छीघ्रगामौ । भूता | विज्ञः | प्रजा । आ पत | शीघ्रमागच्छं 
इमाः | उपस्थिता ॥ 


सू° ३ [ ७४ | तृतीयं काण्डम्‌ (४०१) 


1 
प म 


मुम्‌ । ते । इषम्‌ । सुऽ्नाताः । अभिऽ्संविं भ्वम्‌ ॥ ४ ॥ 


भाषाथः---( श्येन ) शीघ्रगति वले आप ( अन्यक्षेत्रे) परदेश मे 
( अपरुद्धम्‌ ) रोक दिये गये ( चरन्तम्‌ ) उत्तम आचरण करते हथ ( हव्यम्‌ ) 
बुाने योग्य पुरुष को (परस्मात) दुर देशसे (आ नयतु) समीप छावै। 
(अश्विना=-०- नौ) सूयं मौर चन्द्रमा (ते) तेरे ( पन्थाम्‌ = पन्थानम्‌ ) मामं 
को (सुगम्‌) सुगम ( कृणुताम्‌ ) करे। (सजाता ) है सजातीय खोगो। 
( इमम्‌ ) इस [ वीर पुरुष ] से (अभि-स-विशध्वम्‌ ) चाये भोर स 
मिलो ।। ४॥ 


भावाथः-यदि कोई सत्पुरुष प्रजागण परदेश मे सोक दिया गया हो, राजा 


उसे प्रयत्न पूवक बुला लेवे। ओर सूयं चन्द्रमा के समान नियम से प्रजा पालन 
करे जिससे सब प्रजागण उससे मिरे रहे !॥ ४ ॥ 


हयन्तु त्वा प्रतिजनाः षति मित्रा अवृषत । 
इन्द्राग्नी विश्वे दुवास्ते विशि क्षेम॑ंमदीधरन्‌ ॥ ५ ॥ 


हय॑नत॒ । स्वा । प्रतिञ्जनाः । प्रतिं । मित्राः । अवपत्‌ । 








४----श्येन्‌ः | म०२। शीधृगति पुरुष । हव्यम्‌ । हंम्‌-यत्‌ । अ1हात- 
न्यस्‌ । नयतु | प्रापयतु । आ | समीपे । परस्मात्‌ | दुरदेशात्‌ । अन्य- 
क्षेत्रे । परभूमौ । अपरुद्धभ्‌ | निरुढम्‌ । चरन्तम्‌ । चर गतौ, भक्षणे, 
आचारे च-- शतृ । शुभाचारवन्तम्‌ । अश्ना | अ० २। २९६।६। सूर्या 
चन्द्रमसौ-निर° १२। १। पन्थाम्‌ | छान्दसो नरोप । पन्थानम्‌ । कृणु- 
ताम्‌ । कुरुताम्‌ । सुगम्‌ । सदुरोरधिकरणे ( वा० पा० ३।२।४८ ) इत्ति सु + 
गम्ड-ड । सुखेन गन्तव्यम्‌ । ते | तवे । इमम्‌ | प्रशसित राजानम्‌। 
सजाताः । दे समानजल्माना । सजातीया बान्धव । अमिसविशष्वम्‌ 
विशेश्छन्दस्यात्मनेपदम्‌ । अमित स गच्छध्वम्‌ ॥ 











(४०२) अथुवेेदभाष्य म्‌० २ [७४ ) 
इन्द्राग्नी इति । विश्वं | द्वाः | ते । षिि । क्षेमम्‌ । अधरदीरन्‌ ॥ ५॥ 


भाषाथ; - ( प्रतिजना ) प्रतिक्रुल जन (त्वा) तुन्ने ( ह्वयन्तु) बुलवे। 
(मित्रा ) स्नेही परुषोने ( प्रनि) प्रव्यक्ष (अवरृषत ) सेवाकीहै। ( इन्द्राग्नी) 
वायु ओर अग्नि [ के समान गुणवाले | (ते) उन (विष्व देवा) सब तेजस्वी 
पुरुषो ने (विशि) प्रजामे ( मेमम्‌ ) कुशल (अदीधरन्‌ ) स्थापितकी है ।।५॥ 


भावाथ; - जिस राजाको प्रजागण दुनतेहै, बेरी लोग उस राजा के 
आधीन रहते है । भौर विद्वानु शुर वीर पुरूष प्रजामे उत्ति करतेहै। ५॥ 


यस्ते हवं विवदत्‌ सजातो यदच निष्यः । 
अपां्मिन्दर तं कृतवाथंममिहाव गमय ॥ ६ ॥ 


यः। ते । हव॑म्‌ । वियद्‌ । सुऽनातः । यः । च्‌ । निष्ट्यः । अपाम्‌ । 
1 । 
इन्र । तम्‌ । कृत्वा| अथ | इमम्‌ । ईह । अव । बुस॒य्‌ ॥६॥ 


। ^ 1 | 


भाषाथः-( अथ ) भौर (दन) है महाप्रतापी राजन्‌ । (यः) जौ 


त म 


५--ह्यन्तु | अआशह्वयन्तु । त्वा] घवा धर्माल्मनम्‌। प्रतिज्ननाः | 
प्रतिङ्गरजना । शत्रव । प्रति| प्रत्यक्षम्‌ सित्राः | अ०१।३।२। 
स्नेहिन । अरृषत । बड समक्तौ-छान्दसे लुडि रूपम्‌ । सेचित्तवन्त । 
इन्द्राग्नी । वागपावक्रो । तद्रदगुणवन्त पुरुषा । विश्वे । सवें। देवाः | 
तेजस्विनो व्यवहारिणो वा जना । तै | उदात्तोऽयशन्द । प्रसिद्धा । पिक्षि। 
प्रजायाम्‌ । क्षेमम्‌ | अतिस्तुपुहुसुधृश्ि्च ० (उ १। १४०) इति क्िक्षयश्व- 
येयो -मन्‌ । क्षयति दु ख नाशयतीति, एेश्वर्यवाच्‌ भवतीति वानेन । कुशम्‌ । 
एेश्वयम्‌ । अदौधरन्‌ । धृञ्‌ धारणे-ण्यन्तात्‌ छृडि चङि रूपम्‌ धृतवन्तः ॥ 


६ै-यः) य पुरुष । ते । तव्‌ । हषम्‌ | हवम्‌ माह्ाने- अप्‌ 1 आवाहनम्‌ । 


घरू° ४ [ ७५] तृतीय "काण्डम्‌ ( ४०३) 





व 
( सजात ) सजातीय, (च ) ओर (य ) जो ( निष्ट. ) विजातीय पुरुष (ते) 
तेरे ( हवम्‌ ) विज्ञापन मे ( विवदत्‌ ) विवाद करे, ( तम्‌ ) उसको (अपाश्वम्‌) 


बहिष्कृत | देश बाहिर ] (कृत्वा ) करके ( इमम्‌ ) इस [ विज्ञापन | को (इह) 
यहा पर ( अव, गमय ) जतादे।। ६॥ 


माबाथः-राजा अपने मौर पराये का विचार छोड पक्चपात रहित हो- 
कर शान्तिनाशक विवादो पुरुष को देश बाहिर कर दे, ओर यह विज्ञापन राज्य 
भरमे प्रसिद्ध करदे जिससे फिर कोई धमं विरुद्ध चेष्टान करे॥ ६॥ 


घक्तम्‌ ४ ॥ 
१---७ ॥ इन्द्रो देवता । करिटुप्‌ छन्दः ॥ 


राज्याभिषेकोत्सव --राज तिरक का उत्सव । 
आ त्वां गन्‌ राष्ट्र स॒ह वचसोदिंहि भ्राङ्‌ विशां पति. 
रेकराट्‌ स्वं ॒विं राज । सर्वस्वा राजन्‌ धदिश्चो हइय- 
न्तूप सद्यो नमस्यो | भवेह ॥ १ ॥ 


आ | ता । गन्‌ । राष्टुम्‌ । षह । वच॑सा । उत्‌ । इहि । 


प्राड्‌ । वि्चाम्‌ । पति: । एकराट्‌ । त्वम्‌ । षर ¡ राज । 





~ --~-- ~~~ 
विज्ञापनम्‌ । विवदत्‌ । वि पूर्वाद्‌ वदैर्केटि अडागम । विरुद्ध वदेत्‌ । विवादयेत्‌ ; 
सजात; । समानजातीय । बान्धव । विष्यः । अव्ययात्‌ त्यप्‌ 
(पा० ४। २। १०४) इत्यत्र वरिस गते इति वाक्तिकेन-निस्‌ + त्यप्‌ । हस्वात्तादौ 
तद्धिते (पा० ८।३। १०१) इति षत्वम्‌ । निर्गतो वर्णाश्चमादिभ्यः । म्केच्छ । 
चाण्डा । अपाञ्चम्‌ | अप + अञ्चु गतिपुजनयो -किन्‌ । अपगतम्‌ । बहि- 
गतम्‌ । बहिष्कृतम्‌ । इन्द्र | परमेश्वयंवन्‌ राजन्‌ । तुम | विवादिनम्‌ । कृत्वा | 
विधाय । अथ | तदनन्तरम्‌ । इमम्‌ । हवप्‌ । इह | अस्मिन्‌ राज्ये । उव गमय | 
बोधय । ज्ञापय ॥ 
१६ 


( ४०४ ) अथववेद भाष्ये छ्र० [७५] 








रः । ला । ष । पः । इन्‌ । षः । नरः 
मव । इह ॥ १॥ 


भाषाः (राज्‌ ) है राजन्‌ । ( राष्ट्रम्‌) यह राज्य (त्वा ) तुक्चको 
( आ, गनू अगमत्‌ ) प्राप्त हुभा है । (वच॑सा सह) तेज के साथ (उत्‌ +- इहि = 
उदिहि ) उदय ह्यो! ( प्राङ्‌) अच्छे प्रकार पूजा हुभा, ( विशाम्‌ ) प्रजाओका 
( पति ) रक्षक, ( एकराट्‌ ) एक महाराजाधिराज (त्वम्‌ )तु (षि, राज ) 
विराजमान हो । (सर्वा ) सब (प्रदिश ) पूर्वादि दिशाये (त्वा) तुञ्चको 
( ह्वयन्तु ) पुकारे । ( उपसद्य ) सबका सेवनीय ओर ( नमस्य ) नमस्कार 
योग्य ( इह ) यहा पर [ अपने राञ्यमे | (मव)तुहो।॥१॥ 


भवाथः-राजा सिंहासन पर विराज कर महाप्रतापी ओर प्रजापालक 


हो, सब दिशा मे उसकी दुहाई षठिरे, ओर सब प्रजागण उसकी न्यायन्यवस्था 
पर चलकर उसका सदा आदर ओर अभिनन्दन करते रहे ।। १॥ 











१--त्वा । त्वा शरवीरम्‌ । आं, गन्‌ । गमे । मन्त्रेघस॒ ० ( पा० 
२।४।८० } इति च्ेकेक्‌ । मो नो धातोः (पा = । २। ६४) इति नत्वम्‌ । 
आगमत्‌ । प्राप्तम्‌ । राष्टम्‌ | अ० १।२९।१। राज्यम्‌ । स॒ह | सहितम्‌ । 
वचसा । तेजसा । उदिहि । उदितः प्रख्यातो भव । प्राङ्‌ । क्रोत्विग्दधक० 
(पा०३।२।५६) इति प्र+अञ्चु गतिपूजनयो - क्रिन्‌ । सम्यक्‌ पूजित । 
विक्षाम्‌ | प्रजानाम्‌ । पति! | पार्क । एकराट्‌ | सस्सूद्िष ० ( षा० ३। 
२। ६१) इति एक + राज्‌-क्रिम्‌ । मुख्यो राजा । बि राजञ । विशेषेण दीप्यस्व, 
ईश्वरो भव । सर्वाः । निखिला । राजन्‌ । है नृपते । प्रदिश्चः | अ° १। 
११।२। श्रृष्टा दिश । प्राच्याद्या । तत्रस्था जना । ह्ुयन्तु | स्वाभित्वेन 
अनुजानन्तु । उपसद्यः | उप ~+षद्द गतौ--यत्‌ । सर्वेरुपसदनीय । 
सेवनीय । नमस्य! | नमस्य नामधातु कर्मणि, यत्‌ । नमस्कारयोग्य । 
इह । अस्मिन्‌ राज्ये । भव्‌ | वत्तंस्व ॥ 


घर ४ [ ७५ | तृतीयं काण्डम्‌ (४०५ ) 








त्वा विशो इणतां राज्या [य त्वामिमाः प्रदिशः पशं देवीः । 


वष्मन्‌ राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व ततो न उयो वि भ॑जा 
वसूनि ॥ २॥ 


त्वाम्‌ । विश्षः । वुणताम्‌ । राज्यावि । त्वाम्‌ । इमाः । प्रदिशः । पश्च" । 

देषीः । वष्म॑न्‌ । र्टस्यं । कडदिं । भ्रयस्व॒ । तत॑ः । नः । ग्रः 
1 

पि । मज । वघ्नि ॥ २॥ 


माषाथः-[ है राजन्‌ । ] (त्वाम्‌) तुञ्चको ( राज्याय }) राज्य के ये 
( विश॒} प्रजाये, ओर (त्वाम्‌ ) तुञ्चको ही ( इमा. ) यहु सब ( पञ्च ) वि- 
स्तीणं वापाच (देवी =०-ग्य ) दिव्य गुणवाी ( प्रदिशः) महा दिशाय 
( वरृणताम्‌ , स्वीकार करे । ( रषष्टृस्य ) राज्य के ( वर्मन्‌ = ०-णि) ठेश्वर्य- 
यक्त वा ऊचे (ककुदि) श्खिर पर (श्रयस्व) आश्वयले। ( तत.) फिर 





२-- त्वाम्‌ | राजानम्‌ । विश; | प्रजा । बृणताम्‌ । इड सम्भक्तौ-रोय्‌ । 
सभजतामू । सेवन्ताम्‌ । राज्याय । पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ (पा० ५। 
१। १२८ ) इति राजन्‌-यक्‌ । राजकम्मंणे । राष्ट्राय । इमाः । परिद्श्य- 
माना । प्रदिश्चः | प्रघानदिशा । पश्च | अ० १।३०। ४। पचि विस्तारे- 
कनिन्‌ । विस्तीर्णां । प्राच्याद्या मध्यदिशा सहं पश्चसख्याका । दवी; । देव्य । 
प्रकाशमाना । दिन्याः। बष्पन्‌ | सर्गधातुम्यो मनिन्‌ (उ० ४ । १४१ ) इति 
वृष प्रजननंश्वयेयो -मनिन्‌ । सप्तम्या लुक्‌ । वष्म॑न्‌ शब्द उत्तवचन स्थिरववनो 
वा, इति सायण , ऋग्वेद भाष्ये म° १०। २८। २। एेश्वयंयुक्ते । उन्नते । स्थिरे । 
राष्टुस्य । राज्यस्य । कृङ्कदि | क + कु शब्दे-क्तिप्‌, तुक्‌ च, तस्य दः अन्त- 
भावितण्यथं । क सुख कावयति गृहस्थस्य ओत्नत्य प्रापयतीति ककुद्‌ । बष- 
स्कन्धपृष्ठस्थमासपिण्डे । नृपृचिनह्ञं । पवंतशिखरे । श्रयस्व | धिन्‌ सेवने । 
माधितो भव । आस्स्व । त॒त्‌; | तदनन्तरम्‌ । न्‌} | अस्मभ्यम्‌ । वि, भन | 


(४०६) नयकेेदमा्य ० ४ [ ७५] 
ऋ आ 
( उग्रः) तेनस्वीतु (न ) हमारे चयि ( वसुनि) घनोका( वि, भज) 
विभाग कर| २।। 
भावाथैः-राजा को सब प्रजा गण चुने । ओर सब मनुष्यादि प्रजा 
ओर चारो पूर्वादि दिशाओं भौर पाचवी ऊपर नीचे कौ दिशा के पदाथं [ जेसे 


आकाश मागं ओर भूगर्भादिके पदाथ ] सब राजाके आधीन रहे भौर यहं 
वडा रेष्व्ैवान्‌ होकर राजमक्त युपात्रो को विया मौर सुवर्णादि धनो का दनि 


करता रहै ।॥ २॥ 

अच्छं ता यन्तु हृविनंः सजाता अग्निदुतो अजिरः सं 
च॑राते । जायाः पन्नाः सुमनसो भवन्तु वहं वलिं प्रति 
पश्यासा उमः ॥ ३॥ 


अच्छं | ता । यन्तु | हविनः । सञ्जाताः । अग्निः । दृत; । अन्निरः। 
| । 

सम्‌ | राते । लायाः । पुत्राः । सुऽमनसः । मुवुन्तु । बहुम्‌ । बलिम्‌ । 

प्रति । पृर्यापे. । उग्रः ॥३॥ 


भाषार्थः ( हविन ) पुकार करने वे (सजाता, ) सजातीय रोग 

( त्वा ) तुक्चको ( मच्छ ) सन्मुख आकर (यन्तु ) भिके। ( अग्नि ) आगके 

 _______ --- ~~~ 
साहितिको दीघं । यथाभाग देहि । वसुनि | घनानि ॥ 

२- अच्छ | अभिमुखम्‌ । यन्तु | गच्छन्तु, प्राप्नुवन्तु । हषिनः | 
ह्व +-इनि । आह्भानशीखा । सजाता! । समानजन्मानः । बान्धवाः । अमिनः | 
पावक्वद्‌ राजा । दूतः | अ० ३।२। १। तापकारी। गतिशीख । अजिरः | 
अनिरक्िक्षिरक्षिथिल० (ॐ० ९।५२) इति अज गतिक्षेपणयो -क्रिरच्‌ । गमनशीर । 
प्रजप्रेरकः । स॒म्‌ | सम्यक्‌ । विधिव्‌ । चराते | चरतेछेटि आडागम । 
यैतोलन्यत्न (पा० ३1४। ६६) इत्येकार । आचरतु भवान्‌ । जाया; । जनेयंक्‌ 
(उ० ४। १११) इति जन जनने-यक्‌, आत्वमू, टाप्‌ । जनयति वीरान्‌ । मार्या । 


घर ४ [ ७५ ] ततीयं काण्डम्‌ ( ४०७ ) 


समान (दत ) तापकरारी भौर ( अजिर ) वेगवान्‌ [ अप] (सम्‌ ) यथा- 
योग्य ( चरातं ) आचरण करे । (जायाः) हमारी धभेपतिनिया ओर (पुत्रा ) 
कुशोधकं वा बहुरक्षक सन्तान ( सुमनस ) प्रसन्नमन ( भवन्तु ) रहे । (उग्र ) 
तेजस्वी तू ( बहु बलिम्‌ ) बहुत भेट को ( प्रति ) समख ( पश्यासे ) देखे ॥३॥ 

मावाथः-सब भाई बन्धु ओर प्रजागण राजासे मिले रहे ओर प्रसन्न 
हके (बलि; राजग्राह्य भाग कर आदिदेवे, ओौर वह्‌ राजाभी उनकी रक्षामे 
सवेथा तत्पर रहे ।। ३ ॥ 


अश्विना त्वाये मित्रावरुणोभा विश्व देवा मरुतस्त्वा हयन्तु । 
अधा मनो वसुदेयाय णुष्व ततो न उयो वि भ॑जा 
वसूनि ॥ ४॥ 

अशिनां । खा। अग्रे। मित्रावरुणा | उमा षिव] दवाः | मरुत॑ः | 


स्वा । ह यन्तु | अधं | मनः | वृसुऽ्देयाय । कृणुष्व | ततः | नः | उग्रः 
पि | मज । व्नि ।॥ ४॥ 


माषाथः- (अग्रे) अगे वा मख्य पदपर [ विराजमान ] (त्वा) तुञ्ल- 





पत्राः | अ० ९।११।१५। पूर्‌ पवने-क्तु। पुत्र पुरु तरायते निपरणाद्‌ 
[ पानात्‌ | वा पु नरक ततस्वायत इति वा-निर० २। ११। कुरशोधकाः। 
बहुरक्षका वा दु लनाशका वा सन्ताना । वीरा पृतरपुच्य । सुमनस; | शोमन- 
मनस्काः। प्रसन्नचित्ताः भवन्तु | स्न्तु। बहुम्‌ | ठङ्पिषद्योनरोपश्च 
(उ० १।२६९ ) बहि ब्ृद्धौ-कु , नलोप । विपुलम्‌ । बलिम्‌ | सवधातुभ्य इन्‌ 
(उ० ४ । ११८) इति बल प्राणने, दाने-इन्‌ । बल्यते दीयते स बिः । राजग्राह्य 
मागम । करम्‌ । उपहारम्‌ । परूनासामग्रीम्‌ । प्रति | अभिमुखम्‌ । प्यास | 
दशेछंटि आत्वे यथा "चराते" शब्दे । आत्मनेपदम्‌ । पश्य । दग्र; | उत्कटः । 
तेजस्वी ॥ 

४-अश्िना | अ० २। २६। ६ । सूयचिन्द्रमसावित्येके-निर० 


( ४०८ ) अथवपेद्‌ भाष्य घ० ४ [७५] 


को ( अषविना = ०-नौ ) सूयं ओर चन्द्र, ओर ( उभा=उभौ) दोनो (मित्रा 
वरुणा = °-णौ } प्राण ओर अपानवा दिनि ओर रातत ओर ( विश्वै देवाः) 
सब व्यवहार कुशल (मरुत ) शूर पुरूष (त्वा) तुञ्लको ( ह्ुयन्तु ) पुकारे 
[ मगदशंकहो ]। (अधा) ओौर, तू ( मन ) अपने मन को ( वसुदेयाय) 
धन कादान करनेके खयि ( कृणुष्व ) स्थिर कर। (तत ) फिर (उग्र) 
तेजस्वीत्‌ (नः) हमारे च्थि (वसूनि) धनो का (वि भज) विभाग 
कर ।। ४॥। 

भावाथः-जेसे सूथं ओर चन्र परस्पर आकरषणसे, दिन मौर रात प्राण 
ओर अपान अपने क्रमसे, ओर शूर विद्वानु पुरूष नियम पर चल्नेसे 
ससारका उपकार करते है इसी प्रकार एेश्वेयेवान्‌ राजा विचार पूवेक 
सुपात्रो को दान देकर प्रजा की उन्नति करे | ४॥ 

इस मन्ते करा अन्तिम पाद (ततोनखग्रो )मन्रर्मेआचृकारहै। 

ऋ० म०५ सू° ११५ म०१५। कामी भिरन करे ॥ 

स्वस्ति पन्थामजुचरेम सूर्याचनदरमसांविव ॥ 

( सूर्याचन््मसौ इव ) सूयं मौर चन्द्रमा के समान ( स्वस्ति )} कल्याणयुक्त 
( पन्थाम्‌ ) मागं पर ( अनुचरेम ) हम चरते रहे ॥ 
आ प्र द्रव परमस्यां; परावतः शिवे ते व्यावाप्रथिवी 
उभे स्ताम्‌ । तदयं राजा वरुणस्तथांहु स तायमंहृत्‌ स 


उपेदमेहिं ॥ ५॥ 








१२। १। सूयेचन्द्रौ। अग्र | मुख्यपदे वत्तंमानम्‌ । भित्राबहणा । अ 
१।२०।२। प्राणापानौ । अहोरात्रौ । इभा। उमौ। किदे देवाः । 
सवं व्यवहारिण । म्तः | अ० १।२०।१। शूरा पुरुषा । हयन्तु | 
जह्ियन्वु । अधा | = अथ । पुन । मनः| चित्तम्‌ । वसुदेयाय | अचो 
यत्‌ (पा० ३।१।६७) इति वसु + इदान दाने-भावे यत्‌| ईद्यति (पा० ६।४। ६५) 
दकारादेश । वसुनौ धनस्य प्रदानाय । अन्यत्‌ सुगमम्‌ । त॒तो न । इत्यादि 
व्याख्यात म० २॥ 





घू° ४ [ ७५ ] ततीय काण्डम (४०६ ) 





नवक 


आ | प्र | द्रव | परमस्याः । पराञ्तः । रिषे इतिं । वे । चावऽपृथिवी 
इति । उभे इति । स्ताम्‌ । तत्‌ । जयम्‌ । राजां | वरुणः । तथां । आह्‌ । 
सः | त्वा । अयम्‌ । अहु त्‌ । सः । उप । इदम्‌ | आ । इहि ॥ ५॥ 


भावषाथः--( परमस्या ) अत्यन्त (परावतः) दरुरदेशसे (आ, भर, द्रव) 
आकर पधार । (ते) तेरे ल्यि (उभे) दोनो ( चावापृथिवी =०°-व्यौ) सूर्यं 
ओर पृथिवी (शिवे ) मद्धल्कारी (स्ताम्‌) होवे। (तथा) वेसाही (अयम्‌ ) 
यह्‌ (राजा) राजा (वरुण ) सबमे च्वेष्ठ परमेश्वर ( तत्‌ ) वहु (आहु) कहता है । 
सो (स अयम्‌) इस [ वरुण परमेश्वर | ने (त्वा ) तुक्षको ( अह्वत्‌ ) 
बुखायाहै। (सन्स स्वम्‌) सोत (इदम्‌) इस [ राज्य | को (उप) 
आदर पूवक (आ ) आकर ( इहि ) प्राप्तकर ।॥५॥ 

भवाथः प्रजा गणध्चेष्ठ राजाको दुरदेशसे भी बुरा केव, ओर वह्‌ 
अपने बरद्धिवल्से रसा प्रवन्धकरे कि राज्य भरमे दैवीभओौर पार्थिव शान्ति 
रहे, अर्थात्‌ अनावृष्टि जौर दुर्भिक्षादिमे भी उपद्रवन मचे, ओर अकाश, 
पृथिवी ओौर समद्रादिके मागं अनुकूल रहे । यही अशज्ञा परमेश्वरने वेदोमे 
दी है, उसको राजा यथावत्‌ माने ।। ५॥ 





प--आ । गत्य । प्र द्रव | दु गतौ। प्रकर्षेण प्राप्नुहि परमस्याः | 
स्याडागम । अत्यन्तात्‌ । पृरा्तुः | उप पगांच्छन्दसि धात्वर्थे 
( पा० ५।१। ११८) इति उपसगंसाधने घात्वथं स्वार्थे वति प्रत्यय । परावत्तः 
परेरितवत परागताद्रा-निर० ११। ४८ । दूरदेशात्‌ । श्िगे । मद्खलकारिण्यौ । 
ते। वुभ्यम्‌। ्राप्रथिवी । सू्॑भूमी । तत्रत्या पदार्था इत्यथेः। 
स्ताम्‌ । भवताम्‌ । त॒त्‌ | प्रसिद्ध वचनम्‌! अयम्‌ | सवेव्यापक । 
राजा | ईश्वर । समथ । वरणः | वरणीय । परमेश्वर । त॒था | तेनैव 
प्रकारेण । आह | तरन्‌ व्यक्ताया वाचि-्ट्‌। ब्रुवः पञ्चानामादित आहो 
ब्रव (पा ३।४। ८४ ) इति आहदिश परस्मेपदे । ब्रवीति । कथयति । 
जहत्‌ । वम्‌ -लुडः । आहूतवाव्‌ । उप्‌ । पुजायाम्‌ । इहि । इण्‌ गतौ । 
प्राप्नुहि । अन्यत्‌ सुगमम्‌ ॥ 


( ४१० ) अथववेद भाष्य पू ४ [ ७५ 1 
ध 
इन्द्रेन मनुष्या ३ : परेहि सं ्यनज्ञ॑स्था वर्णैः संविदानः । 


स खायमहत्‌ स्वे सधरथे स देवान्‌ यक्षत्‌ स उ कस्पयाद्‌ 
विशः ॥ ६ ॥ 


इन््डनद्र । मन्या । परां । इदि । सम्‌ । हि । अन्गास्थाः । वस्णैः | 
सम्‌ऽविदानः । सः। त्वा । अयम्‌ । अह त्‌ । स्वे । स॒धस्थे । सः | देवान्‌ | 
यक्षत्‌ । सः । ठ इति । करपयात्‌ । विशः ॥ ६ ॥ 


1) | 


माषाथः--( इन्द्रे ) है राजराजेश्वर । ( मनुष्या = मनुष्याच्‌ ) मनुष्यो 
को ( परेहि ) समौीपसे प्राप्तकर, (हि) क्योकि ( वर्णै ) श्रेष्ठ पुरुषोसे 
( सविदानः ) भिखप करता हृभा त ( सम्‌ ) यथाविधि ( अन्ञास्था ) जाना 
गया है । (सः अयम्‌ ) सो इस [ अरत्येक मनुष्य ] ने (त्वा) तुक्षको (स्वे 
सधस्थे ) अपने समाज मे (अदहत्‌ ) बुलाया है। (स =स भवान्‌) सोअ 
( देवान्‌ ) व्यवहार कुशर्‌ पुरुषो का ( यक्षत्‌ ) सत्कार करे, (स उ=सःउ 
भवान्‌ ) वही अप ( विश. ) प्रजाओो को ( कल्पयत्‌ ) समथ करे ॥ ६ ॥ 


मणाय 





भेोनतयतगोकनिेननधय 


६--इन्दरन्र | है इद्णामिन््र । राजराजेश्वर । मनष्याः । मनोर्नाता- 
बनृयतौ षुक्‌ च ( पा० ४।१। १६१) इति मगु-यत्‌-षुक्‌ च । मनुमेननम्‌ । शसो 
नत्वाभावश्छान्दस । मनुष्यजातीन्‌ मनुष्यान्‌ । मननशीलान्‌ प्रजागणान्‌ । पर | 
समीपे । इहि । गच्छ । प्राप्नुहि । हि | यस्मात्‌ कारणात्‌ । सम्‌, अज्ञास्थाः | 
जा अवनोधने-लुडि । सुम्प्रतिम्यामनाध्याने (पा० ५।३।४६ ) इत्यात्मनेपदम्‌ । 
सम्यक्‌ यथाविधि ज्ञातोऽसि । वृणे; | वरणीय । ब्रेष्ठे । वरयितृभि. । 
संविदानः; । अ० २।२८। २। सम्‌ + विद ज्ञाने-शानच्‌ । सगच्छमान । सः | 
स प्रत्येकजन । अह्वत्‌ | आह्वयति स्म । च्छ | स्वकीये । स॒धस्थे | सह + 
षा गतिनिष्त्तौ -क । सधु मादस्थयोश्छन्दसि ( पा० ६।३। ९६ ) इति सहस्य 
सघदेशः । समाजे! स्‌ः ] स भवान्‌ राजा | देवान्‌ | व्यवहारिणः पुरषोत्त- 


घर ४ [ ७५ ] तृतीयं काण्डम्‌ (४११) 
ध 

भावाथेः-- प्रजापालक राजा विद्वान्‌ चतुर मनुष्यो से मिलता रहै ओर 
सुप्र को योग्यतानुक्तार पदाधिकारी करे ॥ ६॥ 








पथ्या रेवतीरव॑हुषा विरूपाः सवी; संगत्य वरींयस्ते अक्रन्‌ । 
तास्त्वा सवैः संविदाना हन्यु दश्मीमुथः सुमनां 
वदोह्‌ ॥ ७ ॥ 


पथ्य्‌ | रेवती; । वहुऽ्था । विऽहपाः | सवी; । स॒म्रजत्यं | वरीयः | 
त. । जकरन्‌ । ताः । खा | सवौः । पुमूऽशरिदानाः । ह यन्त॒ । दद्मीमू । 
उग्रः । सुऽ्मनाः । व्च । इह ॥ ७ ॥ 


भाषाथः-( पथ्या }) मागं पर चलने वाली, ( रेवती = °- त्य.) 
धन वाी, ( बहुधा) प्राय (विरूपा ) विवि आकार वा स्वभाव 
वाछी ( सर्वा ) सब [ प्रनाओ ] ने ( सगत्य ) मिकछकर (ते) तेरे लिये 
( वरीय ) अधिक विस्तीणे वा श्रेष्ठ [ पद ] (अक्रन्‌ ) किया है। (ता सर्वा) 
वे सव | प्रनाये | ( सरविदाना. ) एकमत हयकर (त्वा ) वञ्चको (यन्तु) 
----~ ~~ 
मान्‌ । यक्षत्‌ | यजतेछेटि अडागम । पिब्‌ बरहर ङेटि ( पार ३।१। ३४) 
इति भिप्‌ । यजतु । सत्करोतु । ठ | अवधारणे । केरपयात्‌ | पु सा- 
म्ये णिचि ठेटि जाडागम । कल्पयतु । सम्थंयतु ! विक्चः | भजा ॥ 

७--पथ्याः । धमपथ्यथन्यायादनपेते (पा ० ४। ४। ६२) इति पथिन्‌-यद्‌ 
पथोऽनपेता । सुमागगामिन्य । रेवतीः । रयेर्मतौ बहुरम्‌ (वा० पा० ६।१।३७) 
इति रथि-मतुष्‌ सप्रसारण गणश्च । छन्दसीरः (प° ८। २। १५) इति 
मतुपो वत्वम्‌ । डीप्‌ विभक्तौ पूरवंसवणंदीधं । रेवत्य । धनवत्य. । बहुधा ] 
प्राय । विद्पा; । विविधाकाराः । नानास्वभावाः । सुब ] अखिला प्रजा. । 
संगत्य । समभूय ¦! वरीयः | प्रियस्थिर० (पा० ६।४। १५७ ) इति उर्‌ ~ 
ईयसुनि वरदेश । यद्वा, वर ईयसुन्‌ । उरुतरं वरतर पद सहासन वा। 
ते| तुभ्यम्‌ । अक्रन्‌ । करोतेकंडि च्छेखंक्‌ । तवत्यः। संविदानाः । 


^ 





( ४१२) अथववेदमाप्ये घ० ५ ( ७६ | 


पुकारे । (उग्र ) तेजस्वी ओर ( सुमना ) प्रसन्न चित्त तु (इह) इस [राज्य] 
मे ( दशमीम्‌ ) दसमी [ नवृबे वषं से उपर | अवस्थाको (वश) वशमे 
कर । ७ ॥ 

भावाथ सब प्रजा गण मिरुकर अौर सुमा मे चलकर राजा को सिहासन 
परर विटछावे ओर अपना रक्षक बनि । ओौर वहु राजाभी इस प्रकारसे न्याय 
ओौर आनन्द करता हृ नीरोग पूणं आयु मोगे ।। ७॥ 


घ्रक्तम्‌ ५ ॥ 

१-८॥ पणेमणिदेवता । १, ४ त्रिष्टुप्‌ । २, ३, ५-८ 
अनुष्टुप्‌ ॥ 

तेजो बङयुधेना दिपृष्टचुपदेश -तेज, बर, आयु, धनादि बढाने का 
उपदेश ।। 
आयमगन्‌ पणमुणिव्री बेन भमुणन्‌ त्स॒पलान्‌ । 
ओजो देवानां पय ओषधीनां वच॑सा मा जिन्वत्वप्रयावन्‌ ॥१॥ 
आ । अयम्‌ । जगुर्‌ । पणुऽम णिः । बली । बलेन । ्रऽमृणन्‌ । सुऽ्पतनान्‌ । 
ओनः । दवानाम्‌ | पय॑ः | ओषधीनाम्‌ । वर्च॑सा । मा। जिन्वत 
ध्रञपावन्‌ ॥ १ ॥ 


भाषाथः-- (जयम्‌) यह (बरी ) बी (पणेमणि" ) पार्न करने वाटो भे 
प्रशसनीय [ परमेश्वर | ( बेन } अपने बल से ( सपत्नान्‌ ) हमारे बैरियो 








म० ६ । सगच्छमाना । पेकमत्य प्राप्राः सत्य । ह्वयन्तु | आह्वयन्त रक्षार्थम्‌ । 
दक्षमीम्‌ । नवतिसवत्सरोष्वंभाविनी चरमावस्थाम्‌ । इग्रः | पराक्रमी । 
सुमनाः । प्रसन्नचित्त । दयालु" । बश्च | आयत्तीकुरु । इह | अस्मिन्‌ राज्ये ॥ 


१--अयमर्‌ । सवत्र वत्तमानः। आ, अगन्‌ | गमेर्कुङ्‌ । आगतवान्‌ । 


घ्र° ५ [ ७६ ] वतीय काण्डम्‌ ( ४१३ ) 


~~ ~ ममो 


को ( प्रमृणन्‌ ) विध्वसकरताहुञा (आं अगन्‌ ) प्राप्निहुजा है ( देवानाम ) 
इन्द्रियो का (जज ) बल ओर (ओषधीनाम्‌ ) अन्नादि ओौषधोका (पय) 
रस, ( अप्रयावन्‌ = ०-वा) भूढन करने वाला वह (मा) मृञ्चको ( वर्च॑सा ) 
तेज से ( जिन्वतु ) सन्तुष्ट करे ॥ १॥ 


भावाथेः- जसे अन्तर्यामी परम कारण परमेश्वर अपने साम्यं से हमारे 
विध्नोको हटाकर हमे ओजस्वी इन्द्रिया ओर पुष्टिकारक अन्नादि पदाथं देकर 
उपकार करतादहै केसे ही हम ओजस्वी, पराक्रमी होकर परस्पर उपकार 
करते रह्‌ ।। १ ॥ 


मयि चत्र पणमणो. मिं धारयताद्‌ रयिम्‌ । 
अहं राष्ट स्याभीवरगे निजो भूयासमुत्तमः ॥ २ ॥ 


मपि । क्षत्रम्‌ । पणऽमणे । मयि । ध।रयतात्‌ । रयिम्‌ । 
। प ०6 
अहम्‌ । राष्टूस्य । अनिञ्वग । निऽ्जः । भूयासम्‌ । उत्‌ऽतमः ॥ २ ॥ 
भाषाथः--( पणंमणे ) हे पालन करने वालोमे प्रशसनीय ! तु (मयि) 


प्राप्तवान्‌ । पणमणिः | धापृवस्यज्यतिभ्यो नः (उ० ३) ६) इति पृ पालन 
पुरणयो", न । पुषधातुभ्य इन्‌ (उ० ४। १८) इति मण शब्दे-इन्‌ । मण्यते स्तुयते 
स॒ मणि । पार्केषु स्तुत्य । बरी | शक्तिमान्‌ । वेन्‌ | शक्तया । प्रमु 
णन्‌ | विनाशयन्‌ । सपर्नान्‌ । शत्रून्‌ । ओजः | सम्यम्‌ । देवा- 
नाम्‌ | इन्द्रियाणाम्‌ । पयः| दग्धम्‌ । जच्म्‌ । रस । सार । ओषधी 
नाम । अ० १। २३। १। ओषध्यः फठ्पाकान्ता बहूपुष्पफलोपमा. 1 मनु. 
१। ४६। त्रीहियवादीनाम्‌ । रोगनाशकद्रन्यानाम्‌ । वच॑सा | तेजसा ' मा | 
मामू । जिन्वतु | जिवि प्रीणने । इदित्वात्‌ नुमू। प्रीणयतु । तपेयतु। 
अप्रयावन्‌ । यातेवंनिष्‌ । सां पुक्‌ ` (पा० ७।१।३६ ) इति सोलक्‌ । 
नखोपामावश्छान्दस । अप्रयावा । अप्रगन्ता । अनपगन्ता । अप्रमाशीर सनु ॥। 

२-मयि । ईश्व रोपासके । श्चत्रभ्रू | अ० २ । १५ । ४ । क्षतो हिसनात्‌ 





(४९४ ) अथववेदमष्य घ० ५ [ ७६ |] 





मुञ्ञ मे ( क्षत्रम्‌ ) बल, ओौर (मयि) मृज्ञमे ही (रयिम्‌) सम्पत्ति (धारयतात्‌) 
स्थापित कर । (अहम्‌ ) मँ ( रण्टरस्य ) राज्यके ({ अभीवगे) मण्डछमे 
( निज ) आप ही ( उत्तम ) उत्तम ( भूयासम्‌ , बना रहं | २॥) 

भावाथः- मनुष्य सवंशक्तिमानु परमेश्वर का ध्यान करता हा अपने 
बुद्धिबरु ओर बाहुबक से शारीरिक आत्मिक ओर सामाजिक उच्चति ओौर 
सुवर्णादि धन प्रप्त करके ससार भरमेकीत्ति बढावे ओर आनन्द भोगे ॥ २॥ 


यं निंदधुवनस्पतो यद्यं देवाः परियं मणिम्‌ । 
तम॒स्मभ्यं सहायुंषा देवा ददतु भतेवे ॥ ३ ॥ 
यम्‌ । निदधुः । वनस्पतौ । गुद्यम्‌ । द्वाः । प्रियम्‌ । मणिम्‌ । 
तम्‌ । अस्पभ्य॑म्‌ । स॒ह । आपा । ठेवाः । ददत । मतं बे ॥ ३ ॥ 


माषाथः-( यम्‌) जिस (गृह्यम्‌) गुप्त, (प्रियम्‌) प्रिय वा हितकारी 
(मणिम्‌ } 9शगसनीय [ परमेश्वर | को (देवाः) व्यवहार जानने वलि 
देवताओं ने ( वनस्पतौ ) वननीय अर्थात्‌ सेवनीय गुणो के रक्षक [ पुरुष | मे 
( निदधुः ) अवश्य दान कियाहै, ( तम्‌ ) उस [ परमेश्वर | को (अस्मभ्यम्‌ ) 





त्रायते। बलम्‌ । पणमरणे | म* १। है पाख्केषु प्रणशसनीया। धारयता्‌ | 
धारयतेहस्तातङ्‌ आदेश । धारय । स्थापय । रयिम्‌ | अ १। ५।२। रा 
दानादानयो -इ, युक्‌ । घनम्‌-निघ० २। १० । सम्पत्तिम्‌ । राष्टूस्य । अग १। 
२९६ । १। राज्यस्य । अभीवरगे | अभि + वृजी वजेने -घन्‌ । इपसगस्य घञ्य- 
मनुष्ये बहुलम्‌ (पा° ६।३। १२२) इति दीघं । अभिगतो वर्गो मनुष्यादि 
समूहो यस्मिन्‌ । राज्यमण्डले। तिज्ञः| नि~+जनी प्रादुभवि-ड । निश्चयेन 
जायते । स्वकीय । भूयासम्र्‌ | मू-आशील्िड। अहु वानि । उक्तम्‌; | 
घत्कृषटतमः ॥ 

३- यम्‌ । प्रसिद्धम्‌ । निदधुः । नि+डुधान्‌ धारणपोषणदानेषु- 
चिट्‌ । निहितवन्त-। स्थापितवन्त । निश्चयेन दत्तवन्त । वनस्पती 


घर ५ ७६& | तृतीयं काण्डम्‌ (७१४) 


णा मम 


हमे (देवा ) तेजस्वी महात्मा पुरुष ( आयुषा सह ) बड माय सहु ) बडी मायु के साथ 
( भतेवे ) हमारे पोषण करने के लिये ( ददतु ) दान करे।२३॥ 


मावाथेः-ृक्ष्मदर्शी देवताओं ने निश्चय किया है कि वह अन्तर्यामी, 
सवंहितकारी परमेश्वर प्रत्येक शुभचिन्तक पुरुष मे वतमान रहकर साहस 
बढाता टै, उसी परमात्मा का उपदेश विद्वात्‌ महात्मा सप्ारमे करे।॥३॥ 
सोम॑स्य पर्णः सहं उयमागचिन्द्रेण दन्तो वरणेन शिष्टः । 
तं प्रयासं बह रोचमानो दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥ ४ ॥ 
सोमस्य । पणेः । सः । उग्रम्‌ । आ । अगन्‌ । ह्रे । दत्तः । 
बर॑णेन । शिष्टः । तम्‌ । प्रियासुम्‌ । बहु । रोचमानः । दीर्घायञ्तवायं । 
श॒त्‌ऽषारदाय ॥ ४ ॥ 


माषा्थः-( इन्द्रेण) बडे देश्वयं वे ओर (वरुणेन) स्वीकरणीय 
रेष्ठ, गुर आदि करके ( दत्त ) हमे दिया हमा ओौर (शिष्ट ) सिखाया 





अ० १।१२।३। वन सेवने-अच्‌ । पारस्करादित्वात्‌ सुट्‌ । वन्यते सेव्यते 
वन" । वनाना वननीयाना गुणाना पत्यौ रक्षके पृष्षे। गृह्यम्‌ | तदहति | 
(पा० ५।१।६३) इति गहय +यत्‌ । गहा गोपनमहृतीति । यद्वा । शपि गुहि- 
दुहिभ्यो वा (वाग्पा०३।१)। १०९६) इति गूह सवरणे-कमणि क्यप्‌ । 
गुहाया हृष्ये गुप्नम्‌ । श्रियम्‌ | प्रीतिकरम्‌ । हितकारम्‌ । मणिम्‌ | म १। 
प्रशसनीय परमेश्वरम । तप्र | मणिम्‌ । तस्य परमेश्वरस्य बोघमित्यथं ` । 
अस्मभ्यम्‌ । अस्मदथंम्‌ । अस्माक राभाय। सुह] सहितम्‌ । आयुषा 
चिरजीवनेन । देवाः | तेजस्विन पुरुषा. । ददतु | इदाञ्‌ दने-खोद्‌ । 
प्रयच्छन्तु । भते | तुमर्थे सेसेनसेऽ्सेनृश्से° ( प०३।४।९ ) इति इभम्‌ 
धारणपोषणयो -तवेच्‌ । पारनाय । भरणाय ॥ 

४- सोमस्य | ` देश्वैस्य । अमृतस्य । मोक्षस्य । पणेः | म° १। 


( ४१६ ) अथववेदभाष्य घ०५[ ७६] 


[1 ॥ कि | न्ध श 








0 1 (पं 


हअ ( सोमस्य ) अमृतका (पणं ) पूणे करने वाला परमेश्वर, (उग्रम्‌ ) 
पराक्रम वाखा ( सह ) बर [ बल्रूप ], (आ) सबओरसे ( अगत्‌ ) मिला 
है। ( बहु ) अनेक प्रकारसे ( रोचमान ) रुचि करता हा यै (तम्‌) उस 
[ अमृतपूरक परमेश्वर | को ( शतशारदाय ) सौ शरद्‌ ऋतु युक्त ( दीर्घायुत्वाय ) 
बड़ जीवन के लिए ( प्रियासम्‌ ) प्रसन्न करू । ४।। 


माथेः--जब मनुष्य विदानो की शिक्षा पाकर शुद्ध मुक्त स्वभाव 
परमेश्वरके ज्ञान से आत्मामे बल पाताहै, तब वहु धम्मि बड़े उच्साहूसे 
परमात्माकौ मज्ञा पालता हआ बडे अर्थात्‌ यशस्वी जीवन के साथ आनन्द 
भोगता है ।। ४॥ 


इन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिष्ट › यह पाद, अ० २।२६।४मेओौर दीर्घायुन्वाय 
शतशारदाय" यहु पाद, अ०१।३५। १। मेञआचुकेहै॥ 


श्रा मारुक्तत्‌ पणंमणिभंद्या अरिष्टतातये । 
यथाहसुंत्तरोऽसान्ययम्ण उत संविदः ॥ २॥ 


आ। मा। अरुधत्‌ । पण्मणिः । म्ये । अरिष्टऽतातये । 
यथां । अहम्‌ । उत्तरः । अरानि | अयुम्णः । इत । समूऽबिद॑; ॥ ५॥ 





पारक. । पूरक । सहे; | बलरूप परमेश्वर । बुग्रम्‌ । उत्करम्‌ । आं | 
समन्तात्‌ । सम्यक्प्रकारेण । अगन्‌ | अगमत्‌ । प्राप्र । इन्द्रेण ] पर- 
मैश्वयेवता तेजस्विना पुरुषेण । दुत्त । प्रापित । वष्णेन्‌ । परेष्छेन । 
शिष्टः । अ०२।२६।४। शिक्षित । अनुज्ञात । तम्‌ । सोमस्य पर्णम्‌ । 
प्रियासम्‌ । प्रीम्‌ तपेणे कान्तौ च-आशीिङ। तपयामि । प्रसन्नीक्रियासम्‌ । 
बहु । अनेकविघम्‌ । रोचमानः । स्व दीप्तावभिप्रीतौ-शानच्‌ । रोचिष्णु । 
प्रसन्न । दीप्यमान । दीर्घायुत्वाय । अ० १। ३५ । १ । चिरजीवनाय । 
श्रतश्चारद्‌य । अ०१।३५।९। श्तशरदपुयुक्ताय ॥ 


घर° ५ ( ७६ ] तृतीयं काण्डम ( १७ ) 





भाषाथेः--(पणंमणि ) पाडन करने वादो मे श्रेष्ठ परमेश्वर ( मह्यं 
अरिष्टतातये ) बडी कुशल्ताके छ्एि (मा) मेरे(आ, अरुक्षत्‌ ) उपर बढ 
है । (यथा ) जिससे (अहम्‌) मै (अयम्ण ) श्रेष्ठौ के मान करने वाले, 
(उत ) ओर (सविद ) ज्ञानी पूरुषसे (उत्तर ) अधिकश्रेष्ठ (असानि) 
हो जाॐ ॥ ५॥ 


भावाथेः--सर्वोपरि परमेश्वर अन्तर्यामी होकर हमे दृष्कर्मो से बचने 
की प्रेरणा करताहै जिससे हम श्वे मे अतिष्रेष्ठु ओर ज्ञानियो मे अत्ति 
ज्ञानी होवे ।॥ ५॥ 

ये धीवानो रथकाराः कर्मारा ये मनीषिणि; । 

उपस्तीन्‌ पणं मद्यं तवं सवौन्‌ कण्वभितो जनान्‌ ॥ ६ ॥ 
ये। धीवानः। रथकाराः कर्मराः | ये। मनीषिणः | 
उपऽसतीन्‌ । पणं । मरम्‌ । तम्‌ । सर्वीन्‌ । कृणु । अभितः । जनान्‌ ॥ ६ ॥ 





५--पमा । माम्‌ । आ, असकृत्‌ | रुह जन्मत्रादुर्भावयो -चुङ । आरूढ- 
वाच्‌ । उपरि विराजमानोऽमृत्‌। पणमणिः | म० १॥ पाक्केषु श्रेष्ठ । मद्ये | 
मह्यं । अश्ष्ितातये । रिष हिसायाम्‌-क्त । रिष्ट हिसनम्‌ । उपद्रव । 
उत्पातः । नज्‌समास । चिवक्षमर्ष्िस्य करे ( पा० ४।४। १४२) इति 
अरिष्ट-करोत्य्थं तातिलप्रत्यय । छ्िति (पा० ६। ११९३) इति प्रत्ययात्‌ 
पर्व॑स्य उदात्त । रिष्टवजंनाय अनुपद्रवाय । क्षेमकरणाय। यथा] येन 
प्रकारेण अहम्‌ | परमेश्वरोपासक । उत्तरः । उकच्कृष्ट । असानि । 
अस्तेर्छोव्‌ । भवानि । सयम्णः | उवसुश्षनपूषनृष्टीहम्‌० ( उ० १ । १५९ ) 
इति अयं + माङ्‌ माने शब्दे च-कनिन्‌ । अर्यानु श्रेष्ठान्‌ मातीति। धेष्ठानां 
सत्कारकात्‌ । इत्‌ | अपि च। सिद; | सम्‌~+-विदज्ञने-क्िप। ज्ञानिनः 
पुरुषात्‌ ॥ 


(४१८ ) अथवेदभाष्ये. घ ५ [ ७६ ] 


भाषाथः-(ये) जो ( धीवान ) तीक्ष्ण बुद्धिवेे ( रथकारा ) रथो 
के बनाने वलि, ओर (ये) जो (मनीषिण ) बड़े पण्डित (कर्मारा ) कों 
मे गति रखनेवाले शिल्पी जन है | (पणं ) हे पालन करनेवाले परमेश्वर । 
(त्वम्‌ ) तु ( मह्यम्‌ ) मेरे छ्य (सर्वान्‌ ) उन सब (जनान्‌) जनो को (अभित ) 
चारोओरसे उपस्तीन्‌ ) समीपवर्ती ( करणु ) कर ।॥ ६ ॥। 


भावाथः-सव मनुष्यो ओर विशेष कर राजा लोगो को चाहिये कि 
भूमिरथ, आकाशरथ, जलरथ आदि के बनाने वाले भौर अन्य शित्पकर्मीं 
विश्वकमा चतुर विद्वानो का सत्कार करते रहे जिससे अनेक व्यापारो सच 
ससार मे उ्तति होवे ।। ६॥ 


ये राजानो राजकृतः; सूता भांमण्य [श्च ये । 
उपस्तीन्‌ पण मद्यं तवं सर्वान्‌ कृण्वभितो जनान्‌ ॥ ७ ॥ 


थे । राजानः । रालः । सृताः । ग्रामऽ्य । च्‌ । ये| 
-----------_~_~_~~_~~_~_~~ _ 

ठ-ये | प्रसिडा । धीवानः । भ्याप्योः सम्प्र्ारणं च (३० ४। ११५) 
इति ध्य चिन्तने-कनिप्‌ । ध्यानशीा । पण्डिता । रथकाराः | कमण्यण्‌ 
(पा०२।२।१) इति रथ +कञ्‌-अण्‌। विमान दिनिमतार । कर्मारा! | 
कम + ऋ गतौ--अण्‌ पुवंवत्‌ । कर्माशि नट च्छन्ति गच्छन्ति प्राप्नुवन्तीति । 
विश्वकर्माण. । कम्मकारा अस्व्रशस्वरकारिण । मनीषिणः | कृतभ्यामीषन्‌ 
(उ०४।२६) इति मनु अवबोघने-ईषन्‌ ! टाप्‌ । मनीषां ््ञाऽसास्ति इति 
त्री ह्यादित्वाद्‌ इनि । यद्वा । ईष गतौ- अ ° टाप्‌ । शकन्ध्वाष्िषु पररूपं वाच्यम 
(वा० पा० ६।१। ९४) इति पररूपम्‌ । मनस्‌ ईषा मनस ईषा मनीषा मनोगति- 
बृद्धि , । पूवंवद्‌--इनि- । मेधाविन पुरुषा -निव० ३। १५। पण्डिता । उपस्तीन्‌ | 
उप भसत सत्तायामु, यद्वा, मास उपवेशने-क्तिच । आदिखोपश्छान्दस्त । 
समीपे विदयमानान्‌ । उपाकतीनान्‌ । पर्ण | म०१। है पालक, पुरक। 
८महथम्‌ । मदथेम्‌ । सर्वान्‌ | अखिलान्‌ । कृणु .| कर । अभितः | स्वेत. । 
जनान्‌ । खोकाचु ॥ 





क 


घर ५ [ ७६ ] तृतीयं काण्डम्‌ ( ४१९ ) 
इपऽस्तीन्‌ । पण । मम्‌ । तम्‌ । सवोन्‌ । कुण । अमितः । अनान्‌ ।७॥ 


भाषाथः-(ये) जो ( राजान ) रेश्व्यं वाले ८ राजङृत. ) राजाओ 
के बनने वले, (च ) ओर (ये) जो ( सूता ) सर्वंप्रेरक, (प्रामण्य ) ग्रामोके 
नेता खोगहै। ( पणे ) है पाड्न करने वे परमेश्वर । (त्वम्‌ ) तु ( मह्यम्‌ ) 
मेरे चयि ( सर्वान ) उन सब (जनान्‌) जनोको (अभित ) चारो ओरसे 
( उपस्तीन्‌ ) समीपवर्ती ( कणु ) कर ॥ ७॥ 


भावाथः-- चक्रवर्ती राजा सवके राजाधिराज परमेश्वर का ध्यान करता 
हआ अपने हितकारी माण्डछ्कि राजाओ ओर अन्य प्रधान पुरूषो को यथोचित 
व्यवहार से अपना इष्ठ मित्र बनाये रक्चे ।। ७ ॥ 


पर्णो [ऽसि तनूपानः सयोनिर्वीरो वरेण मयां । 
संवत्सरस्य तेजसा तेन बध्नामि ता मरे ॥ ८ ॥ 


पणेः । असि । तन्‌्यानः। सथ्योँनिः। वीरः । वीरेण | 
मयां । सुमूथ्वतमुरस्यं | तेनसा । तेन । बध्नामि | सता | मणे ॥ < ॥ 


भाषा्थः- (मणे) हे प्रशसनीय परमेश्वर । तू (पणं ) हमारा पूणं 
करने वाला, ( तनूुपान ) शरीर रक्षक ओर (वीरेणमया) मञ्च वीरके 


७- भरे | हितकारिण । राज्ञानः | राज्‌ दीप्तौ, एेश्वयं च-कनिनु । दीप्यमाना । 
एेश्वयंवन्तः । राजकृतः । राजन्‌ + इकन्‌ करण-क्िप्‌, तुक्‌ च । रज्ञा कर्तार , 
अभिषेचरा । घता | इ प्रेरणे, देश्वये, भ्रसवे च-क्त । प्रेरका । एेश्वयवन्त । 
सूर्या, सूयेवत्तेजस्विन । ग्रामण्यः । प्राम +णीन्‌ प्रापणे-~क्रिप्‌ । प्राम 
सवसथ तत्रत्यान्‌ जनान्‌ नयतीति प्रामणी । प्रधाना । अधिपतयः। अन्यद्‌ 
व्याख्यातं म० ६॥ 


दपणः | पूरक । पालक । असि | भवसि। तनूपानः | शरीर- 


रक्षक । सयोनिः | वदिधिशरुयुदु° ( उ०४।५१) इति यु भिश्रणामिश्च- 
१७ 


(४२० ) अथववेद्माष्य घ० ५[ ७६ ] 


साथ (सयोनि ) मिलने योग्य घरमे रहने वाडा ( वीर ) वीर ( असि) 
है । ( सवत्सरस्य ) सबमे यथा नियम वास करने वे [ तेरे ] (तेन तेजसा) 
उसतेजसे ( त्वा ) तुञ्चको ( बध्नामि ) मै बाधताहूं। ८॥ 

भावाथः- मनुष्य उस उत्तम कामनाओं के पूरक, ओर शरीर रक्षक महा- 
पराक्रमी परमेश्वर को अपने साथ संब स्थानोमे निवास करता हुभा जानकर, 
ओौर उसके तेजोमय स्वरूप को हूदयमे धारण करके पराक्रमी ओर तेजस्वी 
होकर आनन्द भोगे । ८ ।। 

ईष्वर का जीव के साथ नित्य सम्बन्ध है जसे- 
द्रा सुपणां स॒युजा सखाया समान वृक्ष परिखजति | 
तयोरम्यः पिप्पलं स्वदस्यनश्ननन्यो अभिचाकशीति ॥ 

ऋ० १। १६४ । ९०, अ०६।९।२०॥ 


) दो (सुपर्णा ) सुन्दर पालन शक्ति वे, ( सयुजा ) समान सम्बन्ध 
रखने वाके, (सखाया) मित्रो के समान वर्तमान [ईश्वर ओर जीव | (समानम्‌) 
एक ( वृक्षम्‌ ) सेवनीय [ ससारवा वृक्ष ] से (परि) सब प्रकार ( सस्वजाते) 
सम्बन्ध रखते हैँ । ( तयो ) उन दोनोमे (अन्य ) एक [| जीव, ईङ्वराधीन 
होने से | ( स्वादु ) चखने योग्य ( पिप्पलम्‌ ; एल [ पुण्य पापका | ( भत्ति) 
खाता है ( अन्य ) दूसरा [ परमात्मा ] ( अनश्नन्‌ ) न खाता हुआ (अभि) 
भले प्रकार [ जीवोको | ( चाकशीति) देखता है ॥ 


।॥ इति प्रथमोऽनुवाक ॥ 





णयो -नि. । युत सम्पृक्त सकंपदा्थं । योनि , गृहनाम-निघ० ३।४। समान- 

गृहयुक्त । बीर! । स्फायितश्चिवश्चि० (उ०२।१३) इति अज गतिक्षेप- 
णयो रक्‌ । अजेर्वीभाव । यद्वा । वीर विक्रान्तौ पचाद्यच्‌ ¡ यद्वा । वि~-ईर 
गतौ-क । वीरो वीरयत्यमित्रान्‌ वेतेर्वा स्याद्‌ गतिकर्मणो वीरयतेर्वा- निरु० 
१।७। शूर । बीरेण | पराक्रमिणा । मया ] उपासकेन । सुवत्स्रस्य | 
अ० ९।३५।३ । सपू्वाच्चित्‌ (उ० २।७२) इति सम्‌ + वस निवासे-सरन्‌ । सच 
चित्‌ । सम्यग्‌ निवसन्ति खोका यत्र, निवसति रकेषु य । सम्यग्निवासस्थानस्य 
परमेश्वरस्य । तेजसा | प्रकाशेन । तेन | प्रसिद्धेन । बश्चामि | धारयामि । 
त्वदीयतेजोऽवाप्तये स्वहूदये स्थापयामीत्यथंः ॥ 


घू० ६ [ ७७ | तृतीयं काण्डम्‌ (४२१) 


अथ द्वितयेाऽनुवाकः ५ 
क्तम्‌ ६ ॥ 
१--८ ॥ अश्वत्थो देवता । अनुष्टुप्न्द्‌ः ॥ 


उत्साहवधेनायोपदेण -उत्साह्‌ बढाने के छिये उपदेश ।। 


पुमान्‌ पंस" परिजातोऽश्वत्थः खदिरादि ¦ 
स हन्तु शत्रुन्‌ मामकान्‌ यान॒हं देष्मि ये च माम्‌ ॥ १ ॥ 


पुमान्‌ । पसः । परिऽजातः | अश्वत्थः । खदिरात्‌ | अधिं | सः। 
दनय | श्रन्‌ । मामकान्‌ । यान्‌ । अहम्‌ । देमि । ये । च्‌ । माम्‌ ॥ १ ॥ 


मषाथे-(स ) वह (पुमा) रक्षाशील ( अश्वत्थ } अश्वत्थामा अर्थात्‌ 
अश्वो, बख्वानो मे ठहुरने वाखा पुरुष; अथवा वीरोके ठहुरने का स्थान पीपल 
का वृक्ष, पुसः) रक्षाशीर ( खदिरात्‌ अधि) स्थिर स्वभाव वे परमेश्वर से, 
अथवा सेर रक्ष से ( परिजात ) प्रकट होकर ( मामकान्‌ शत्रून्‌ ) मेरे उन शत्रओ 


पाम 





९-पुमान्‌ । पातेडमसुच्‌ ( उ° ४। १७८) इति पा रक्षणे-डुमसुन्‌, 
डित्वाट्‌ टिखोप । पातीति पुमान्‌ [पमस्‌ | । रक्षक पुरुष । पुंसः | रक्षकात्‌ । 
परिजातः । भ्रादुभूतो भवति । अश्वत्थः | अरभ्ुषिछटि ° (उ° १। १५९१) 
इति अशूडः व्याप्तौ सघाते च~-कन्‌ । अश्नुते कार्याणि सर अश्व , बलवान्‌ पुरुषः । 
सुषि स्थः; धा०२३।२।४) इति अश्व~+ष्ठा गतिनिवृत्तौ-क" । पृषोदरादित्वाद्‌ 
रूपम्‌ । अष्वेषु बख्वत्सु तिष्टतीति स । अतिवीरपुरुष । अश्वत्थामा । 
अथवा । अश्वा वीरास्तिष्ठन्ति यत्र स अश्वत्थ" पिप्पङ्डक्षः। खदिरात्‌ | 
अनिरशिक्षिरकषिथिल ० (उ० १। ५३) इति खद स्थंयंहिसयोः-किरतच्‌ । स्थिर- 
स्वभावातु परमेश्वरात्‌ ।" दृक्षविशेषाद्रा। अधि | प्चम्यर्थानुवादी। सः। 


(४२२ ) अथववेदमाष्ये छ & [ ७७ | 


पाता ना 








वारोगोको (हन्तु) नाश्च करे (यान्‌) जिन्हे ( अहम्‌ ) मै (दरेष्मि) बैरी 
जानताह (च } भौर (ये) जो (मामू) मूञ्रे [ बेरी जानतेहै ]॥१॥ 

भावाथः-जो पुरुष सवैरक्षक दृढ स्वभावादि गुण वाके परमेश्वर को 
विचार करके अपने को सुधारतेहै, वेन्नुरोमे महश्बुर होकर कुकर्मी शत्रओसे 
वचाकर ससारमे कोत्तिपातेहे। १॥ 

२- अङ्वत्थ, पीपर का वृक्ष दूसरे बृक्षोके खोखले, धरो की भीतो, ओर 
अन्य स्थानोमे उगताहै ओर बहुत गुणकारी है। खेरके बृक्ष पर उगने से 
अधिक गुणदायक हो जाताहै। खोग बडा आदर करके पवित्र पीपल की चित्त 
प्रसादक छाया ओरवायुमे सन्ध्या, हवन, व्यायाम आदि करते, ओर इसके 
दध, प्रत्ते, फल, ठकडी से बहुत ओषधिं बनाते है । शब्दकल्पदुम कोष मे 
इसको मधुर, कसला, शीतल, कफ पित्त विनाशी, रक्तदाहशान्तिकारक 
आदि, ओर खदिर अर्थात्‌ खेर को शीतर, तीखा, कसला, दातो का हित्तकारी, 
कमि, प्रमेह्‌, ज्वर ोडे, कुष्ठ, शोथ, आम, पित्त, स्धिर पाड़्‌ओौर कफ़का 
विनाशक आदि ल्िखादहै॥ 

पाद्मोत्तरखण्ड अध्याय {२९६. २६०-१६१ मे अश्वत्थ को कथा सविस्तार 
छ्खिीदहै।। 


तान॑श्वत्थ॒ निः श्रणीहि शत्रुन्‌ वेवाधदोधंतः । 
इन्द्र॑ण बर्ध्ना मेदी मित्रेण वर्णेन च॥२॥ 


कमनो वि षिन 


४ “~ 1 
तान्‌ । अद्वत्थ॒ । निः । शृणीहि । शत्रून्‌ । वनाधञ्दोधतः । 
इद्रेण । वृत्रसध्ना | मेदी । मित्रेण । वरणेन । च्‌ ॥ २॥ 


स॒ अश्वत्थ । हन्तु | नाशयतु । शत्रून्‌ | शत्तयितृनु । अरीच्‌ । रोगान्‌ । 
मामकान्‌ | अ० १। २६।५। मदीयान्‌ । यान | अपकारिण । द्वेषि | द्विष 
अप्रीतौ । प्रतिक्कलाच्‌ जानामि । ये | अपकारिण । मम्‌ | उपासक द्विषन्तीति 
विपरिणामेन सम्बन्ध ॥। 





स & [ ७७ | ततीयं काण्डम्‌ ( ४२३ ) 


जनन 1 1 





माषाथेः-- (अश्वत्थ ) हे बरुवानो भे ठहुरने वले शुर [ वा पीपर वृक्ष ! 1 
( वृत्रघ्ना ) अन्धकार मिटाने वाले ( इन्द्रेण) सुयंसे, ( मित्रेण ) प्रेरणा करने 
वलि वायुसे(च ) ओौर ( वरुणेन ) स्वीकार करने योग्य जर से (मेदी +-सन्‌ ) 
स्नेही होकर ( तान्‌ ) उन ( वेबाधदोधत ) विवि गधा डालने वाले क्रोध- 
शील (शत्नन्‌) शत्रूञ वारोगोको (नि ) सवथा (श्ुणीहि) मार डाखे।२॥ 


मबाथेः-राजा सूर्यादि के समान गुणयुक्त होकर भीतरी ओर बाहरी 
बैरियो का ओर सद्रेय पीपरुके प्रयोगसे रोगोका नाश करके प्रजामे शान्ति 
रक्खे ।। २॥। 


यथांश्वत्थ निरभनोऽन्तमंहत्य णवे । 
एवा तान्त्सर्वान्निभङ्ग्धि यानहं द्वेष्मि ये च माम्‌ ॥ ३ ॥ 
यथां । अचवत्‌ | निःऽअमनः । अन्तः । महति । अणैवे | 


एव । तान्‌ | सवोन्‌ । निः | भङ्ग्धि । यान्‌ । अहम्‌ । देमि । ये। 
च्‌ | माम्‌ ॥ ३ ॥ 





२- तान्‌ । भ9सिद्धाच्‌ । अश्वत्थ | म०१। है अश्वेषु बलवत्सु 
स्थितिशीर जुरराजन्‌ । निः। नि शेषम्‌ | श्युणीहि | गु हिसायाम्‌ । घातय । 
श्रन्‌ । अपकारिण । वेबाधदोधतः | तस्येदम्‌ ( पा० ४।३। १२०) 
इति विबाघ +-अण्‌ । विविध बाघ प्रत्तिरोधो यस्य स वेवाघ, । रोधति. कध्यति 
कर्मा-निघ० २। १२। नैरुक्तो धातु -शत्रभ्रत्यय । वेबाधान्‌ विबाधकान्‌ दोधत 
क्रोधशीलान । इन्द्रेण | रेश्वयंवता सूयेण । बरत्रघ्ना । बऋह्भ्रणदरत्रेषु किविप 
(पा० ३।२। ८७ ) इति बृत्र+हन हिसायाम्‌-किप्‌ । अन्धकार हृतवत । 

मेदी । नद्दिग्रहिपचादिभ्यो स्युणिन्यश्च; (पा० ३। १। ९२४) इति जिमिदा 

स्नेहने-णिनि । घञन्ताद्वा मत्वर्थीय इनि । स्नेही । मित्रेण } अ०१।३।२। 
मिन्‌ प्रक्षेपणे क्व । यद्वा । जिमिदा स्नेहने-त्र । सर्वप्रेरक. । स्नेहवान्‌ । वायु । 
मध्यस्थानी देवता-निरु० १० । २१-२२ । वरुणेन । अ° १।३। ३ । मध्य- 
स्थानी देवता निर₹० १०। ३ । बरष्ठिजलेन ।, 


( ४२४ ) अथयदेद्‌ भाष्य ० ६ [ ७७ ] 





भाषाथेः--(अश्वत्थ) हे वीरो मे ठहुरने वाले राजन्‌ ! [वा पीपल पीपर दृक्ष 1] 


(यथा) जसे ( महति }) बडे (अणवे अन्त ) समृद्रके बीच मे (निरभन ) 
निश्चय करकेत्‌ भद्र करने वाखाहुभादहै। (एव ) वेते ही (तान्‌ सर्वान्‌ ) उन 
सबको ( निर्‌ ) निरन्तर (भङ्ग्धि) नष्ठकरदे, (यान्‌ } जिन्हे ( अहम्‌ ; मै 
(देष्मि) बेरी जानता हु, (च) ओर यि) जौ (मामू) मूचे [बेरीजानते है| ।।३\ 
भावाधः- मनुष्यो को शररवीर ओर सद्रेय होकर दुख सागर मे इवे 


हुए प्रजागणो के उभारने मे प्रयत्न करना चाहिये ।॥ ३॥ 
यः सहमानश्चरसि सासहान इव ऋषभः । 
तेनाश्वत्थ स्वयां वयं सपत्नान्त्सहिषीमहि ॥ ४ ॥ 


यः | सहमानः । चरसि । ससुहानःऽदव । करूष मः । तेन । 
अदवत्थ । त्वया । वयम्‌ । पुऽ्पल्नान्‌ । सुहिषीमहि ॥ ४ ॥ 
भाषाथेः- (अश्वत्थ) हे चरो मे ठहरने वाले राजन्‌ । [वा पीपर बरक्ष] । (यः) 


जोत्‌ ( सहमान ) [वेरियो को] दबता हुआ, (सासहान ) महाबली (ऋषभ 
इव ) श्रेष्ठ पुरुष वा बीवदे वा ऋषभ ओषध के समान ( चरसि ) विचरता 


भणि == कज [1 सान ७ ००००-५ 


३--यथां | येन प्रकारेण । अश्वत्थ । म० १। हि बलवत्सु स्थितिशीर ।। 
पिप्ख्बृक्न । निरभनः | मदि कल्याणे सुखे च-कुडि हख्डयादिना सपो 
खोप । दश्च (पा० ८।२।७५ ) इति धातुदकारस्य वेकल्पिक रुत्वम्‌ । निरन्तर 
भद्र कृतवानसि । महति । विशके। अणव | अ० १।१०।४। समूद । 
निर्‌ । निश्चयेन । निरन्तरम्‌ । भड्भ्ि | भज्ञो आमर्दने-खोब्‌ । भञ्जय । 
विदारय । अन्यत्‌ सुगम व्याख्यात च म० १।। 

४--यः! | यस्त्वम्‌ । सहमानः । षह मबण-शानच्‌ । शत्रून्‌ अभिः 
भवन्‌। चरसि । गच्छसि । वतेसे। साप॒हान्‌ः | सहेखिट्‌ । तस्य स्थाने 
ठिटः कानज्वा (पा० ३ । २। १०६) इति कानच्‌ । तुजादीनां ° (पा० ६ । १। 
७ ) इत्यभ्यासस्य दीघंत्वम्‌ । अत्यथंममिमवच्‌ । इव | यथा । ऋषभः | 








१ यहां सायणाचायं निर्षट व्याकरण प्रक्रिया अशुद्धदहै। ्योकि सहु धातु से यङ्टुक्‌ 
मानने पर दीर्घोऽक्ित (७।४।८३) से अभ्यासको दी्ेष्हो जायेगा, तो प्रदपाठमे 
“ससहान ' हस्व नही हौ सकेगा ।। सम्पा० ॥ 


धरु & [| ७७ | ततीय काण्डम्‌ ( ४२५ ) 


है। (तेनत्वया) उस तेरे साथ { क्यम्‌) हम ( सपत्नान्‌ ) बेसि्यि को 
( सह्षीमहि ) हरा देवे ॥ ४॥ 
भावाथेः--प्रजा गण श्ुरवीर नीतिनिपुण राजा ओर सद्रैयके सहायसे 


ण़तव्रओे कोवशमे करते रह । ऋषभ ओषध विश्चेष है । इसको शब्दकलत्पद्रम 
कोष मे मीठा, शीतल, रक्तपित्त विरेक नाशक, वीये-ष्ठेष्मकारी, ओौर दाहक्षय 
ज्वरहारी आदि छ्खिाहै।४॥ 


सिनात्वेनान्‌ निच्छतिमस्योः पाशेरमोक्यैः । 
अश्वत्थ शात्रन्‌ मामकान्‌ यानहं दष्मि ये च माम्‌ ॥५॥ 
पिनातं । एनाच्‌ । निःञऋतिः । मृत्योः । पाशैः । अमोक्यंः । 
अश्व॑स्य । शात्रन्‌ । मामकान्‌ । यान्‌ । अदहमू-। द्वेष्मि । ये । च । माम्‌ ॥५॥ 
माषाथः- (अश्वत्थ) है शुरो मे ठहरने वाटे राजन्‌ । [ वा पीपल ब्रक्ष | ] 
(निक्ैत्ि ) अलक्ष्मी ( मृत्यो ) मृत्यु के ( अमोक्य ) न खुल सकने वाञे (पाशं ) 
पाशो से (एनन्‌) इन ({ मामकान्‌ शतृन्‌ ) मेरे शत्रओ को (तिनातु) बाध वे, 
(यान्‌ ) जिन्हे (अहम्‌) मै (द्वेष्मि) वैरी जानता हु, (च) ओौर(ये)जो 
( माम्‌ ) मञ्चे [ बंरी जानतेहै |।५॥ 
भावाथः--राजा सप्पुरुषो के विरोधी दुराचारिओको ड बन्धनो मे 
डाखुकर निधन ओर नष्टकरदे।। ५।। 








ऋषिवृषिभ्यां कित्‌ ( उ० ३ । १२३) इति ऋषी गतौ दशने च--गमच्‌ । 
ऋषिदेशंनात्‌ - नि₹० २। ११। श्रेष्ठपुरुषो बलीवर्दो वा। ओषधविशेषो वा। 
तेन । उक्तलक्षणेन । त्वया | अश्वत्थेन । वयम्‌ । सपत्नान्‌ | शचरन्‌ । 
सहिषीमहि । सहैराशीिडि रूपम्‌ । सहामहे । अभिमभूयास्म ॥ 

५--सिनातु | ष्र्‌ बन्धने । बध्नातु । एनान्‌ | समीपवत्तिन । 
निरतिः | अ० १।३१।२। नि +ऋ गतौ क्तिन्‌ । अलक्ष्मीः। भृत्योः । 
मरणस्य । पाके; । बन्धनं. । अमोक्येः । ऋहरोण्येत्‌ ( पा० ३। १। १२४) 
इति मच्छ मोचने=त्यागे-ण्यत्‌ । चो; इ पिण्ण्यतोः (पा० ७।२३। ५२) इति 
कुत्वम्‌ । अमोचनीये . । अत्याज्ये । अत्थ, शत्रुन्‌ | इ त्यादि व्याख्यात भ° १॥। 


( ४२६ ) अथववेद भाष्य घरू° ६ [ ७७ | 





यथांश्वत्थ वानस्पत्यानारोहन्‌ णुषेऽधरान्‌ । 

एवा मे श्रोूर्थानं, विष्व॑ग्‌ भिन्धि सहस्व च ॥ ६ ॥ 

यथां । अत्य । वानस्पत्यान्‌ । आरोहन्‌ ¡ कृणुषे । अधरान्‌ । 

एष । मे । सत्रौः । मूर्धानम्‌ । विष्वक्‌ । भिन्धि । सहस्व । च ॥ ६ ॥ 
भाषाथः--( यथा ) जिस प्रकार से (अश्वत्थ ) है शूरोमे ठहरने वारे 

अश्वत्थामा राजन्‌ 1 [वा पीपल वृक्ष | । (वानस्पत्यान्‌) सेवको वा सेवनीय गणो 

के रक्षक [आप] से सम्बन्ध वाले पुरुषो [वा वृक्ष समूहो | पर (आरोहन्‌) चा 

होकर (अधरान्‌ ) नीचे (कृणुषे) त्‌ करताहै (एव ) क्सेही(मे शत्रो ) 


मेरे शत्र के ( मूर्धानम्‌ ) मस्तक को ( विष्वक्‌ ) सब विधिसे ( भिन्धि ) तोडदे 
(च) ओर ( सर्हस्व) जीतङे। ६।। 


मावाथः--समस्त अौर प्रत्येक प्रजागण समथ शूर वीर पुरुष वा सदवै 
को नायक बनाकर शत्रुओ भौर रोगो से अपने को बचावे।। ६ ॥ 


ते[ऽधरा्ः भ प्लवन्तां दिन्ना नौखि बन्धनात्‌ । 
न॒ वेवाधपणुत्तानां पुन॑रस्ति निवतैनम्‌ ॥ ७ ॥ 





&-बानस्पत्यान्‌ । वनति सेवते । अथवा । वन्यते सेव्यते स वेन । तेषा 
पति , वनस्पति । "वनस्पतेः वनस्य सम्भजनीयस्य शास्त्रस्य पारुक--इति 
दयानन्दभाष्पे, यजु० २७। २१। तत दित्यदित्यादित्य० (ा० ४। १। ८५) 
इति प्यप्रस्यय । सेवकराना सेव्यगुणाना वा पाठकस्य सम्बन्धिन पुरुषान्‌ । 
स्वभक्तानित्यथं । यद्वा, समूहाथे ण्य । दृक्नान्‌ । आरोहन्‌ । उह बीजजन्मनि प्रादु 
भवि च-शतृप्रस्यय. । आरूढ, अधिष्ठाता सन्‌ । कूणुषै | करोषि । अधरान्‌ | 
नीचान्‌ । स्वशरणे रक्षितान्‌ । मूर्धानम्‌ । खनुक्षनूपूषनूष्टीहन्‌ ° (उ १। १५६) 
इति मुर्वी बन्धने-कनिन १ । मस्तकम्‌ । विष्व | विषु अञ्चु -किवन्‌ । सवंत. । 
मिन्धि । विदारय । सुहृस्व | अभिभव ॥ ` 


काननाः भनक 











नम भ भक 


१ उकार को दी्घेत्व एव वकार को धकार य्ह निपातित है ।॥ सम्पा० ॥ 


रः € { ७७ } ततीयं काण्डम्‌ ( ४२७ ) 





ते । अधरा : । प्र । प्ठवन्ताम्‌ । छिन्ना । नौःऽहव । बन्ध॑नात्‌ । 

न । वैवाधअनुत्तानाम्‌ । पूनः । अस्ति | निऽवर्वनम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाषाथेः-- (ते) वे (अधरश्च ) अधोगति वले लोग वा रोग (बन्धनात्‌ ) 

बन्धन से (छिन्ना) टी हयी (नौ इव) नाव के समान ( प्र प्लवन्तामू ) बहते 

चके जावे, जिससे ( वेबाधप्रणृत्तानाम्‌ ) विविध बाधा डालने वारो मे पडे 

हये रोगो का (पून ) फिर ( निवतंनम्‌ ) लौटना ( न ) नही ( अस्ति ) हो ॥७॥ 


भावा्थेः---महादृष्ट रोग वा दुराचारियो के हटाने के ल्य कठिन उपाय 
करने चाद्धिये, क्योकि कोमलता से उनक्रा सुधार नही हौ घकता ।॥ 9 ॥ 


प्रणान्‌ नुदे मन॑सा प्र चित्तेनोत बरह्मणा । 
प्रणान्‌ वुच्चस्य॒राखंयाश्वत्थस्यं नुदाम ॥ < ॥ 


पर| एनान्‌ । नुदे । मन॑सा । प्र । चित्तेन । उत | ब्रह्मणा । 
्र। एनान्‌ । वृक्षस्य ¦ शाखया । अत्यस्य । नुदामहे. ॥ ८ ॥ 


माषाथः-( एनाच्‌ ) इन | शत्रुओं | को ( मनसा) मनन शक्तिसे, (चि- 








७--ते | शत्रवे । अधराश्चः | अधर +अ्चते -क्रिनु । अधोगति 
प्राप्रा । प्रष्टबन्ताम्र्‌ | प्लुङ्‌ गतो । प्रवाहेण सह गच्छन्तु। न कदाचित्‌ 
पार प्राप्नुवन्तु । छिन्ना | भित्रा । वियुक्ता। नौः| ग्ानुदिभ्यां हौः 
(उ० २। ६४ ) इति णृद प्रेरणे - डौ । जलतरणसाधनप्‌ । तरणि - । बन्धनात्‌ । 
बन्ध-ल्युट्‌ । रज्ज्वा सक्राशात्‌ । न्‌ | निषेषे। वेवाधप्रणुत्तानाम्‌ वेबाधो 
यथा मन्ते २ । प्र+णुदप्रेरणे- क्त, तस्यन । वेबाघेषु विविधबाधक्रषु प्रणुत्तानां 
पररिताना क्िप्तानाम्‌ । पनः | पश्चात्‌ । अस्ति| भवति । निवत्तनम्‌ | 
नि + वृत्‌-ल्युट्‌ निवृत्य । आगमनम्‌ । 

<--एनान्‌ । परवोक्तान्‌ शत्रून्‌ । नदे | णुद प्रेरणे । स्वरितेत्त्वाद्‌ अत्मने- 
पदम्‌ । प्रिरयामि । निसारयामि । मनसा । मननशक्त्या । चित्तेन । 
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तेन ) ज्ञान शक्तिसे (उत) ओर (ब्रह्मणा) वेदशक्तिसे (प्रप्र) स्वंथा 
(नदे) मँ हटाता हं । (एनान्‌ ) इनको (वृक्षस्य ) स्वीकार करने योग्य 
( अश्वत्थस्य ) बवान मे ठहुरने वे शुर [वा पीपल | को (शाखया ) व्यानि 
[वाशाछ्ला ] से (भ्र, नुदामहे ) हम निकलेदेतेहै।। ८॥ 

भागाथंः- प्रत्येक व्यक्ति ओर सब छोग मिलकर शूरवीर वा पीपल के 
प्रभावसे आगा पीद्धा विचारकर शत्रुओोकोनष्ठकरदेतेहै॥ 

घ्क्तम्‌ ७ 
१--७॥ १-२ हरिणो देवता, ४-७ मन्त्रोक्ताः देवताः । अनुष्टुप्‌छन्द्‌ः ॥ 
रोगनाशनायोपदेश -रोग नाश करने के लिये उपदेश ॥ 


हरिणस्यं रधष्यदोऽधिं दीषणिं भेषजम्‌ । 
स क्षत्रियं विषाणया विषुचीनमनीनशत्‌ ॥ १ ॥ 


हरिणस्यं । रषुऽस्यद; । अधि । श्ीषणि । भेष॒जम्‌ । सः । 
क्षत्रियम्‌ । विऽसान॑या । विप चीनम्‌ । अनीनशत्‌ ॥ १ ॥ 


#  / "षि ह 9४०] 


भाषाथः--( रषुष्यद ) शीघ्रगामी ( हरिणस्य ) अन्धकार हरने वाले सूर्यं 
रूप परमेश्वर के ( शीर्षणि अधि) आश्रयमे ही ( मेषजम्‌ ) भय जीतने वाखा 
जौषधदहै, (स ) उस [ईश्वर] ने (विषाणया) विविध दोनो से (क्षेत्रियम्‌ ) 





चित्ती सन्ञाने-क्त । ज्ञानशक्त्या । ब्रह्मणा | वेदविज्ञनेन । ब्कषस्य | इगुपधन्ञा- 
प्रीद्धिर कु (पा० ३। १। १३५) इति वृक्षवरणे-क । वरणीयस्य । विटपस्य वा। 
शाख्या | शख व्याप्तौ अच्‌, टाप्‌ । व्याप्त्या। पुणेतया ब्क्षावयवेन। 
अच्वस्थस्य | म° १ । बलवत्सु स्थितिशीलस्य शूरस्य पिपर्स्य । नुदामहे । 
प्रेरयाम ॥ 

१--हरिणस्य । श्यास्त्याहृभ्‌ विम्य इनच्‌ (उ० २।४६ ) इति हृन्‌ हरणे 
्नच्‌ । दुःखहरणशीलस्य परमेश्वरस्य । भूयस्य । पशविेषस्य मृगस्य । रघ- 
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शरीर वावशके रोगको ( विष्ुचीनम्‌) सबओरसे (अनीनशत्‌ ) नष कर 
दिया है। १॥ 

भावाथिः-परमेश्वरने आदिसृषटिमे वेदद्वारा हमारे स्वामाविक ओौर 
शारीरिक रोगो की ओौषधिदीहै उसी के आज्ञापा्नमे हमारा कल्याणहै॥ 

हरिण शब्दकत्पदरुम कोष मे विष्णु, शिव, सूर्यं, हस गौर पशु विशेष 
मृगकानामदहै ओर पहिले चारो नाम प्राय परमेश्वरकेहै।। 
दसरा अथ 

( रघुष्यद. ) शीघ्रगामी ( हरिणस्य ) हरिण के ( शीषेणि अधि) मस्तकके 
भीतर ( भेषजम्‌ ) ओौषधदहै। (स ) उस | हरिण | ने (विषाणया) | अपने] 
सीगसे (क्षेतरियम्‌) शरीर वा वश के रोग को ( विष्ुचीनम्‌ ) सब ओर 
( अनीनशत्‌ ) नष कर दियाहै।। १॥ 

भावाथेः-- रग के सीग आदिसे मनुष्य बडेर रोगनष्ठ करे । मृगके नाभि 
मे प्रसिद्ध ओषधि कस्नुरीहोतीहै। उसका सीगपस्खी आदिक पीडामे 
छ्गाया जातादहै प्राय घरोमे रक्खा रहताहै ओररउसमे नौसरादरभी होता 
है । विषाणम्‌ = सीग कुष्ठ का जौषधदहै।। १॥ 
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ष्यद्‌; | रडघबद्यानलापश्च ( उ०१।२६) इति कधि गतौ भोजननिव्त्तौ च-कु, 
नोप । बालमूठलष्वमुरारम ° (वा पा०८।२।१८) इति लस्य रत्वम्‌ । 
स्यन्देः किवप्‌ । अनिदिताम्‌ ० (पा० ६।४। २४) इति नखोप । शीघ्रगामिनः । 
अधि | सप्तम्यर्थानुवादी । श्ञीषेणि | श्रयते; ख्ाङ्ग शिरः किच्च (उ० ४। 
१६४ ) इति धिन्‌ सेवायाम्‌-असून्‌ । इति शिर । शीषदछन्दसि (पा० ६। १। 
६० ) इति शिर शब्दस्य शीषन्‌ इत्यादेश । आश्रये । मस्तके । भेषजम्‌ | 
अ० १ | ४। ४। भयजेतृसामथ्येम्‌। स्‌; | पूर्वोक्तो हरिण । क्षत्रियम्‌ | 
अ०२।८। १। केत्र-घच्‌ । क्षेत्रे देहे वशे वाजात रोग दोषवा! विषाणया 
वि-षण दाने. सेवने च~-घनब्‌ टाप्‌ । विषाण विशेषेण मदस्य दातारम्‌-इति 
सायण -ऋ० ५। ४४। ११ । विषणेन । विविधदानेन । श्ङ्गेण । विषृचीनम््‌ | 
विषु +अच्वते किन्‌ । अनिदितां हर उप ° (पा० ६।४। २४) इति नलोपः । 
विभाषान्चेरदिक्‌ ब्वियाम्‌ (पा ५।४।८ ) इति स्वार्थे ख । अवं (षा 
६।४। १३८ ) इत्यकारलोपे चौ (षा० ६।३। १३८ ) इति दीधे । विष्वक्‌ 
सवतः । अनीनशत्‌ । णश भदशंने-णिच्‌, लुङ । नाशितवान्‌ ॥ 


( ४३० ) अथवेबेदभराष्य सू° ७ [ ७८ | 





अनु त्वा हरिणो इषां पद्धिश्चतुभिरकऋमीत्‌ । 
विषणि. वि ष्यं युष्पितं यदस्यक्षेत्रियं हृदि ॥ २॥ 


अलु | त्वा । हरिणः । वरषा । पृत्‌ऽमिः । चतुःऽमिः । अक्रमीत्‌ । 
विऽपांने । षि । स्य॒ । गुष्ठितम्‌ । यत्‌ । अस्य । धृत्रियम्‌ । हदि ॥ २॥ 


माषाथः-- [ है मनुष्य ] (इषा ) परम रेश्वयैवाछा (हरिण ) विष्णु 
भगवान्‌ ( चतुभि ) मागने योग्य [ अथवा चार, धमे, अर्थं, काम, मोक्ष ] 
(पद्ध ) पदार्थोके साथ (त्वाअनु) तेरे साथर (अक्रमीत्‌ ) पद जमाकर 
अगे ब्ढादहै) (विषाणि) [ परमेण्वरके | विविधदानमे [ उसरोगको ] 
(विष्य) नाश करदे (यत्‌) जो (क्षेत्रियम्‌) शरीरवावशका रोग ( अस्य) 
इसके (हृदि ) हूद्य मे ( गूष्पितम्‌ =गुफितम्‌ ) गथा हुभा है । २॥ 

भावाथेः--परमेश्वर अनेक उत्तम २ पदाथे देकर सदा सहायक रहता है । 
उसकी अनन्त दया से ओषधि द्वारा नीरोग रहकर अपना सामथ्यं बावे ॥ २॥ 


दूसरा अथं 


[ हे मनुष्य । | (वृषा ) बलवान्‌ ( हरिण ) हरिण (चुभि पद्ध ) चारो 
पेरोसे (त्वानु) तेरे अनुकल (अक्रमीत्‌) प्राप्त हा है । 

२--अनु | सह । अनङ्ग व्याप्य । ता | त्वा मनुष्यम्‌ । हरिणः | 
म०१। विष्ण्‌ । परमेश्वर । मृग । वृषा | कनिन्‌ युघ्षितश्ि ° (उ० १। १५९) 
इति वृषु सेचनप्रजननेश्वयंषु-कनिन्‌ । ेश्वयेवान्‌ । इन्द्र । पद्भिः । नदि ग्रहिपचा- 
दिभ्यो ल्युणिन्यचः ( पा० ३।१।१३४ ) इति पद स्थेय्ये गतौ च-अच्‌ । पृदननो- 
भास्‌० ( पा० ६।१।६३ ) इति । पद्‌ आदेश । स्थातव्ये , प्राप्रव्ये । पदार्थः । पा 
चतुर्थः । चतेररन्‌ ( उ ५।५८ ) इति चते याचने-उरन्‌ । याचनीयेः । चतु - 
संख्याकघेमथिंकाममोक्षंर्वा । अक्रमीत्‌ । कमु पादविक्षेपे-लुङ्‌ । पादः 
विक्षेपेण प्राप्तवान्‌ । विषाणे | म० १। वि~+षणु दने-षञ्‌ । विविधदानेन। 
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( विषाणे ) है सीग। [उसरोगको ] (विष्य) नाश करदे (यत्‌) जो 
(क्षेत्रियम्‌ ) शरीरवावशका रोग ( अस्यहूदि ) इमके हृदयम ( गुष्पितम्‌ ) 
गुंथा हआ ह ।। २॥। 

भावाथेः--मनुष्य हरिण के सीग आदि ओषध से रोग निवृत्ति करे | २॥ 

अदो यदवरोच॑ते चतुंष्पक्षमिवच्छदिः । 
तेन। ते सवे क्षेत्रियमङ्घ॑भ्यो नाशयामसि ॥ ३ ॥ 


अदः । यत्‌ । अवऽरोरचते । चतुष्य्षमूऽव । छदिः । तेन । 
ते । सर्वम्‌ । धत्रियम्‌ । अङ्घ॑म्यः । नाश्यामसि।२॥ 


माषाथः--(अद ,) वह ( यत्‌ ) जो [ वा पूजनीय ब्रह्म ] ( चतुष्पक्षम्‌ ) 
याचनीय व्यवहारो से युक्त, अथवा चार पक्ष वाले ( छदि इव) घरके समान 
( अवरोचते ) चमकता है । ( तेन ) उसके द्वारा (ते अद्खेभ्य ) तेरेगद्धोसे 





अथवा विषाणा इत्यस्य सबोधनष्‌। हेशृद्ख। वि, स्य | षो अन्त- 
क्मणि-खोट्‌ । विनाशय । गुष्पितम्‌ | गुफ गुम्फ ग्रन्थे-क्त । छान्दस रूपम्‌ । 
गुफिति गुम्फति वा प्रन्थितम्‌ । यत्‌ । यत्किचित्‌ । अस्य | समीपवत्तिन । 
पुरुषस्य । श्षत्रियम्‌ । रोगजातम्‌ । हदि । हदये ॥ 

३--अदः | न + दसु उपक्षये-क्रिप्‌ । एतत्‌ । पुरोवत्ति । यत्‌ ] त्यजित- 
नियजि० (उ° १। १९३२ ) ईति यज देवपुजासद्धतिकरणदनेषु अदि.,सच 
डित्‌ । सवंत्रसगत सवेपुजनीय ब्रह्म । अथवा, सवंनामेतत्‌। अवरो 
चते । निश्चयेन भ्याप्य वा दीप्यते। चृतुष्यक्षुम्‌ | चते याचने उरन्‌। 
म० २। शृधिपण्योदकौ च (उ° ३। ६६) इति पण व्यवहारे स्तुतौ च-स , कश्चा- 
त्तदेश । यद्वा। पक्ष परिग्रहे-घञ्‌ ।! याचनीयन्यवहारयुक्तम्‌ । चतुष्पक्नो 
वा । छदिः । अविशचिहूसुपिछदिछर्दिभ्य इसिः (उ° २। ९०५ ) इति खद 
सवरणे +णिच्‌ इसि । इस्मनूत्रनक्विषु च (पा० ६।४। ९७) इति हस्वः । 
पटलम्‌ । गृहम्‌ । आच्छादनम्‌ । तेन] ज््यणा। ते| तव। स्वम्‌ । 
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( सवम ) सव (क्षत्रियस्‌ ) शरीरवावशके रोग को (नाशयामसि. -म ) 
हम नाश करतेहै। ३॥। 

भावाथः-- ज्ञानी परुष उस सवत्र विराजमान परब्रह्म की रचनाओं मे 
उत्तम कमा से युक्त धर के समान आनन्द पाकर अपने सब विघ्नोका सब जगह 
नाश करके आगे बहे चले जातेहै।। ३ ॥। 

२-हरिण के सीग आदि ओौषधसे रोगनष्टकरना चाहिये ।। ३ 


अमू ये दिवि सुभगे विचृतौ नामु तार॑के । 
वि क्षेत्रियस्य सुख तामधमं पाशमुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 


मू इति । ये इति । दिवि । सुभगे इति सुऽभगे । विञ्चृत।। नाम॑ । 
तारके इति । वि। कषत्रियस्य । मुञ्चताम्‌ । धमम्‌ । पार्‌ | 
उत्ऽतमम्‌ ॥ ४ ॥ 

भाषाथः- (भम्‌ ) वे (ये) जो (सुभगे ) बडे देश्वयं वाके (विचृतो ) 
| अन्धकार से ] द्ुंडाने वाले ( नाम ) प्रसिद्ध ( तारके ) दो तारे [सयं भौर 
चन्द्रमा | (दिवि) अक्ाशमेहै, वे दोनो (क्षेत्रियस्य) शरीरवा वश ङ दोष 
वारोगके (अधमम्‌ ) नीचे ओर ( उत्तमम्‌) ऊचे ( प्राणम्‌ ) पाशको ( वि + 
मुचताम्‌ ) चुडा देवे ॥ ४॥। 

भावाथेः- जैसे सूयं ओर चन्द्रमा परस्पर आकषण से प्रकाश, धृष्टि ओर 
पुष्टि आदि देकर ससार का उपकार करते है, इसी प्रकार मनुष्य सुमामंमे 
चकर सव विघ्नो को हटाकर स्वस्थ ओर यशस्वी हो ॥ ४॥। 

यह मन्व ज०२।८। १।मेकु्ुमेदसेआ चुका है । 





भखिलम्‌ । क्षत्रियम्‌ । नाशकर रोगम्‌ । अङ्गेभ्यः | शरीरावयवेभ्य- । 
नाश्चयामसि । वय नाशयाम- ।। 


४--भमू | परिदृष्यमने। ये | ज्ञते। दिषि। चुरोके। आकशे । 
मुभे | शोभनश्वयेगुक्ते । शिष्ट ग्याख्यातम्‌-अ° २; ८ । १। 


घु ७ [ ७८ ] ततीयः काण्डम्‌ ( ४३३ ) 


अप॒ इद्‌ वा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः । 
आपो विश्वस्य मेषजीस्तास्स्वां सुजन्तु क्षत्रियात्‌ ॥ ५ ॥ 
आपः | इत्‌ । प । छं इतिं । भेषजीः । आप; | अमीवऽचा्तनीः । 


आपः } विश्वस्य । मेषृजीः । ताः । खा । म॒ञ्चन्त | धृतरियात्‌ ॥ ५ ॥ 


माषाथ-- ( अपर ) सवैव्यापक परमेश्वर वा जल (इत्‌ वै उ ) अवश्य ही 


( भेषजी = ०-ज्य ) मयनिवारकहै, (आप ) परमेश्वर, वा जल (अमीव- 
चातनी = ०--न्य ) पीडानाशकहै। (आप ) परमेश्वर वां जल ( विश्वस्य ) 
सबका ( भेषजी ) भय निवारक, (ता ) वह्‌ (त्वा) तुञ्च को (कषेत्रियात्‌ ) 
शरीरवावशकेदोषवारोगसे ( मूचन्तु ) छृडवे।। ५॥ 

भावाथः--परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि, नेत्र हस्तादि, सूर्यं, चन्द्र, पृथिवी 
आदि, ओर अन्नादि पदाथ देकर बडा उपकार क्ियाहै, सोहम भी उसको 
धन्यवाद देते हुये सबके साथ उपकार करे, ओौर खेती आदिमे जके 
मुप्रयोग से पुरानी ओर नवी दरिद्रता, भौर स्नान आदिमे प्रयोगो से सब रोग 
नाश करे ।। ५॥ 

आप ` शब्द नित्य स्त्रीलिङ्ग बहुवचनान्तहै, इसी से उसके विशेषणभी 
स््रीखिद्ध बहुवचनान्त है। अपः शब्द परमेष्वरवाची भीदहै, प्रमाणमे 
अगला मन्व है । उसमे एकवचनान्त शब्दो के साथ प्रयोगसे उसका अथं एक 
परमेश्वर का है ।। 








५--आप्‌; | ज० १।४।३ । सवेव्यापक परमेश्वर । जलानि । इत्‌, ये, उ । 
इति सवंऽवधारणे । अत्यन्तनिश्चयेन । भेषजीः | भेष मय जयतीति भेषजम्‌ । 
भेष + जि-ड । केवलमामकभागधेय ° (पा०४। १। ३०) इति । मेषजशब्दात्‌, 
डोप्‌१ । वा छन्दसि ( पा० ६ । १।१०६ ) इति जसि पूवैसवणं दीघं । भेषज्य. । 
भयनिवारिका । अपीवचातनी! | अ० १। २८।१। रोगाणा नाशयिच्य । 


१ भिय. पुग्प्रस्वश्च (उ० १। १८) से अजि प्रत्यय करके भिषक्‌ ( वंद्य ) शब्द 
बनता है 1 ततत भिषज इयम्‌ एसा विग्रह करके तस्येदम्‌ (पा० ४।३। १२०) से लण्‌ भरत्यय 
करके भेषज" राष्द बनता है । यहा केवलमामक० (पा०८।१।३०)मे ही भेषज शब्द 
पढा होने से निपात्तनसे श्रादि अच्‌ को वृद्धिका असाव एव एकारादेश जानना चाहि्यि। 
दर० पद ४।१।३०, उ० दया० व्याख्या । ड प्रत्यय के कृल्पना की अपेक्षा सिद्धि क। यह 
करम अच्छा है ।। सम्पा०॥ 





( ४३४ ) अथववेद माध्य प्र ७ [ ७८ ] 


पि 





तदेवाग्निस्तदादिस्यस्तदरायुस्तदुं चन्द्रमाः \ 
तदव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रलापतिः ॥ 


( तत ) विस्तार करने वालि प्रसिद्ध ब्रह्म (एव) ही (अग्नि ) ज्ञान- 
स्वरूप, ( तत्‌ ) ब्रह्य ही ( आदित्य ) प्रकाश स्वरूप, ( तत्‌ ) ब्रह्यही (वायु ) 
गतिशील बलवान्‌ ओर (तत्‌ उ) ज्रह्यही ( चन्रमा }) अनन्द कारक है। 
(तत्‌ एव ) ब्रह्म ही ( शक्रम्‌ ) शुक्छ वा शुद्धस्वभाव, ( तत्‌ ) सब मे विस्तृत 
ब्रह्म (ब्रह्य ) महान्‌ (ताः) वही (आप ) स्वंग्यापक, ओर (स ) वही 
( प्रजापति ) प्रजापाल्क है ॥ 


तनोति बिस्तारथतीति तद्‌ ब्रह्म । तनु विस्तारे अदि, सच डित्‌ (उ 
१। १३२) । 


यद।सुतेः क्रियमाणायाः क्षेत्रियं तां व्यानशे । 

वेदाहं तस्य भेष॒जं क्तेभ्रियं नारायामि त्वत्‌ ॥ ६ ॥ 
यत्‌ । आऽपुतेः । क्रियमाणायाः । क्षत्नियम्‌ । त्वा । विऽ्यानन्चे 
वेद । अहम्‌ । तस्यं । मेष्जम्‌ । क्षत्रियम्‌ । नाश्चयामि । तत्‌ ॥ ६ ॥ 


माषाथः- (यत्‌) जो (क्ेतरियम्‌) शरीर वा वश का रोग ( क्रियमा. 
गाया" ) बिगाडे हुये ( आघुते )} कडेसे (त्वा) तुञ्लमे (व्यानशे) व्याप गया 
है । ( अहम्‌ ) मेँ (तस्य) उसक्रा ( भेषजम्‌ ) ओौषध ( वेद ) जानता हूं । ( क्षेतनि- 





पौडानाशिका । विहवस्य | सवंस्य। त्वा | त्वा मनुष्यम्‌। भुश्नन्तु | 
मोचयन्तु । वियोजयन्तु, इत्यथं । ्षैत्रियात्‌ । महारोगात्‌ । 

६-यत्‌ । यत्किचित्‌। आतैः । आङ्‌ = घुञ्‌ अभिषवे क्तिन्‌ । 
ओषधिषाकात्‌ । काथात्‌ । त्रियमाणायाः | छन्‌ हिसायाम्‌ कर्मणि शानच्‌ 
मुक्‌ जागम । बेष्यसानाया । नश्यमानायाः । श्षुत्रियम्‌ । म° १ । महारोगः । 
त्वा | त्वा मनुष्यम्‌ । व्यानश्च | वि +अशुङ्‌ व्याप्तौ-चिव्‌ । अश्नोतेश्च ( प” 


घर° ७ [ ७८ | तृतीयः काण्डम्‌ ( ४३५ ) 


यमू )शरीरवा वशके रोग को (त्वत्‌) तुम से (नाशयाभि) नाश करता हूं ।।६॥ 
भावाथ विकृत ओौषध ओर विकृत अन्नके काठेवा पाक रस आदिसे 


गरीरमे भारी रोगव्याप जाति है, मनुष्य हितकारक पदार्थो का सेवन प्रयत्न 
करके किया करे ।। ६॥। 


अपवासे नन्तुत्राणामपवास उषस।मत । 
अपारमत्‌ सवं दुभतमप चतेत्नियसुच्छतु ॥ ७ 





अपञ्वासे । नक्षत्राणाम्‌ । अपञ्वासे । उषसाम्‌ | उत | अप 


अस्मत्‌ । सवम्‌ । दुःऽमृतम्‌ । अप । क्षुतियम्‌ । इच्छतु ॥ ७ ॥ 


माषाथेः--( नक्षत्राणाम्‌ ) नक्षत्रौ के ( अपवासे ) छिपने पर ( उत ) भौर 
( उषसाम्‌ ) प्रभात वेखाओोके ( अपवासे) चले जाने पर (अस्मत्‌ ) हमसे 
(सर्व॑म्‌ ) सब (दुभूतम्‌) अनि (अप=अप उच्छतु) चला जावे, ओर (्ेत्रियम्‌) 
शरीरवावशका रोग (अप्‌) हट जावे! ७॥। 

मावाथेः- यह मन्व उपसहार है, अर्थात्‌ जैसे प्रतापी सूर्यं के चमकने पर 


तारे चिप जाति ओर उषाओका रद्ध फीकापडनजतादहै, केसे ही उद्योगी पुरुष 
आलस्प्रादि अनिष्टो ओर रोगो को दबाकर अनन्द भोगताहै।। ७॥ 





७।४। ७२ ) इति दीर्घीभूताद्‌ अभ्यासात्‌ चुद्‌ । व्याप्नोत्‌ । येद्‌ | जानामि । 
अहम्‌ | उपासक । तस्य | क्षेत्रियस्य । भेषजम्‌ | भयनिवारकमौषधम्‌ । 
नाश्चयामि | निवारयामि । तत्‌ | त्वत्त सकाशात्‌ ॥ 

७--अपवाे । अप+ वस निवासे, अगच्छादने-मवे घन । अन्तघनि | 
अपगमने । नक्षत्राणाम्‌ । अभिनक्षियजि० ( उ° ३। १०५) इति ण्न गतौ- 
अत्रन्‌ । नक्षत्राणि नक्षतेगंतिकमेण निर ३ । २० । तारकाणाम्‌) उष्‌- 
साम्‌ | उष; किच्च ( उ० ४ । २३४ ) इति उष दाहे-असि । प्रभात- 
प्रकाशानाम्‌ । उत्‌ | अपि। अप्‌ | अप उच्छतु। अस्मतू | अस्मत्तः । 
सवम्‌ | निखिलम्‌ । दुभूतम्‌ । इर + म्‌-क्त. । दुर्‌ दु सेन भूत युक्तय । अनिष्टम्‌ । 
दुखम्‌ । शषुत्रियम्‌ | महारोगजातम्‌ । अप इच्छतु | उच्छी विवासे। 
अपगच्छतु । निवतैताम्‌ ॥ 

१८ 


( ४२६) अथववेद माध्य छ ८ [ ७६ | 





ष्क्तम्‌ ८ ॥ 

१--६। प्रनापतिभन्रोक्ता देवता बा । १--४, ६ त्रिषु 
५ अनुष्टुप्‌ ) 

प्री तिजननायोपदेश -प्रीति उत्पन्न करने का उपदेश ॥ 
आ यतु भित्र ऋतुभिः कल्पमानः संवेशषयन्‌ प्रथिवी. 
मुखियाभिः । अथास्मभ्यं वरुणो वायुरगनिवृंहद्‌ राष्ट 
संवेश्य देधातु ॥ १ ॥ 
आ । यातु । मित्रः | ऋतुऽभिः । करयमानः } समूऽवेशषय॑न्‌ । पथिवाम्‌ । 
उसियाभिः। अथं | अस्मभ्य॑म्‌ । वरुणः । वायुः | अगिनः। बृहत्‌ । 
राष्ट्रम्‌ । सुमूभवे्य॒मि । दधात्‌ ॥ १॥ 

माषाथः-(ऋतुमि ) ऋतुगो से (कल्पमान ) समं होता हुआ 
ओर ( उक्तियाभि }) क्रिरणोसे ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी को ( सत्रेशयनु ) सुखी 


करता हभ (मित्र } मरणमे बचानेवालावा लोकतो का चलाने वाला सूयं 
( आयातु ) अवि। (अथ) ओर (वशण ) वृष्टिआदिकाजल ( वायु ) 





१ -आयातु | आगच्छतु । दीप्यतामित्यथे । पित्रः | अ०१।३।२। 
मित्र प्रमीतेस्व्ायते समिन्वानो द्रवतीति वा मेदयतेर्वा निर० १० | २१। 
सुपि स्थ (पा०३।२।४) इति प्रमीति ~त्रैड्‌ पालने-क, प्रमीतिशन्दस्य च 
मिद्धाव । यद्वा, इमिनर प्रक्षेपणे- क्त । यद्वा, चिमिदा स्नेहने क्त्रः । प्रमीते- 
भेरणात्‌ त्राता रक्षको दृष्टिदानेन । लोकान्‌ समभ्मिन्वान प्रक्षिपन्‌ प्रेरयन्‌ आक- 
षणेन । शस्यानि स्नेहयति जलेन । यद्वा मित्रवद्‌ उपकारक । सूयं । ऋतुभिः । 
वसन्तादय । कल्यमानः | हपु साम्ये-र्ट शानच्‌ । कृपो रो छः ( षा. 
८ ।२। १८) इति छत्वम्‌ । उपकाराय समर्थं सन्‌ । सवेश्चयन्‌ | सपूर्वाद्‌ विश 
सुखीकरणे, णिच्‌, शतृ । सुखीकूवैन्‌ । पृथिवीम्‌ | विस्तीर्णा भूमिम्‌ । 


रूः ८ [ ७९ ] ठृतीयं" काण्डम्‌ ( ४३७ ) 





पवन भौर (अग्निः) अग्नि (अस्मभ्यम्‌ ) हमारे च्यि (बृहत्‌) विशाछ 
( सवेश्यम्‌ ) शान्तिदायक ( रष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( दधातु ) स्थिर करे।। १॥ 

भावाथेः-राजा प्रयत्न करे कि उसके प्रजागण सव तुभो से पृथिवी 
पर भनुताप | सूयेकी किरणो को काचके दप॑णो से खीचने का यन्त्रे ] अदि 
यन्त्रो हारा सूयेसे, जल चक्र, जल नाटी आदिद्वारा जछसे, पवन चक्रादि 
द्वारा पवन से, ओर आग्नेय अस्त्र शस्त्रद्वारा अग्निसे विमान, अग्निरथ, नौका 
आदि मे अनेक विधि से उपकार लेकर राज्य की उन्नति करे! ?॥ 


धाता रातिः सवितेदं जुषन्तामिनद्रस्तवष्टा घरति हर्थन्तु 
म वचः । हुवे देवीमदितिं शूरं पुत्रां सजातानां मध्यमेष्ठा 
यथासानि ॥ २॥ 


धाता । रातिः। सुविता । इदम्‌ । जषन्ताम्‌ । हन्द्रः। वटं | १ति। 
हयन्त । मे । वचः । हषे | दषीम्‌ । अदितिम्‌ | शुरऽपुत्राम्‌ । षञ्नाताना्‌ | 
मध्य॒मऽस्थाः | यथा | असानि ॥ २॥ 


भाषाथेः- ( घाता ) पोषणकर्ता, ( रातिः }) दानकर्ता, ( सविता ) सर्व॑ 


उसियाभिः | र्फायितखिवञ्ि० ( उ० २।१३) इति वस निवासे 
रक्‌। वचिस्वपि ( पा ६।१।१५) इति सम्प्रसारणम्‌ । तत उल्लाशब्दात्‌ 
स्वाथे पृषोदरादित्विन? घप्रत्यय । घस्य चेयादेश । वसन्त्यत्र रसा. । उस. 
किरणं । अथ | अपि च । अस्मभ्यम्‌ | अस्मदथेम्‌ । वरणः ] वरणीय जलम्‌ । 
वायु; | पवन । अग्निः | पावक । बृहत्‌ ¡ महत्‌ । राष्ट | अ० १।२६। १ 
राज्यम्‌ । सवेश्यम । सपूर्वाद्‌ विश ॒सुखीकरणे --अर्हाथं यत्‌ । सुसीकरण- 
योग्यम्‌ । शान्तिदायकम्‌ । दधातु । घरतु । विदधातु । करोतु । स्थापयतु । 
प्रत्येकापेक्षयं कवचनम्‌ ।। 

२-धाता | धारक । पोषक । रातिः| रा दाने-क्तेरि क्तिच्‌ । 

१ पाऽ ६1३ १०६4 सम्पा° ॥ 

२. धातुओं के अनेकाथं होने से य्ह ुखीकरणे" अथं दिया है ॥ सम्पा०॥ 





( ४३८ ) अथववेद भाष्ये छूः ८ [ ७९ ] 


प्रेरक, ( इन्द्र } बडा देश्वर्थवानु, ओर ( ववष्टा }) देवशिल्पी वा विष्वक्मां 
| यहे सब परुष ] (मे) मेरे (इदम्‌ ) परम देश्वर्यं के कारण ( वच. ) वचन 
को ( जुषन्ताम्‌ ) विचारे ओर (प्रति) प्रत्यक्षरूपसे ( हरयन्त ) स्वीकार 
करे । (देवीम्‌ , दिव्य गुणवारी, ( श्ुरपुत्राम्‌ ) शुर पुत्रो वारी ( अदितिम्‌ ) 
अदान वा अखण्ड ब्रतवाी देव माता [ चतुरस्वीवा विद्या] को (हवे) 
मै आवाहन करता हु, (यथा) जिससे मै ( सजातानाम्‌ ) अपने समान 
जन्मवलि भाई बन्धुओ मे ( मव्यपेष्ठा ) प्रधान मध्यस्थ [ फल्वाणः | 
होकर ( असानि) रह ।।२॥ 

भाव्राथेः--राजा बडे २ गरणवान्‌ परुषो, बडी २ ग्रुणवती स्त्रियो ओर विद्या 
कौ प्रतिष्ठा बढाव, जिससे वह्‌ उनके सहाय से अपनी उन्नति करे ॥ २॥ 





हे सोमं सवितारं नमोभिविश्वानादित्योँ अहसंत्तरते । 
अयम्नि्दीदायद्‌ दीघेमेव संजतेरिद्धोऽप्रतिन्रवद्भिः ॥३॥ 





दानशील । सविता । मवप्रेरकं । इदम्‌ | इन्दः कमिन्नलोपश्च (उ 
४ । १५७ ) इति इदि परमैश्वर्ये कमिन्‌, नलोप । परमेश्वय कारणम्‌ । 
जुषन्ताम्‌ । जुष परितकंणे, जुषी प्रीतिसरैवनयो । तकेयन्तु । विचारयन्तु । सेव 
स्ताम्‌ । हृनद्रः | परयैश्वयेवान्‌ । त्वष्टा | अ० २। ५। ६ । देवशिल्पी 
विश्वकर्मा । प्रति | प्रत्यक्षम्‌ । हृयेन्तु | हयं गतिकान्त्यो । कामयन्ताम्‌ । 
सादर श्यृण्वन्तु ! स्वीकृवेन्तु। मे| मदीयम्‌ । वृच्‌ | वच परिभाषणे सदेश 
च-असुन्‌ । वचनम्‌ । हुवे | हव॑म्‌ आह्ने । अ!ह्वयामि । देवीम्‌ | दानादि- 
गणयुक्ताम्‌ । दिव्यगुणवतीम्‌ । अदितिम्‌ | अ० २।२८। ५ । अखण्ड 
व्रतास्‌ । अदीना देवमातरम्‌ । सुलक्षणा स्तिय विद्या वा। दूरपुत्राम्‌ | शरा 
विक्रान्ता शौयपिता पुत्रा यस्या सा तथोक्ता ताम्‌ । वीरपृत्रवतीम्‌ । सनाता- 
नाम्‌ | समानजन्मनाम्‌ बन्शुनः।म्‌ । मध्यमाः | =० ९।६।४। मध्यम 
ष्ठा गतिनिदृत्तौ-विच्‌ । सप्तम्या अलुक्‌ । मध्यमवेषु प्रधानेषु स्थित । यथा | 
यस्मात्‌ कारणात्‌ । अस्षानि } असेर्लोटि । अहु भवानि ॥ 


घर ८ [ ७९ | तृ तीयं काण्डम्‌ ( ४३९ ) 





हषे । सामम्‌ । सवितारम्‌ । नमःऽमिः । विच्वान्‌ । आदित्यान्‌ । अहम्‌ | 
उत्तरऽप्वे । जयम्‌ | अग्निः । दीद्थत्‌ । दोषम्‌ । एव । सुजातः । इद्धः 
अप्रतित्रुवत्‌ऽभिः । ३ ॥ 


भाषाथः-( भहु ) मै ( सोमम्‌ ) रेश्वयं वे ओर ( सवितारम्‌ ) सर्व 
प्रेरक पूरुष को ओर ( विश्वान्‌ ) सव (आदित्यान्‌ ) अदीन देवमाता के पुत्रो 
वा तेजस्वी शुर जनो को ({ उत्तरत्वे ) श्रेष्ठता के निमित्त ( नमोभिः ) अनेक 
सत्कारोसे (हवे) आवाहन करता हु । (अप्रतिन्रुवद्धि ) प्रत्तिकलन बोखने 
वाले ( सजात ) समान जन्म वलि भाई बन्धुओ करके (इद्ध ) प्रकाशित 
किया हुआ ( अयम्‌ ) यह्‌ (अग्नि अभिनि [ सदुश तेजस्वी पुरुष | (दी्घंम्‌ ) 
बहुत काल तक ( एव ) अवश्य ( दीदयत्‌ ) ज्योति वाला रहै ।॥ ३॥ 


भावथेः-जो राजाशुर वीर सत्यवादी पुरुषो ओौर भाई बन्धुभोका 
सत्कार करता रहना है, वहु उनको सहायता से चिरकाल तक तेजस्वी होकर 
पसारमे कीत्तिपाताहै।।३॥ 


इशेदसाथ॒ न परो गमायथेर्यो गोपाः पुषठपतिंव आजत्‌ । 


३- हबे । आह्वयामि । सोमम्‌ | रेश्वयेवन्त पुरुषप्‌। सवितारम्‌ | 
सवस्य प्रेरक नायकपु । नृमोभिः। सत्कारं । विदान्‌ | सर्वान्‌ । 
आदिस्यान्‌ | अ०१।६९। १) अदिति-ण्य । यष्ठा। जाड दीपी दीप्नौ यक्‌ 
निपातनात्‌ साध । अदितिपृत्रान्‌ । देदीप्यमानात्‌ शरान्‌ । अहभरू | प्रघान- 
पुरुष । उन्तरत्वे | निमित्ते सप्तमी । धेष्ठताथेम्‌ । अयम्‌ | निद्छ्टि. । अह- 
मित्यथं । अग्नि! | अग्निवत्‌ तेजस्वी । दौीदयत्‌ | दीदेतिश्छान्दसो दीप्निकर्मा 
ठेटि। अडागम दीर्ेण्छान्दस । दीप्यताम्‌ । द्ीधेमेवं | चिरकारमेव । 
सजातैः | समानजन्मभि । बन्धुमि । इद्धः | जिदन्धी दीप्तौ क्त । समिद्ध । 
अभिवर्धित । अप्रतिन्रुबद्धिः | व्रन्‌ व्यक्ताया वाचि-शत । अघ्रतिकूर्वादिभि । 
सत्यवादिभि ॥ ` 


( ४४० ) अथवेवेदभाप्ये ह्रू० ८ | ७९ | 
7 
अस्मे कामायोप कामिनीविश्वं वो देवा उपसंयन्तु ॥ ४ ॥ 


बः । आ । अतत्‌ । अस्मे । कामाय । उप॑ । कामिनीः | विद्ये | वः | 
दषाः । उप्ऽसंयन्तु ॥ ४ ॥ 


इह । इत्‌ । अमथ । न । प्रः । गुमा । इयः । गोपाः । पष्टऽपतिः | 


मापाथेः-- [हे प्रजाभो । स्व पुरुषो । ] (इह इत्‌ ) यहा पर ही (असाथ) 
रहो, (पर ) इर (तर) मत ( गमाथ) जाओ, ( इयं ) अन्नवान्‌ वा विद्यावान्‌ 
( गोपाः ) भूमि, वाविद्यावा गौ का रक्षक, ( पुष्टपत्ति ) पोषण का स्वामी 
पुरुष (व ) तुम को ( आ, अजत्‌ ) यहा कवे । (अस्मै) इस [पुरुष ] के अथं 
( कामाय ) कामना ( की पूत्ति] के ल्यि ( विश्वे) सब (देवाः) उत्तम २ 
गुण ( कामिनी ) उत्तम क्रामना वाली (व ) तुम प्रानो को (उप ) अच्छे 
प्रकार से ( उपसयन्तु ) आकर प्राप्रहो।।४॥ 


मावाथः--राजा राज्य की ब्ृद्धिके लियि प्रजा अर्थात्‌ स्वरी पुरूषो को नगरे 





४--इह । अस्मिन्‌ राज्ये । हत्‌ । एव । असाथ । अस्तेलटि आडागम । 
भवत । वतंध्वमू । न | निषेवे । परः; | पृषातोरचपरत्यय । दरे । गमाथ | गमे 
छंटि आाडागम । गच्छत । इयः ऋजन्द्राप्र ० (उ० २।२८ ) इति इण्‌ गतौ-रक्‌, 
टाप्‌, गुणाभावो निपात्यते । इरा, अन्ननाम-निघ. २।५ । सरस्वती । तत्र साधुः 
(पा०४।४।९८) इति इरा-यत्‌ । अन्नवान्‌ । विचि वाव । गोपाः । आतो मनिन्कनि- 
बबनिपश्च (० ३। २।७४) इति गो +पा रक्षणे-विच्‌ । - चित्‌ (पा० ६। १। 
१६ २) इति अन्तोदात्त. । गा भूमि वाचधेनु वा पातीति । भूपाल । विद्यारक्षक । 
धेनुरक्षक' । पृष्टपति;ः । पृष्ठस्य पोषणस्य स्वामी । बः | युष्मानु । आ, 
अत्‌ । अज गतिक्षपणयो । आगमयतु, आनयतु । अस्त | अस्य हिताय । 
कामाय | शुभकामनासिद्धये । इष्टपरप्े । इप्‌ { अधिके । पूजायाम्‌ । 
कामिनीः । काम-इनि, डीप्‌ । शुभकामवती भरना । व्िह्ये। सवे । 


चरू ८ [ ७९ ] तृतीयं काण्डम्‌ ( ४४१ ) 


मे बसाये ओर अन्नादिसे पोषण करकेशुभ गरुणोके उपाजेनमे सदा प्रवृत्त 
रक्े ।। ४ ॥। 


संवो मनांसि सं बता समाकूतीनेमामसि ¦ 
अमी ये वित्तः स्थन्‌ तान्‌ वः सं नमयामसि ॥ ५॥ 


सम्‌ । व॒ः | मनसि । समू | व्रता । म्‌ | आञ्छतीः। नमामसि | 
अमी इति | ये । षि्र॑ताः । स्थन । तान्‌ । वः । मम्‌ । नमयामसि ॥ ५॥ 


का नषि ॥ 0) वि,  । 0" 1 | 


मापाथेः--[ है मरृष्यो । | ( व ) तुम्हारे (मनासि) मनोको (सम्‌ 
ठीक रीति से, ( व्रता=व्रतानि ) कर्माको (सम्‌ ) ठीक रीतिसे, ( आक्रुती ) 
सकत्पो को (सम्‌ ) ठीक रीतिसे (नमामसि=०-म ) हम स्चुक्ते है। 
(जमी ये) यह जो तुम ( विव्रता ) विरुद कर्मीं (स्थन) हो, {तान्‌ व ) उन 
तुमको {सम्‌ ) ठीक रीति से ( नमयामि =०-म ) हमक्षुकतिदहै।\५॥ 

माबायथः-- प्रधान पुरुष सबके उत्तम विचारो, उत्तम कर्णो ओर उत्तम 
मनोरथो को माने ओर धमं पथमे विरुद्ध मत वाखोको भी सहमत कर लेवे ॥५॥ 


[ 








देवाः | दि्यगणा । इउपर्चंयन्तु | इण्‌ गतौ-लोट्‌ । समीपे सम्यक्‌ प्राप्तु 
वन्तु ।। 

५--सम्‌ । षो अन्तकर्मणि-इम्‌^ । स्यति अनर्थान्‌ सम्यक्‌ । यथाविधि । वः | 
युष्माकम्‌ ¦ मनांपि | मननानि । चेतासि । व्रताः | अ २।३०।२। 
कर्माणि-निघ० २। १। आकती! | अ० ३।२।२। सद्धल्पान्‌ । मनोरथान्‌ । 
नपापसि | इदन्तो मसि ( पा० ७।१ ।४६ ) इति मस स्थाने मसि । वय नमाम । 
तस्रीभवाम ' अमी | समीपस्था । ये | परुषा । विव्रता; | विरुडकर्माण । 
स्थन | अ०१।३१।२। यूय स्थ । वतत॑ध्वे। तान्‌ | पूर्वोक्तान्‌ । बुः | युष्मान्‌ । 
नमयामसि | णम प्रह्वस्वे शब्दे च। णिच्‌, लट्‌ । नामयाम । ब्रह्वीकुमं । 
नस्रीकुमं ॥ 


ननन 


१ समित्येकीभावम्‌ । नि९० १।२॥ सम्पा० ॥ 





( ४४२) अथैवेद माप्य षू ८ [ ७९, ] 





अहं गृभ्णामि मनसा मनासि मम चित्तमनु चित्तेभिरेत । 
मम्‌ वरेषु हृदयानि वः कृणोमि मम यातमनुव्मान्‌ एत ॥५६॥ 


अहम्‌ । ग्णामि । मन॑सा । मनामि । ममं । वित्तम्‌ । अलु । चित्तेमिः | 
आ । इत्‌ । मम॑ | वषु | हृद॑यानि । वः । कृणोमि । मम॑ । यातम्‌ । 
अनु 'ऽवर््मानः | आ । इत्‌ ॥ & ॥ 


भाषाथेः--( अहम्‌ ) मे ( मनका) अपने मन मे ( मनासि) तुम्हारे 
मनोको ( गृम्णामि=गृह्णमि) थामता हूं, ( मम) मेरे ( चित्तम्‌ अनु) 
चित्त के पीले २ ( चित्तेभि = चित्तं ) अपने चित्तोसे (आ इत) आओ। 
( मम वशेषु ) अपने वशमे (व हृदयानि ) तुम्हारे हृदयो को (कृणोमि } मै 
करता हु, (मम यातम्‌ ) मेरी चाल पर ( अनुवर्त्मानि ) मागं चरते हये 
(आ इत ) यहा आओ! ६ ॥ 


माबाथेः--प्रधान पुरुष अपने शुभ विचार ओर साहस से सब सभा- 
सदो ओर प्रजागणोको धमं पथ पर चाकर परस्पर मेके साथ साहसी 
भौर उत्साही बनावे ॥ ६ ॥ 








&--अहम्‌ । प्रघनपुरषः । गृभ्णामि | भस्य ह । गृह्लयममि। 
स्थिरीकरोमि। मनसा । मानसिक्ब्रलेन। मनांसि | मानसिकबकानि। 
चित्तम्‌ । जानम्‌ । अनु| अनूमृत्य । चि्तमिः। चित्तं । ज्ञाने । आं 
इत } अगच्छत । मम | स्वकोयेषु । वशेषु | वश कान्तौ-अप्‌ । आयत्ततवेषु । 
प्रमृ्वेषु । हृदयानि । अन्त करणानि । बः | युष्माकम्‌ । कृणोषि | 
करोमि । यातम्‌ | या प्रापणे-क्त । गमनम्‌ । अनुवर्भानः | अनु + वत्मन्‌ । 
अनुसृतमार्गां सन्त ॥ 


परू ९ [ ८० 1 ततीयं काण्डम्‌ ( ४४३ ) 


छतम्‌ £ ॥ 
१-६ । प्रनापतिदंबता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 
विघ्रशमनायोपदेश - विघ्न की शान्तिके छियि उपदेश ।। 


कशंफस्य विशफस्य योः पिता एथिवी माता, 
यथांभिचक्र देवास्तथाप कृणुता पुन॑ः ॥ १ 


कशेफस्य । विऽ्छफस्य [ विश्फस्यं ] । चोः । पिता । पुथिवी । माता | 
यथा । अभि्चक्र । दवाः । तथां । अप॑ । कृणुत्‌ | पुन॑ः ॥ १॥ 


मषाथः--( कशंफस्य ) निवल का भौर ( विशफस्य } प्रबल का (यौ ) 
प्रकाशमान परमेश्वर (पित्ता) पिताओौर ( पृथिवी) विस्तीमं परमेश्वर 
(माता) निम्र, माता है। (देवा ) है विजयी पुरुषो । (यथा) जैसे 
[ शत्रुओ को | (अभिचक्र) तुमनेहरायाथा, (तथा) वैसेही ( पून ) फिर 
[ उन्हे ] ( अपङकृणृत ) हटा दो ॥ १॥ 

मावाथेः--जगत्‌ के माता पिता परमेश्वरने बृष्टि दवारा सूर्यं ओर पृथिवी 
के सयोग से सब निवल ओर प्रबल जीवो को उत्पन्न क्रिया है, इसलिये 


[पि 





१--कशेफस्य । कशुशरिकरिगर्दिभ्योऽमच्‌ (३० ३। ९२२ ) इति कृश 
ततरुकरणे, अत्पीभावे-अभच्‌, मस्य फ । कृशस्य निबेलस्य । विकस्य । 
ऋषिवृषिभ्यां क्षित्‌ (उ०३। १२२३) इति विश प्रवेशने-गमच्‌ स चकित, 
भस्यफ । विश मनुष्या निघ २।३। विशालस्य । प्रबर्स्य। द्यौ | 
गमेर्डोः (उ०२।६७) इति चुत दीप्रौ-डो । चोतमान परमेश्वर । परिता | पालक । 
जनक । पृथिवी | विस्तीर्णा । भूमि । परमेश्वर । माता | अ० १।२। 
१। मान पूजायास्‌-माङ््‌ माने वा तृच्‌ । निपातितश्च१ । मातर =निमच्यि- 
निरु० १२1 ७ । मान्या । निम्र । जननी । यथ | येन प्रकारेण । अभिचक्र | 
करोतेकिटि मध्यम बहुवचने, रूपम्‌ । गयम्‌ अभिभूतवन्त । जितवन्त । देवाः | 


~ ----------- िामणााााामिण =ितामननाानन्म नि 1 


१, उ० २ ६५ सम्पा०॥। 


( ४४४ ) अथवेवेदभाष्ये सू०९[ ८० ] 


सब सबरू ओर निवे मिलकर अविद्या, निधनता आदि शत्रओको मिटाकर 
आनन्द से रहे। १॥) 


अश्रेष्माणो अधारयन्‌ तथा तन्मनुंना कृतम्‌ । 
कुणोमि वधि विष्कन्धं सुष्काव्हो गवामिव ॥ २ ॥ 


अशरष्माणः । अधारयन्‌ । तथा । तत्‌ । मनुना । कृतम्‌ । 
कुणोधिं | वधि । विऽ्छन्धम्‌ । मुष्क्ऽजात्रहः । गर्ाम्‌ऽहव ॥ २ ॥ 


भाषाथः-( अश्रेष्माण ) दाह [डाह | न करने वाके पुरुषो ने [जगत्‌ को | 
(अधारयन्‌ ) धारण कियाद, (तथा ) उसी प्रकारसे ही (तत्‌) वह | जगत्‌ 
का धारण | ( मनुना) परवज्ञ परमेश्वर करके (कृतम्‌ ) किया गया है। 
( विष्कन्धम्‌ ) विषघ्न को ( वधि) निब (कृणोमि) मै करता हूं, (गवाम्‌ इव) 
जसे बेरो के ( मुष्काबहं ) अण्डकोष तोडने वाखा [बैलो को निर्वे कर 
देता है ।। २॥ 


माबाथेः-पक्षपातरदित परमेश्वर ससार का धारण पोषण करता है, उसी 








दिव विजिगीषायामू-अच्‌ । हे विजिगीषव । विजयनि । त॒था | तेन प्रकारेण । 
अप कृणुत | वि हिसाकरणयो । अपकरुरुत । निवारयत शत्रून्‌ । पन्‌; | 
अवधारणे । द्वितीयवारे ॥ 

२-अभरेष्माणः | सवधातुभ्यो मनिन्‌ ( उ° ४। १४५ ) इति श्िषु 
दाहे-मनिन्‌ । दाहुशुन्या । अमत्सरा । अधारयन्‌ । धृतवन्त । तथा| 
तद्देव । तुत्‌ | धारणसूप कमं । मनुना | शस्बृस्निषहि° (उ० १। १० ) इति 
मन ज्ञने-उ । सव्ञेन परमेश्वरेण । कतुम्‌ | अनुष्ठितम्‌) कृणोमि | 
करोमि । बधि | अदिकशदिभूशुभिभ्यः क्रिन्‌ (उ° ४।६५) इति बन्ध बन्धने क्रिनु 
बन्ध्यम्‌ । विफलम्‌ । निर्वीयिम्‌ । विष्कन्धम्‌ | ०अ०१।१६।३। वि+ 
स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयो --अच्‌ । विशेषेण शोषकम्‌ । विष्नजातम्‌ । मुष्का 


परू & [ ८० ] तृतीयं काण्डम्‌ ( ४४५ ) 





प्रकार धम्मि पुरुष किसीसे बरन करके उपकार करते अयेषहै, वैसेही 
प्र्येक मनुष्य विघ्नोको हटाकर उत्ति करे, जैसे दुदंमनीय वैर को असह्य 
बरखुसे हीन करते एव कृषि आदिमे चलाते है ।। 


1 


पिशङ्ग सूत्र खगंलं. तदा बध्नन्ति वेधसं; 
भवस्य शुष्मं काववं विं ण्वन्तु बन्धुरः ॥ ३ ॥ 


पिशङ्गं । षत । खुगलम्‌ । तत्‌ । आ । बध्नन्ति । वेधसः] 
श्रवस्युम्‌ । श्म । काबवम्‌ । बधिंम्‌ । कृणवन्त । बन्धुरः ॥ ३ ॥ 


भाषाथ ( वेधस ] बुद्धिमान्‌ परुष ( पिशद्धे ) व्यवस्था वा अवयवो 


से युक्त वा दढ (सूत्रे ) सुतमे ( तत्‌) विस्तीर्णं ( खृगलम्‌ ) सनतीवा 
चिद्रमे गाने वाके, विघ्न को (भा) मब ओर से ( बध्नन्ति) बाधते 
है । ( बन्धुर = °-रा ) बन्धुजन (श्रवस्युम्‌ ), प्रसिद्ध, ( शुप्मम्‌ ) सुखाने 


बहः | सव्रभूशषियुषिभ्यः कृत्‌ (उ०३।४१) इति मृष स्तेये, वधे च, कक्‌ । 
तत कभण्यण (पा० ३।२। १) इति मुष्क +आङ््‌- बह हिसाया दीप्तौ च-अण्‌ । 
मुष्कम्‌ अण्डकोषम्‌ आब्रृहति उन्मुरुयतीति । अण्डकोषदेदक । गवाम्‌ | 
पुगवानाम्‌ । इव्‌ । यथा ॥ ` 
३-पिशङ्गे ¦ भिडादिभ्यः क्षित्‌ (उ० १।१२१) इति पिश व्यव- 
स्थायामू्‌, अवयवे च-अ द्ध च्‌ । व्यवस्थायुक्ते । अवयवयुक्ते । टे । प्त्रे । सिबि- 
युच्योष्डेरु च॒ उ०४। १६३) इति षिबरु तन्तुसन्ताने-ष्टरन्‌ । यद्वा । सूत्र वेष्टन 
-अच्‌ । तन्तौ । व्यवस्थायाम्‌ । नियमे । खुगलम्‌ । नयतैडिंच्च (उ०९।१००) 
इति खनु अवदारणे-ऋश्रत्यय , टिखोप । गक अदने, सवणे च-अच्‌ । खु खनन 
चिद्रम्‌, तत्र गख्यतीति ख॒गल । छिद गरनशील विध्न । ततु । त्यजितनिय- 
जिभ्यो डित्‌ (उ० १। १३२) इति तनु विस्तारे अदि, सच डित्‌ । विस्तृतम्‌ । 
आ । समन्तात्‌ । बध्नसिति | नियमे कुवन्ति । शेध! | अ०१।११।१। 
ब्राह्मणा । मेघाविन । -अवस्युम्‌ । क्याच्छन्दक्षि ( पा ३। २। १७० ) इति 
श्रवस्‌ क्यच्‌ -उ श्रव. श्रवणम्‌ इच्छन्तम्‌ । महान्तम्‌ । प्रसिद्धम्‌ । शुष्मम्‌ | 


( ४७६ ) अथववेद भपय घरू० ९ [ ८० | 


जात „~~~ ~ ~ ~~~ ~~ -~--~---+~-----------~ --------~ ----- ---- ---~ “~ -------"न ~ 


वाले ( काबवम्‌ ) स्तुतिनाश्चक शन्न को (वध्िम्‌) निर्वीयं (कृण्वन्तु) 
कर देवे ३॥। 
भावाथेः- विद्वान्‌ लोग वेदद्वारा छोटे खोटोकेमेरुसे बड़ी २ विपत्तियो 


कोहर देतेटै, इससे सब बान्धव भिककर बाहरी भौर भीतरी दोषो को 
सिटाकर सुख भोगे ।॥ ३॥ 


येन! श्रवस्यवश्चरथ देवा इवासुरमायया । 
शुनां कपिरिव दूषणो बन्धुरा काववस्यं च ४ ४ ॥ 
येनं | भ्रःस्थवः । चरथ । दवाःऽदव । अमुर्‌ऽमाययां । 
शुनाम्‌ । कुपिःऽ््व । दूषणः । बन्धुरा | कुवुवरस्यं | च ॥ ४॥ 


भापाथंः- थन) निस [बर] के साथ (श्रवस्यव) हे प्रसिद्ध महापुरुषो | 


(देवा इव ) विजयी खोगो के समान ( असुरमायया) प्रकाशमान ईश्वर की 
बुद्धि से (चरथ }) तुम आचरण करतेहो, | उसी बलके साथ | ( शुनाम्‌ ) 
कुत्तो के ( दूषण ) तुच्छं जानने वादे ( कपि इव) बन्दर के समान ( बन्धुरा) 





अवरिपिविसिद्षिभ्यः क्षित्‌ ( उ° १। १४४ ) इति शुष शोषणे-मन्‌ । शोषकप्‌ । 
काबवम्‌ | कव स्तुतौ वणं च घन्‌ । वा गतिगन्धनयो -क । स्तुतेवणेस्य 
वा नाशकम्‌ । शतम्‌ । वधम्‌ | म० २। निर्वायम्‌ । असमथेम्‌ । कुषृन्तु | 
कुवेन्तु । बन्धुरः । मधुरादयश्च ( उ° › । ४१ ) इति बन्ध बन्धने- 
उरच्‌ । सुपां सुक्‌ ( १० ७।१। ३९ ) इति जस स्थनेसु । बन्धुरा । 
नियमबद्धा । बान्धव ॥। 

४-येन्‌ | शस्त्रबलेन ।! श्रवस्यवः | म०३। प्रसिद्धा । महान्तः 
कोत्तिमन्त । चरथ | आचरण कुरु्थ। दषाः इं | विजयिनो पथा। 
असुरमायया | असुर इति ठ्पास्यातम्‌--तअ्र- १। १० | १। असेखन्‌ (उ०१ 1४२) 
इति भसु क्षेपणे, यद्वा अन गतिदीप्त्यादानेषु उरत्‌। माछाषसिभ्यो यः] 
(उ०४। १०६९ ) इति माङ्‌ मने-य , टाप्‌ । माया प्रज्ञानाम~निघ० ३। € 1 
असुरस्य प्रकाशमानस्य परमेश्वरस्य मायया प्रज्ञया सह । ज्ुनाम्‌ | वनुभन्‌- 
पूष॒न्‌ ° (उ० १। १५९ ) इति टुभोश्वि गतिब्डधचो च-कनिन्‌ । कुक्कुराणामू । 
कपिः } इण्डिकम्प्योनंरोपश्च (उ० ४। १४४) इति कपि चने इप्रत्यय । 








जान 


घू० 8 [ ८० ] ततीयं काण्डम्‌ ( ४४७ ) 





बन्धन शक्ति [ नीति विद्या | (च) निश्चय करके ( काववस्य ) स्तुतिनाशक 
शत्र की | तुच्छकरने वाली होतीहै || ४॥। 


ह 
भवाथः-- शास्त्र व से प्रसिद्ध पुरुष अन्य महाद्माओ का सनूुकरण 
करके तीव्र बुद्धिके साथ उदाहरण वनतेदहै, इसी प्रकार सव पुरुषनीति बल 


से न्रूओ पर प्रवर रहै, जसे बन्दर वृक्ष पर चढकर कृत्तो से निर्भय 
रहता है ॥ ४ ॥ 


दष्टवे हि खां भरस्यामिं दृषयिष्यामिं काववम्‌ ¦ 
उदाशवो रथां इव शपथेभिः सरिष्यथ ॥ ५॥ 


दृष्टये । हि । सा । मस्स्यामि । दृषपिप्यामिं । काक्वम्‌ । 
उत्‌ । आशवः । रथा; । शुपयेमिः । सरिष्यथ ॥ ५॥ 
माषाथः-{ दृष्टये ) दृष्टता [ हटने ] के लिए (हि) ही ( काववम्‌ ) 


स्तुति नाशक (त्वा ) तुक्च को (मत्स्यामि ) मै बधूगाओौर ( दूषयिष्यामि ) 
दोषी उहुराऊंगा। ( आशव ) शीघ्रगामी (रथा इव) रथोके समान ( शप- 





वानर ' हवं | यथा । दूषणः ' नन्दिग्रहिपचादिभ्यो स्युणिन्यचः (पा० ३। 
१। १३४) इति दुष वेकृत्ये, णिच्‌-व्युट्‌ ¡ दूषयति य । दूषक । दोषो- 
त्पादक । बन्धृश | म ३। बन्ध-उरच्‌, टाप्‌ । बध्यतेऽनया। बन्धनशीखा। 
नीतिविद्या। कयस्य | म ३1 स्तुतिनाशकस्य शत्रो । दुषयित्री भवतीति 
शेष । च्‌ | अवधारणे ॥ 


५--दुष्टयं | दुष वकृत्ये-क्तिन्‌ । दोषनिवारणाय । हिं | निश्चयेन । 
त्वा | शत्रुम्‌ । भस्स्यामि | बन्धे टि । एकाच उपदेशेऽचुदात्तात्‌ ( पा° ७। 
२। १०) इति इट्प्रतिषेध । नलोपश्छान्दस । यद्वा। भस मत्संनदीप्त्यो । 
खट्‌ । छान्दस इडभाव । "सुः स्याघघातुक्े (पा० ७। ४। ४६) इति सस्य त । 


( ४४८ ) अथवृवेदर्ीष्य छर ९ [८० | 


थेभि =०-थ ) हमारे शाप अर्थात दण्ड वचनोसे ( उत्‌ सरिष्यथ ) तुम 
सव बन्धन मे चले जाभोगे।। ५॥। 
मावाथेः-राजा नाम मे धन्वा रुगाने वलि दुष्टको कारागारमे रखकर 


उसके दोष प्रसिद्ध करदे, ओर उसके सहायको को भी उचित दण्ड देवे | ५॥। 


एकंरातं विष्कन्धानि विष्ठिता परथिवीमनु 
तेषां त्वामय्॒ उजंहरुमंणि विष्कन्धदृ षणम्‌ ॥ ६ ॥ 


एतम्‌ । पिऽ्छन्धानि । विऽस्थिता । पथिवीम्‌ । उतु | तेषाम्‌ | 
ताम्‌। अग्रे। उत्‌। नदरः। मणिम्‌ । विख्कन्धुध्दुष॑णम्‌ ॥ ६ ॥ 


भाषाथः-( एकशतम्‌ ) एक सौ एक ( विष्कन्धानि ) विन्न ( पृथि- 
वीम्‌ अनु) पृथिवी पर ( विष्ठिता=°-तानि) फेलेहृएहै [है शुर । ] (तेषाम्‌ 
अग्रे) उनके सन्मुख ( विष्कन्धदूषणम्‌ ) विघ्न नाशक (मणिम्‌) प्रशसनीय 
मणिरूप ( त्वाम्‌ ) तुञ्चको उन्होने [ देवताओं ने | (उत्‌ जहुर ) ऊेचा 
उठायादहै।। ६॥ 
बन्धे करिष्यामि । भत्संयिष्यामि । तिरस्करिष्यामि । कावम्‌ | म० ३ । 
स्तुतिनाशकम्‌ । आक्ञवः | अशूड्‌ व्याप्तो-उण्‌ । शौघ्रगामिन । रथाः । हति- 
कुषिनीरमिकाशिभ्यः क्थन्‌ (उ° २।२ ) इति रमु क्री डायाम्‌-क्थन्‌, अनुनासिक 
रोप । स्यन्दना । इव | यथा । श्ुपथेभिः | अ० २। ७। १। शपथे । शै | 
करोधवचनं । उत्‌ सरिष्यथ । सृ-ख्द्‌ । उत्‌ बन्धने चरिष्यथ । गमिष्यथ । 

&---एकफशतम्‌ । एक च शत॒ चकशतम्‌ । एकोत्तरशतसख्यानि । 
अपरिमितानि । विष्कन्धानि । म०२। विघ्ला । ष्िष्टिता| शेप. । 
विविध स्थितानि । पृथिवीम्‌ अन्‌ | अनुरक्षृणं ( पा० १।४। ८४) इत्यनो 
कमप्रवचनीयत्वम्‌ । कमप्रवचनीययुक्ते द्वितीया (पा २।३। ८) इति 
हितीया । भूमि प्रति। तेषाम्‌ [ विघ्लनाम्‌। भग्र | पूर्व॑म्‌ । उज्ञहहः। 
हम्‌ हरणे-खिट्‌ उललहु । उद्घृतवन्त । उन्नीवन्त । मणिम्‌ | मण शब्दे-च्‌ । 


घर १० [ ८१ ] तृतीयं कौण्डम्‌ ( ४४३ ) 





भवाथः-प्रतिष्ठित रोग राजा को 'एकशतम्‌ः अनेक विघ्नो से 
रक्षा के ल्यि अग्रगामी बनते है, इसलियि राजा अपने धमं का यथां 
पारन करे ।। ६ ॥ 


सुक्तम्‌ १० ॥ 
१--१३ । रात्रिरेकष्टका बा देवता । १-२, <-११, १३ अनुष्टुप्‌ ; 
४--६, १२ त्रिष्टुप्‌; ७ प्टपदादुप्डप्‌ ॥ 


पुष्टिवर्धना प्रकृति वणेनम्‌--पृष्टि बढाने के लिये प्रकृति का वणेन ॥ 


प्रथमा ह व्युवास सा धेनुरंभवद्‌ य॒मे । 
सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम्‌ ॥ १ ॥ 


प्रथमा ह | षि । उवासु | सा धनुः | असुवत्‌ । यमे। 


सा | नः । पय॑स्वती । दुहम्‌ । उत्तराम्‌ऽउत्तराम्‌ । सर्माप ॥ १ ॥ 


माषाथः- (सा) वह [ ईश्वरी वा लक्ष्मी] ( प्रथमा) प्रसिद्धवा 
पही शक्ति [ प्रकृति ] (ह ) निश्चय करके ( वि, उवास ) प्रकाशित हुई। वह्‌ 
( यमे ) नियममे (घेन ) तृप्तकरनेवाटी [गागौके समान | (अभवत्‌) 








शब्दनीय स्तुत्यम्‌ । प्रशस्यम्‌ मणिरूपष वा | विष्कन्धदूषणम्‌ | विघ्लनाशकम्‌ ॥ 

१- प्रथमा । प्रथेरमच्‌ (उ० ५।६९८) इति प्रथ प्रस्याने-अमच्‌ । प्रसूयता । 
प्रधाना । आया ह| खलु । व्युषास | वस्र आच्छादने, विपूवेको वस तेजसि, 
दीप्तौ-खिद्‌ । दिदीपे । प्ता | षो अन्तकमेणि-ड । स्यति दु खानीतिस, ईश्वर'। 
विष्णु । स्त्रिया टाप। सा । ईश्वरी । कक्ष्मी । प्रकृतिरित्यथे । यद्वा, सवेनामैव । 
प्रसिद्धा इत्यथं । धेन्‌; । धट इच्च ( उ० ३।३४ ) इतिषेट्‌ पाने चु । यद्रा, 
धि, धारणे, तपे च-नु । धेनु्धंयतेर्वा धिनोतेर्वा निरु° ११। ४२। 


( ४५० ) अथवदेदमाष्ये सपू १. | ८१) 


९५ 

हई है । ( सा) वहु ( पयस्वती } दधे [ प्रकृति | (न ) हम को ( उत्तराम्‌ 
उत्तराम्‌ ) उत्तम उत्तम (समाम्‌ ) सम [ समान वा निष्पक्ष } शक्ति से 
( दुहाम्‌ ) भरती रहे ।। १ ॥ 

भावाथः-इस सूक्त मे “रात्रि म० र ओर एकाष्टका म० ५ दोनो 
शब्द प्रकृति के वाचकदै । प्रकृति ईश्वर शक्तिवा जगत्‌ की सामग्री, सृष्टिसे 
पिके विद्यमान थी, उसने ईशवरनियम से [ मनर वार देखो ] विविष 
पदाथं सूयं, अन्नादि उत्पन्न क्यिहै। विद्राच्‌ रोग प्रकृति के विज्ञान ओर 
प्रयोगसे अधिक २ देए्वयेवान होनेद्रै। 

इस मन्त्र का उत्तराधं सान पयस्वतीः ऋ० ४५७ । ७ऽमेहै। 


यां देवाप्रतिनन्दन्ति रात्रि धेनुमुपायतीम्‌ । 

संवत्सरस्य या पत्नी सानो अस्तु सुमङ्कली ॥२॥ 
याम्‌ । देवाः । प्रतिऽनन्दन्ति । रात्रिम्‌ । धेनुम्‌ । उपञ्जायतम्‌ । 
ममूष्वत्सुरस्य । या । पत्नीं ! सा! नुः । अस्त । पञ्गङ्खली } २॥ 


माषाथः- ( देवा ) महात्मा पुरुष, वा सूयं, वायु चन्द्रादि दिव्य पदार्थं 
( उपायतीम्‌ }) पास अती हई ( धेनुम्‌ ) तृप्त करने वारी (याम्‌ }) जिस 





1 त । 


दोग्ध्री तपेधित्रौ । अमवत्‌ | आसीत्‌ । यमे । नियमे । सा | पूर्वोक्ता । नः | 
अस्मान्‌ । पयस्वती | दुग्धवती । सारवती । दुहाम्‌ | इह प्रपुरणे-रोय्‌ । 
स्वरितेत्वाद्‌ आत्मनेपदम्‌ । अकथित च (१०९१।४८।५१) इति द्विकमंकता। 
यथा, मा दोग्धि पय । दुग्धासु । प्रपुरयतु । उत्तराुत्तराम्‌ | उद्‌ +तृ अप्‌ । 
टाप्‌ । नित्यवीप्पयोः (पा०८। १।४) इति द्विवचनम्‌ । अतिशयेनोक्कृष्ठाम्‌ । 
समाम्‌ | षम वंकृत्ये अच्‌ अकथित कमकत्वम्‌ । पूर्णाम । समक्रियाम्‌ । 
समानाम्‌ । साघ्वी शक्तिम्‌ ॥ 

२-याम्‌ । देवाः | विद्वास. । सुयवायुचन्दरादिदिव्यपदार्थाः। 


ध १० [ ८१ | ठ॒तीयं काण्डम्‌ (४५१ ) 
( रात्रिम्‌) दानशीला ओर ग्रहणशीला शक्ति, वा रातिरूप [ प्रकृति [को 
( प्रतिनन्दन्ति ) अभिनन्दन करते | धन्य मानते] है भौर (या) जो 
( सवत्सरस्य ) यथावत्‌ निवास दैने वाले [परमेश्वर [ की ( पत्नी ) पान शक्ति 
है, (साच्सासा) वह्‌ ईश्वरी(न ) हमारे च्वि (घुमद्भछी) बडे २ मद्धक 
करने वाली (अस्तु) होवे। २॥ 

मावाथेः-- प्रकृति ईश्वर नियम से पदार्थो को उत्पन्न करके जीवो को 
सुख देकर उनकादुख हरतीहै, ओौर अनन्त होनेसे वहु रात्रि वा अन्धकार 


ख्पटै। विज्ञानी पुरूष खोज र्गा २ कर उससे उपश्मर लेकर विविधं उन्नति 
करते है! २॥ 


संवत्सरस्य श्रतिमां यां तवं रात्रयपास्म॑हे । 

सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण सं खज ॥ ३ ॥ 
पम्‌्वत्स्रस्य । प्रतिऽ्माम्‌ । याम्‌ । खा | ररि । उप 
प्रतिनन्दन्ति | ट्नदि समृद्धौ । प्रतिनन्द अभिनन्दन, धन्यवाद | अभि. 


नन्दयन्ति । स्तुवन्ति । रात्रिम्‌ । राशदिभ्यां त्रिष्‌ ( उ० ४ । ६७ ) 
इति रा दाने प्रहणे च~-त्रिष्‌ । यद्रा । रमते -त्रिप्‌, मकारस्याकारश्च। 
रात्रि कस्मात्‌ प्ररमयति भृतानि नक्तचारीण्युपरमयतीतराणि ध्रुवीकरोति रातर्वा 
स्याद्‌ दानकमंणः प्रदीयन्तेऽस्यामवश्याया -निर० २। १८ । रात्रि -भूस्थानः 
देवता-निरु० ६ । २८1 सुखदात्रीम्‌ । दु खहूर््रीम्‌ । अनन्तत्वात्‌ निशारूपाम्‌ 
अन्वेषणीया वा प्रकृतिमित्यथे । धेनुम्‌ । प्रीणयित्रीम्‌ । उपायतीम्‌ | उप + 
आङः ¬+- इण्‌ गतौ-शतर । उभितश्च (पा ४।१।६) इति डीप्‌ । समीपम्‌ 
आगच्छन्तीम्‌ । संवत्सरस्य । अ०३।५।८। सु! स्याघधातुके ( पा० ७। 
४।४६ ) इति सस्य तक्रार । सम्यक्‌ निवासकस्य । परमेश्वरस्य । या | रात्रि । 
पत्नी | पर्युर्नो यत्ञप्यागे । (पा० ४। १।३३ ) इति इकारस्य नकारो डीप्‌ 
च । इन्द्राणीन्द्रस्य पत्नी-निरु० ११। ३७ । इन्द्रस्य विभूति --इति दुरगाचिायेस्य 
टीका । देवपल्न्यो देवाना पल्य --निर० १२ । ४४ । पारयिनत्य पराटनीया वा- 
इति तस्य टीका । पातीति पति पत्नी वा। पारयित्री शक्तिः । सा | सा सा। 
म० १। पूवोक्तिश्वरी। नः | अस्मभ्यम्‌ । अस्तु | भवतु। सुमङ्गली | 
मङ्खेरखच्‌ ( उ० ५।७० ) इति मगि गतौ-जल्च्‌ । डीप्‌ । शोभनं मङ्गल 
यस्या. । अत्यन्तकल्याणकरी । सुभद्रा । 
१६ 


( ४५२ ) अथववेद माध्ये सू० १० [ ८१] 





आस्प॑हे । सा । नः। आयुप्पतीम्‌ । प्रऽजा¶्‌ । रायः | पोषेण | 
सुम्‌ । सुन्‌ | ३॥ 


१ 


माषाथेः- (रात्रि) हे सुखदात्री वा दु"खहर््रीवा रात्रिरूप [ प्रकृति | 
( सवत्सरस्य ) यथावत्‌ निवास देने वाले परमेश्वर की ( प्रतिमाम्‌ ) प्रतिमा 
[ प्रतिरूप वा, प्रतिनिधि | (यापर ) सवत्र व्यापिनी (त्वा) तुञ्चको (उपास्महै) 
हम भजते है। (सा) वह्‌ लक्ष्मीतु (न ) हमारे ल्यि ( आयुष्मतीम्‌ ) चिर- 
जीविनी ( प्रजास्‌ ) प्रजाको (राय ) धन की (पोषेण ) बढती के साथ (ससृज) 
सयुक्त कर ।} ३॥ 

भवाथेः---अनन्त परमेश्वरी प्रकृति के रृक्ष्म ओर स्थ रूपके ज्ञानसे 


उपकार लेकर हम अपनी सन्तान के सहित धनी, स्वस्थ ओर चिरजीवी बने 
रह्‌ ।! ३ ॥। 


इयमेव सा या प्रथ॒मा व्योच्छदुासितरासु चरति प्रविष्टा । 
महान्तो अश्यां महिमानो अन्तवधू जिंगाय नवगजलनित्री ॥४॥ 


ह्यम्‌ । एव। सा। या । ब्रथमा। विऽओौच्छत्‌। आषु 
इतरासु । चरति । प्रऽ्विशा । महान्तः | अस्याम्‌ | महि 

३- सबत्सरस्य । म० २। सम्यक्‌ निवासकस्य परमेश्वरस्य । प्रतिमम्‌ | 
आतिश्रोपसभं ( पा० ३।१। १३६) इति प्रति + माड साने-अड, टाप्‌ । प्रति- 
निधित्वेन निरमीयत इति प्रतिमा । प्रतिरूपाम्‌ । प्रतिमूत्तिम्‌ । या | या प्रापणे- 
ड । यातीति यः, वायु । स्त्रिया टाप्‌ । सवत्रगन्त्रीभ्‌ । सर्व॑भ्यापिनीम्‌। त्वा | 
त्वाम्‌ । रात्रि | म २। विकल्पकत्वात्‌ डीप्‌ । हे सुखदायिनि। हे रात्रिषूपे । 
अन्वेषणीये । उपास्पहे | उप + आस उपवेशने । वय सेवामहे । स्रा | म 
१। ईश्वरी त्वम्‌ । न! | अस्मदथे । आयुष्सतीम्‌ ! चिर कारजीवनवतीमु । 
प्रजाम्‌ | पृत्रपौवादिरूपाम्‌ । रायः | अ० १।९।४। धनस्य । पोषेण | 
पुष्टा । ब्द्धचा । सं घज | सयोजय ॥ 
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मानः | अन्तः । वधूः । जिगाय । न॒बजात्‌ । जनित्री ।॥ ४ ॥ 


माषाथेः-( इयम्‌ एव ) यही (सा) वहं ईश्वरी, [ रात्रि, प्रकृति ] है 
(या) जो ( प्रथमा ) प्रथम ( वि-ओौच्छत्‌ ) प्रकाशमान हुई है, भौर (आसु) 
इन सब ओर (इतरापु) दूसरी [पृष्ियो] मे (प्रविष्टा) प्रविष्ठं होकर 
(चरति ) विचरती है। (अस्याम्‌ अन्त ) इसके भीतर ( महान्त ) बडी २ 
( महिमान ) महिमाये है । उस ( नवत्‌ } नवीन २ गति वाली (वध्र ) प्राप्ति 
योग्य ( जनित्री } जननी ने [ अनर्थोको | ( जिगाय) जीत्तचियाहै।। ४॥। 

भावाथ--परमाणूरूपा प्रकृति जगत्‌ के सव पदार्थोमे प्रविष्ट दहै, 
विद्धाच्‌ छोग जसे २ खोजतेहै उसकी नवीन २ शक्तियोका प्रादुरभावि करके 
सुख पाते है । ४॥ 


वानस्पत्या मावांणो घोषमक्रत हविष्कृण्वन्तः परिवस्सरीणम्‌ । 
एकाष्टके सुप्रजसः सुवीरां वयं स्यम्‌ पतयो रयीणाम्‌ ॥५॥ 


ए--इयम्‌ । परिद्श्यमाना। एव । हि। सा| म०९। ईश्वरी । 
या | राधि, प्रकृति । प्रथमा | म० १। अद्या) व्यौच्छत्‌ | वि~+-उदछी वि- 
वासे लङ्‌ । अदीप्यत । आष | परिदृश्यमानायु । इतरासु । इण्‌ गतौ किप्‌ 
ष्रूदोरप (पा०३।३) ५७) इति इत प्लवनसतरणयोः असिभवे च-अप्‌, 
टाप्‌ । इ काम । ईन्‌ कामान्‌ तरतीति इतरा । कामाना शुनकामाना तारयित्रीषु 
सृष्टिषु । अन्यासु । चरति । गच्छति । प्रविष्टा | अनुप्रविष्टा । महान्तः | विशालाः । 
महिमानः | प्रथ्वादिभ्य इमनिज्‌ वा (प° ५।१। १२२) इति महत्‌-इम- 
निच्‌ । टिलोप । एेश्वयौणि । प्रभावा । अन्तः | मवष्ये। वधूः | बहेधश 
( उ० १।८३ ) इति वह्‌ प्रापणे-उप्रत्यय । वहनयोग्या । प्रप्या । जिगाय | 
लि जये-किद्‌ । जितवती विघ्नान्‌ । नवगत्‌ | णु स्तुतौ-भप्‌ । नव. स्तुत्य 
नृतन । नवपूरवद्‌ गमे किप्‌ । गमः क्वो (पा० ६।४। ४०) इत्यनुनासिकलोप । 
हस्वस्य पिति कृति ° (ा०६।१।५१ ) इति तुक्‌ । प्रशस्यगतियुक्ता । नवीन गतिवती । 
जनित्री | अ०२।१।३। जनितू-डीष्‌ । जनयित्री जगत्बननी ॥ 
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वानस्पत्याः । प्रावांणः । वोषम्‌ । अक्रत । हविः | कृषन्तः | प्रि- 


अबत्परी्णप्‌ । एकञ्जष्टके । सु्रनसः । सुज्वीराः । वयम्‌ । स्यम्‌ | 
पर्तयः | रयीणाम्‌ ॥ ५ ॥ 


माषाथः--( वानस्पत्या ) वनस्पति अर्थात्‌ सेवको वा सेवनीय गुणोके 
रक्षक परमेश्वर से सबन्ध व्ठे ( ग्रावाण ) सूक्ष्मदर्शी, स्तोता पुरुषो ने, 
( परिवत्सरीणम्‌ ) परिवत्सर, सब प्रकार निवासन देने वाले परमेश्वरसे सिद्ध 
कि हुये ( हवि. ) ग्राह्य वस्तु को ( इृण्वन्त ) उत्पन्न करते हुये, ( घोषम्‌ ) 
ध्वनि ({ अक्रत ) कीदहै। “( एकाष्टके ) हि अकेटी व्याप्नि वाटी वा अकेडी 
भोजन स्थान शक्ति [ प्रकृति || (वयस्‌ ) हम रोग ( सूप्रजस ) उत्तम सन्तान 
वाले, (सुवीरा ) उत्तमवीरो वले ओर (रयीणाम्‌ ) सब प्रकारके धनोके 
( पतय ) पति ( स्थाम) होवे" ५॥ 








४५-- वानस्पत्याः | अ० ३।६।६। वनाना पते सेवकाना सेव्यगु- 
णानावा पालकस्य परमेश्वरस्य सबन्धिन परुषा । ग्रावाणः | अन्येभ्योऽपि 
दृश्यन्ते ( पा० ३।२।७५ } इति हन गतिहिसनयो , प्रह ग्रहणे वा, गृ 
विज्ञाने, शब्दे, निगरणे वा,-कनिप्‌ । पृषोदरादित्वात्‌ साधु । गृणाति स्तुत्तिकर्मा। 
निर₹० ३1 ५। ग्रावाणो हन्तेर्वा गृणातेर्वा गृह्यतेर्वा-निरुः 8 । ८। तथा च । 
गारयते सृक्ष्माथं सुषी । शास्त्रविन्नापका स्तोतार । पण्डिता । धोषभ | 
ध्वनिम्‌ । अक्रतु | कृभो लुडि । अछ्कषत । कृतवन्त । हवि! | अ० १।४। ३ । 
ग्राह्यवस्तु । दरृण्वन्त्‌ः | उत्मादयन्त । आविष्कुर्वाणा । पसित्सरीणम्‌ | 
वसेश्च (उ० ३।७१) इति परि+वस निवासे-सरन्‌ ) इत्ति परिवत्सर परि. 
तो निवासकर । परमेश्वर । सुपरिपूर्वात्‌ ख च (पा० ५।१।६२ ) इति नि 
ताथं ख । सवत्सरेण निषत्त साधित रचितम्‌ । एकाष्टके ] शष्यश्चिभ्यां 
तकन्‌ ( उ० ३1 .४८ ) इति अश्ड व्याप्तौ, यद्वा, अश भोजने-तकनु । टाप्‌ । 
अष्टका पिवृदेषस्य (वा० पा०७ । ३ । ४५), इति इत्वाभाव । अश्नुते 
व्याप्नोति सवं जगत्‌ सा, यद्वा. अश्नन्ति सवे प्रा्िनो यस्या सा अष्टका। 
एका चासावष्टका एकाष्टका । है एकमात्रव्यापनशीरे । एकमात्रभोजनस्थाने 


घ्रः १० [ ८१ दृतीयं काण्डम्‌ ( षप ) 


भावाथः- ऋषि मुनि प्रकृति द्वारा परमेश्वर रचित पदार्थो के गुणो के ज्ञान 
भौर प्रयोग से सब इसी प्रकार का सुख भोगते है । इसी प्रकार सब मनुष्य उद्योग 
करके आनन्द भोगे ।॥ ५॥ 











इडा॑यास्पदं तवत्‌ सरी्पं जातवेदः घरति हव्या शमाय । 
ये राम्या: पश्वो विश्वरूपास्तेषां सप्तानां मयि रन्तिरस्तु ॥६॥ 


इडायाः । पदम्‌ । वृतऽ्व॑त्‌ । सरीसुपम्‌ । जात॑वेदः । प्रति! । हव्या । 
गभाय । ये । ग्राम्याः । पशवः । विवऽरूपाः । तेषाम्‌ । सुष्तानाम्‌ । मयि । 
रन्तिः । अस्तु ॥ ६ ॥ 


मा्थः-- ( जातवेद ) है उत्पन्न पदार्थो के ज्ञान वलि पुरूष ! ( इडाया ) 
प्राप्ति योग्य [ प्रकृति } के ( घृतवत्‌ ) सारयुक्त ओर ( सरीसृपम्‌ ) अत्यन्त 
रेगते हये ( पदम्‌ प्रति ) पद से ( हन्या = हव्यानि ) देने लेने योग्य वस्तुजो को 
(गृभाय) ग्रहण कर। (ये) जो (ग्राम्या ) ग्राम निवासी, ( विश्वरूपा ) नाना 
रूप वाले ( पशव ) व्यक्त ओौर अव्यक्त वाणी वले जीवहै, ( तेषाम्‌ ) उत 


सतिन 


कृते । सुप्रजसः । नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः ( प० ५।४। १२२ ) इति 
असिच्‌ समासान्तः । शोभनपुत्रपोत्रादियुक्ता । सुवीराः | अ० ३।५।८। 
महाशूरयुक्ता । बयम्‌ । मनुष्या । स्याम । भवेम । पतयः । स्वामिन । 
रयीणाम । घनानाम्‌ ॥ 

६--इडायाः | इगुपधज्ञाप्रीकिर! कः (पा० ३। १। १३१५) इति इल 
स्वप्नगतिक्षेपणेषु-क , खस्य ड. । यद्वा । ईड स्तुतौ-घड, ईकारस्य हस्वत्वम्‌ । 
टाप्‌ । इडा, पृथिवी-निष० १। १। वाक्‌, १। ११। अच्तम्‌-२।७ गौ .-२ । 
११। प्राप्व्याया स्तूत्याया प्रकृते । पदम्‌ । पद स्थयं गतौ च~पचाद्यच्‌ । 
स्थानम्‌ । गत्ति । पादचिह्वम्‌ । धृतबत्‌ । सारोपेतम्‌ । सरीसृपम्‌ । 


( ४५६ ) अथववेद्‌भीष्ये च्रू० १० | ८१ ] 
सव (सप्नानायु ) आपसमे मिले हुये प्राणियोकी ( रन्ति. ) प्रीतिवा क्रीडा 


(मयि) मृञ्म (अस्तु) होवे।। ६॥ 

भावाथः- यष्ट विद्ामे निपुण पुरुष ससारके पदार्थोसे विज्ञान दारा 
उपकार लेकर सब प्राणियो को सुखी रखकर आप सुखी रहते है ।॥ ६ ॥ 

आ मां पष्टे च्‌ पोषे च रात्रिं देवानाँ सुमतो स्याम । 
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पर्णा दवें परां पत॒ सुपर्णा पुनरा पत। 

सर्वान्‌ य्ञान्त्संसुज्ञतीषमूजं न आ भ॑र ॥७॥ 
आ । मा । पुष्टे । च । पोष । च | रात्रि । देवानाम्‌ । सुञ्मतौ । स्यम्‌ | 


पर्णा । दव । परां । पत्‌ । सुूर्णा । पुन॑ः । आ । पत्‌ । सर्बीन्‌ । यज्ञान्‌ । 
मुम्‌ऽमञ्चती । इष॑म्‌ । उर्जम्‌ । नः । आ । मुर ॥ ७॥ 





सुपेयेडुगन्तात्‌-प्रचाद्यच्‌ । अत्यथं सपेत्‌ गच्छत्‌ । जातवेदः | अ० १।७।२। 
हे जातप्रज्ञान । । प्रति | प्रथ प्रस्यातौ-डति । व्याप्य । हुव्या | ह दानादनयो , 
आदाने च~-यत्‌ । शेरछोप । हव्यानि । दातव्यानि ग्राह्याणि वा वस्तूनि । दवान्नानि। 
गृभाय । छन्दसि शायजपि (पा० ३1 १। ८४) इति ग्रहेर्छोटि एन शायच्‌ । 
तत्रेव वात्तिक सिद्धान्तकौमूचाप्‌ । हृग्रहोभेश्छन्दसि । इति हस्य भ. । गृहाण । 
ये | ग्राम्यः | अ०२। २३४ । ४। प्रामीणा । पक्वः | व्यास्यातम्‌-अ° 
२। २६ । १! व्यक्तवचनाष्चाव्यवचनाश्च मनुष्यगवादिप्राणिन । विव 
ह्पाः । नानाकारा । तेषाम्‌ | सप्रानाम्‌ | अ० १।१।१। षप समवये- 
क्तं । समवेताना परस्परसबद्धाना युक्तानाम्‌ । पयि | गृहस्वामिनि। 
रन्तिः । रमेः क्तितु, अनुनास्षिकलोपाभाव । रति । रमणम्‌ । प्रीतिः । अस्तु 
भवतु | 


घ १० [ ८१ | तृतीयं काण्डम्‌ ( ४५७ ) 


माषाथः--( रात्रि) हे सुख देने वारी वा दुखहरने वारी, वारात्रीरूप 
[ प्रकृति | ( पृष्टे ) धन कौ समृद्धि (च ) ओर (पोषे) अन्नादिकीदब्ृद्धिमे (च) 
निश्चय करके (मा) मह्षको ( आ-आभर ) भरदे, [ जिसे ] (देवा. 
नाम्‌ ) देवताओकी ( सुमतौ ) घुमतिमे (स्याम) हमरहे। (दवं) है 
दुःख दलने वाली | [वा चमसारूप। ] (पूर्णा) भरी भराई ( परापत) 
उपर आ, ओर (पून ) बार (सुपर्णा) भले प्रकार भरी भराई (आ पत) 
पास आ । ( सर्वच ) सब (यज्ञान्‌ ) पूजनीय गुणोका ( सम्भृज्ञती ) ठीक 
टीक पान करनी हुई तू ( इषम्‌ ) अन्न ओर (ऊजंम्‌ ) बल (न ) हमे(ज 
भर ) छाकर भरदे।।७॥ 

भावाथ मनुष्य सृष्टिके पदार्थोके गुण साक्षात्‌ करके जितनार्‌ अगे 
बढता है उतनारेही वहु धनी ओर बी होकर देवताओका्रिय होतः ओर 
भानस्द मोगता है ।। ७।। 

पूर्णा दर्के पुनरा पतः इतना भाग यजुर्वेद अ० ३।४६§मे है, वहा 
्दर्केः के स्थान पर दवि" पदहै। 








७--आ } अआ भर--इति मन्तस्थान्तपदेन सम्बन्ध । मा | माम्‌ । 
पृष्टे । पुष पृष्टौ भवेक्त । धनसमृद्धौ । च | समुच्चये । अवधारणे । पोषे | 
अन्नादिबद्धौ रात्रि | म०२। है सुखदात्रि। दु खेहति, रात्रिरूपे, एकाष्टके प्रकृते । 
देवानाम्‌ । विदुषाम्‌ । सुमतो । कल्याण्या बुद्धौ । स्याम्‌ । भवेम । पूर्णा | 
पृ परी वा पूर्तौ-क्त । वा दन्तश्चान्तपूणेदस्त° (पार ७।२।२७ ) इति 
इडभावो निपात्यते । पूरिता । द्वं | बुहभ्यां विन्‌ ( उ० ४। ५३ ) इति ङः 
आदरे, यद्वा, द्‌ विदारणे-विन्‌ । आद्रियते विदारयतीति वा । हे दःखदल्नशीले । 
हे चमसस्पे वा। परा | प्राघान्ये। त्यागे । विक्तमे। गतौ । भद्धे। पत 
पतद्‌ गतौ, आगच्छं । सुपूर्णा । परिपूर्णा । पुनः | वारम्बारम्‌ । सू्बान्‌ | 
सकलान्‌ । यज्ञान्‌ | अ० १।९।४। यष्टव्याच्‌ पज्या देवान दिव्यगुणान्‌ ! 
सम्युञ्चतीं । मुज पालनाभ्यवहारयो -शतु , डीप्‌ । सम्यक्‌ पारयन्ती । दृषभ । इषु 
इच्छायाम्‌, गनौ वा-कविप्‌ । अक्षमू-निघ० २ । ७ । उज्‌ | अ° २। २६।३। 
ऊजं बद्प्राणनयो -क्िपू । बलम्‌ । परक्रमम्‌। नुः | अस्मभ्यम्‌ । जा म्र। 
आनीय घर ॥ 


(धषद ) अथवेवेदभाष्य घ° १० [ ८१] 
न 0 





नण 


आयमगन्त्संवत्सरः पतिरेकाष्टके तवं । 
सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण सं खंज ॥<॥ 


आ । जयम्‌ । अगृच्‌ । समूथवत्पुरः । पतिः । एक्ऽअष्टफे । तवं । 


+ # "° के, 


सा । नः । आयुप्मतीमू । प्रजाप । रायः । पोषेण | समर्‌ । सूज ॥ ८ ॥ 


माषाथः---( एकाष्टके ) अकेली व्यापक रहने वाली, वा अकेटी भोजनं 
स्थान शक्ति । [ प्रकृति ] ( अयम्‌ ) यह ( सवत्सर ) यथावत्‌ निवास देने 
वाला, ( तवे ) तेरा (पति ) परति वा रक्षक [ परमेश्वर | (आ अगन ) प्रप्र 
हज है। (सा) लक्ष्मीत्‌ (न) हमारे ख्यि ( आयुष्मत्तीम्‌ ) बडी आयु 
वाली ( प्रजाम्‌ ) प्रनाको (राय ) धन की ( पोषेण ) बढती के साथ ( स पूज) 
सयुक्त कर । <| 


भावाथः-- विदान्‌ साक्षात्‌ कर लेते है कि परमेश्वर ही प्रकृति, जगत्‌ 
सामग्री, कास्वामी अर्थात्‌ उसके अशोका सयोजक भौर वियोजक है, ओर 
प्रकृति के यथावत्‌ भ्रयोग से मनुष्य अपनी सन्तान सहित चिरजीवी भौर 
धनी होते है।।८॥ 


ऋतून्‌ यज ऋतुपतीनार्तवानुत हायनान्‌ । 
समाः सवरसरान्‌ मासान्‌ भृतस्य॒ पत॑ये यजे ॥ ९॥ 


ऋतून्‌ । यने. । ऋुतुऽ्य्तीन्‌ । आत्तवान्‌ । इत । हायनान्‌ । 


समाः । सुग्वत्सुरान्‌ । मासान्‌ | मृतस्य । पत॑ये | यजे ॥ & ॥ 
--_____-______~__~___. 

८--अयम्र्‌ । परिद्श्यमान । आ, अगन्‌ | गमेंङ । आगमत्‌ | 
आत । सुबत्सर्‌ः | म° २। सम्यक्‌ निवासक । पतिः | रक्षकः । एकाष्टके | 
म ५। हे एकमात्रव्यापिके । एकमात्रभोजनस्थाने । तब | त्वदीयः। 
सा नः'''| इति गत म०३॥ 


षू १० [ ८१ | तृतीयं काण्डम्‌ ( ४५६ ) 


भाषाथः-( ऋतून्‌ ) ऋतुभो, ( ऋतुपतीन्‌ ) ऋतुजो के स्वामियो 


[सूये वायु आदिको |, ( आतेवाच्‌ ) ऋतु मे उतपन्न होने वाले ( हायनान्‌ ) 
पानि योग्य चावल आदि पदार्थोसे ( सवत्सराच्‌ ) यथा विधि निवास देने 
वाले, ( मासाच्‌ ) कर्मो कै नापने वाले महीनो (उत) ओर (समा. ) सव 
अनुकर क्रियाजो को ( भूतस्य ) सत्ता मे आये हुये जगत्‌ के ( परततये ) पतिक 
( यजे यजे ) मै बार बार अपेण करताहूं।॥ € ॥ 


मावाथेः--तत्त्वज्ञानी पुरुष ग्रीष्म, वर्षा, शीतादि ऋतुओ, ओौर उनके 


कारण सूये, चन्द्र, वायु, पृथिवी आदि, एव ससार के अन्य पदार्थो तथा 
क्रियाभो का आदि कारण जगत्‌ पिता परमेश्वर को मानते गौर उसका षन्य- 
वाद करतेर्है। €॥ 


ऋतभ्यष्रातवेभ्ये। सादृभ्यः संवत्सरेभ्यः । 
धात्रे विधात्रे समृधे भूतस्य पतये यजे ॥ १० ॥ 
छतुञभ्यः । त्वा । । आतेवेभ्यः। मात्‌ऽम्यः। घम्‌ऽव॒रपरेभ्यः । 








९--ऋतन्‌ । अ्तेश्च तु; (उ० १।७२) इति ऋ गतौ-तु, स च करित 
वसन्तादिकाकान्‌ । यज्ञे | यज देवपूजादानपङ्खतिकरणेषु । अह समपेयामि । 
ऋतुपतीन्‌ । ऋतूनाम्‌ अविष्ठातुचु, सूयं चद्धरवायुपृथिव्यादीन्‌ देवान्‌ । 
आतेवान्‌ | त्रृतारण्‌ ( पा०५।१। १०१५) इति ऋतु-अण्‌ तदस्य प्राप्तमि- 
व्यर्थे । ऋतूद्धवान्‌ । ऋतुजातान्‌ । उत्‌ | अपि च । हायनान्‌ | हश्च ब्रीहि- 
कालयोः ( पा०३। १।१४८ ) इति ओहाक्‌ त्यागे, ओहाड्‌ गतौ च-ण्युद्‌ । 
आतो युक्‌ चिणुकृतोः (पा०७।३।३२३) इति युक्‌ । दातव्याच्‌ प्राप्तव्यान्‌ 
्रीह्यादीन्‌ भोज्यपदार्थान्‌ । समाः | अ०२।६।१। अनुङ्गला क्रिया. । 
संवस्सरान्‌ । म° २। सम्यग्‌ वास्षयितुत्‌ द्वादशमासात्मकाच्‌ कान्‌ । 
मास्रान्‌ । मसी परिमाणे-षन्‌ । शुक्लङ्ृष्णपक्ष्वयात्मकाच्‌  काडाच्‌ । 
भूतस्य । मू सत्ताथाम्‌-क्तः। सत्ता प्राप्तस्य चराचरात्मकस्य जगत* । 
पतये | ताद्य चतुर्थी । पालकस्य । स्वामिने ॥ 





जोक 








१ यहा षष्ठीयुक्तर्छन्दपिुवा (पा० १।४।६) सै पति शब्द की धचिसन्ञातथा 
धेडत्ति ( पा० ७।३। १११) से गुण अयादेश् करके पतये बनेगा ॥ स्पार ।1 





( ४६० ) अथवेवेदर्माषय घ १० | ८१ | 


धात्रे | चिभ्ात्रे । सूऽं । मृतस्य॑ । पत॑ये । यज्ञे ॥ १० ॥ 
भाषाथः--[ है एकाष्टके शकृति । ] (त्वा) तुक्च को ( तुभ्य ) 
कतुभो के लिये, ( आत्तवेभ्य ) ऋतुभो मे उत्पन्न पदार्थो के लिये, ( माद्भ्य 
महीन के ल्यि मौर (सवत्सरेभ्य ) यथावत्‌ निवास देने वाले वर्धो के 
| सुधारके | ल्यि, (धात्रे) धारण करने वाले, ( विधात्रे ) रचने व्रा, 


( समृधे ) यथा नियम बढ़ने वाले ( भूतस्य ) जगत्‌ के ( पतये ) पत्तिकेचिये 
(यजे) मै समपंण करताहूं ।। १० ॥ 


भावाथः- परमेश्वर नियम से जगत्‌ की उत्पन्च करने वाङी प्रकृति कौ 
चेष्टाओ को सब ऋतुओ मे देखते हये विद्वान्‌ छोग अपने समय को उपकारमे 
लगाते है । १०॥। 
1 1 ® ज 1 
इडया जुहतो वयं दवान्‌ घृतवता यज्ञे । 
गृहानलुभ्यतो वयं संविंशेमोप गोम॑तः ॥ ११ ॥ 
इया । जुह'तः | वयम्‌ । दवान्‌ । धृतऽवता । यजे | 
गृहान्‌ अलभ्यत । वयम्‌ | सम्‌ | विशेम । उष | गोऽमतः ॥ १९॥ 
भाषाथः--{ इडया ) स्तुति योग्य प्रकृति [की विद्या] से ( घृत्तवता = 
धृतवता कर्मणा ) सार युक्त [ कमं | के द्वारा ( जुह्वत ) होम [ आत्म दान ] 
करने वाके (देवानु ) देवताओ को ( वयम्‌ ) हम ( यजे = यजामहै ) पूजत ह 
१०--च्रृतुभ्यः | म° € । वसन्तादीना प्रीत्यथेम्‌ । त्वा | त्वाम्‌ । एकाषए- 
काम्‌ । प्रकृति । आतिवेभ्यः | म० ६ । ऋत्‌ वेभ्य । मादुभ्यः ] पहन 
मापु० (णा०६। {।६३) इति मासशब्दस्य मास्‌ इप्यदेश । सस्यत १। 
मासेभ्य । संवत्सरेभ्यः | म० २। वर्षेभ्य । धात्रे | धारयिते। व्रिधात्रे| 
सर्व॑स्य निमत्रि । सुभूधे ] सम्‌ +धु बद्धौ-किप्‌ । समर्धयित्रे। अन्यद्‌ 
गतम्‌-&€ ॥ 
११--इहया । म० ६ । स्तुत्यया प्रातम्यया वा प्रकृत्या । जुहुत; | हृदाना- 
दनयो .जादाने च शत्रु । शसि रूपम्‌ । होमम्‌ आत्मसमपंण कुवत । वयम्‌| पुरुषा । 











१ स्वव स्वततवसोमसोषसर्व त इष्यते (मण भा० दा० ७४1२४) से यहां 
सकार को तकारादे् हषा है ॥। सम्पा० ॥ 


पर १० [ ८१ ] तृतीयं काण्डम्‌ (४६१9 
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[ जिससे | ( अलुभ्यत ) वृष्णा रहित [ स्वेथा भरे पुरे ] ओर ( गोमत. ) बहत 
सी उत्तम २ गौओ वले { गृहाच )षरोमे ( उप=उपेत्य ) आकर (वयम्‌ ) 
हम ( सविशेम ) सुख से रहे ॥ ११॥ 

भवाथः ससार के ज्ञान से उत्तम कामो मे आत्मदान करने वाके 
महात्माभो के हम आदर पूवेक अनुगामी बने ओर सब कामनाभो तथा घृत 
दुग्धादि पोषक पदार्थो को प्राप्त करके आनन्द भोगे ।। ११॥ 


एकाष्टका तप॑सा तप्यमाना जजान्‌ गभ॑ महिमानमिन्द्रम्‌ । 
तेनं दवा व्यासिहन्त शातरन्‌ हन्ता दस्पनामभवच्छचौ पिः ॥१२॥ 


( । । 
एकुऽअष्टका । तपसा | तुप्यमाना । जजान । गर्भम्‌ । महिमानम्‌ । 
न्द्रम्‌ । तेन॑ । दवाः । वि। असहन्त । शत्रन्‌ । हन्ता । दस्यूनाम्‌ । 


[00 कि 


अमवत्‌ । शचीऽपतिः ॥ १२ ॥ 


माषाथेः--! एकाष्टका } अकेटी व्यापक रहने वाली वा अकी भोजन 
स्थान शक्ति [ प्रकृति |] ने ( तपसा ) बडे एे्वयं वाले ब्रह्म दारा ( तप्यमाना ) 








देवाच्‌ । विजिगीषुन्‌ व्यवहारकरुशखान्‌ वा परषाच्‌ । घृतदता । दी्षिमता 
सारयुक्तेन वा, क्मेणा-इति शेष । यजे | तिङां तिडो भवन्ति ( वा० पा० ७ । 
१।३६९ ) इत्येकवचन बहुवचने । यजामहे । पूजयामः । गृहान्‌ । गृह ग्रहणे, 
कं । गेहानि । अटुभ्यत्‌ः । लुभ गार्य = आकाडक्षायाम्‌ विमोहने च-शतृ , 
दिवादित्वात्‌ श्यन्‌ । शसि रूपम्‌ । तृष्णारहितान्‌ सवंमनोरथयुक्तान्‌ । 
संषरिज्ञेम । सुखेन निवसेम । उप | उपेत्य । आगत्य । गोमतः | भूम्नि 
प्रशसाया च मतुप्‌ । बहुभि प्रशस्नामिर्गोभियुक्तान्‌ ॥ 


१२-- एकाष्टका । म० 5 । तपसा । सवधातुम्योऽसुन्‌ ( उ० ८ । १०६ ) 
इति तप दाहैश्व्ययो. --असुन्‌ । तप्यते घनी, ईश्वरो भवतीत्यथे" । देश्वयेवता 
ब्रह्मणा । तप्यमाना | तप रेष्व्ये-शानच्‌ । दिवादिः, मात्मनेपदी । ईशाना 


( ४६२ अथवेदभीष्य घ्रः १० [ ८१] 
एेश्वेयं वारी होकर ( गभम्‌ ) स्तुति योग्य, ( महिमानम्‌ ) पूजनीय ( इन्द्रम्‌ 
परम देश्वयं वाले जीवको (जजान) प्रकट किया। (तेन) उस [ इन्द्र, 
जीव | केद्वारा ( देवाः ) प्रकाशमान इन्द्रियो ने ( शचून्‌ ) शत्रुमो [ दोषो] 

( वि) विविध प्रकार से ( असहन्त) हराया है, ओर {शचीपति ) 
वाणियोवा कर्मावा बद्धियोका पति [ इन्द्र, जीव | ( दस्युनाम्‌ ) दस्युभो 
को ( हन्ता ) मारने वाला ( अभवत्‌ ) हृ है ।। १२ ॥। 

भावाथः--मनुष्य ईश्वर नियम से प्रकृति कै सयोग वियोगसे शरीर पाकर 
इद्दियो द्वारा परीक्षा करके दोषोक्रा त्याग भौर गुणोका प्रहूण करके आनन्द 
भोगते भौर भुगाते है।॥ १२॥ 

तपस्‌" शब्द ब्रह्म वा परमेश्वर वाची है, जैसे-“ओ तप । ओ सत्यम्‌” 
प्राणायाम मन्मे है। ऋणवेद मण्डल १० सूक्त १९० मन्वश्मे भीरेसा 
वर्णेन है । 

ऋतं च सुत्यं चाभीद्धात्पसोऽध्यं जायत ॥ 

( ऋतम्‌ ) यथाथं वेदशास्व ( च ) ओर ( सत्यम्‌ ) सत्ता वाला जगत्‌ (च) 
भी ( अभीद्धात्‌ ) सवथा प्रकाशमान ( तपस अधि) तप अर्थात्‌ एेश्वयं वाके 
ब्रह्य से ही (अजायत ) उत्पन्न हज है । 





समर्था सती । ्नजान | जनयामास । प्राकाशयत्‌ । गमम्‌ | अर्तिगभ्यां भव्‌ 
(उ०२३)। १५२) इति गृ शब्दे-मन्‌ । गर्भो गृभेग णात्ये गिरत्यनर्थानिति वा 
यदाहि स्त्री गणान्‌ गृह्णति गरणाश्चास्या गृह्यन्तेऽथ गर्भो भवति-निर० १०। 
२३॥। गर्भं गभेभूत यद्वा गभं गरणीय स्तुस्य वन्दनीयम्‌-इति सायण । महिमा. 
नम्‌ | हभश्सृस्तयम्य इमनिच (उ० ४। १४८ ) इति मह पूजायाम्‌-इम- 
निच्‌ । पूजनीयम्‌ । इन्द्रम्‌ । रेष्वयवन्त जीवम्‌ । तेन | इन्द्रेण सह्‌ । 
देवाः । चोतनात्मकाश्चच्छरादीन्दियाणि --इति महीधरो यजु* ४० । ४। 
चक्तुरादीगीन्दरियाणि वा- तत्रव दयनन्दभष्ये। षि विविधम्‌ । विशेषेण । 
असहन्त | अभ्यभवन्‌ । शत्र । शातयितन्‌ । घषतकान्‌ । हन्ता | 
नाशक" । दस्युनाप्‌ । अ० २।१४।५। उपक्षपयितृणाम्‌ । चौराणाम्‌ । 
अमत्‌ | आसीत्‌ । शचीपतिः | सवधातुभ्य हन्‌ ( उ° ४। ११८ ) इति 
शच ध्यक्ताया वाचि-इन्‌ । कृदिकारादक्तिनः (वा० पा ४।१।५५) इति 
डीषु । शची = वाक्‌-निघ० १।११। कमं-२।१॥ प्रज्ञा-३। €। शचीना 
वाचा कर्मणां प्रज्ञाना वा पाठक. यथाथंवक्ता यथा्थकर्मा यथाथेप्रनलो वा ॥ 


घू° १० | ८१ | तृतीयं काण्डम्‌ ( ४६३ ) 
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इन्द्र॑पुत्रे सोमपुत्रे दहितासि प्रजापतेः । 
कामानस्मावं' पूरय प्रतिं णहाहि नो हविः ॥ १३ ॥ 


इ्द्रऽपतरे । सोरमऽत्रे। दुहिता । अपि । प्रनाऽपतेः । कामान्‌ | 
म॒स्माकम्‌ । पूरय । प्रति। गृह्णाहि । नः। हषिः॥ १३॥ 


माषाथः-( इच्पुव्रे) है सूयं जेसे पूत्रवाखी। ( सोमपुत्रे) हे चन्द्रमा 
जैसे पूत्रवारी { [ प्रकृति ] तु ( प्रजापते }) भ्रजारक्षक परमेश्वर के ( दुहिता) 
कार्यो की पूणे करने वाी (असि) है, ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( कामान्‌ ) मनोरथो 
को (पूरय) पूणं कर, (न ) हमारी ( हवि.) भक्ति को ( प्रति गृह्लयहि) 
स्वीकार कर । १३॥ 

भावाथेः-परमेश्वर ने प्रकृति से सूयं चन्द्रादि छो ओर बडे प्रतापी 
तथा उपकारी मनुष्य उपपन्न कियेहै, उस प्रकृति की शक्तियोके ज्ञान गौर 
प्रयोग से ससार कौ भला चाहने वाले पुरुष अपनी कामनाये पुरी 
करते है ।। १३॥ 


॥ इति द्ितीयोऽनुवाक" ॥ 


१३ इन्द्रपुत्रे । इन्द्रवत्ुत्रो यस्यास्तादृशि । ह सू्येवत्पुत्रयुक्ते । 
सोमपूत्रे । दै चन्धवलुत्गुकते भृते । दुहिता । नप्तनेष्टृतष्टु ( उ० २। 
६५ ) इति दृह्‌ प्रपुरणे-तरच्‌ । दुहिता दुहिता दूरे हिता दोग्धर्वा-नि₹० ३।४। 
पिता दुहितुगं भं दधाति पजंन्य* पृथिव्या -निरु° ४।२१। अत्र पृथिव्येव दुहितु- 
शब्देनोक्ता, सा हि चूखोकात्‌ दूरे निहिताः अथवासाहि दुखोक “दोग्धी- 
ति” दुहिता-इति देवराजयञ्वाटीकायाम्‌ । दोग्विं कार्याणि प्रपुरयतीति 
सा। कार्याणा प्रपुरयिकत्री। असि। मवसि। प्रलापे | प्रजाना मनुष्या 
दीना रक्षकस्य परमेश्वरस्य । कामान्‌ ] मनोरथान्‌ । अस्माकम्‌ । पूरय । 
समघेय । प्रति | गृह्णाहि । प्रतिगृहाण । स्वीकुरु । नः | अस्माकम्‌ । हिः | 
आत्मदानमु भक्तिम्‌ ॥ 


( ४६४ ) अथववेदभाष्य घ्र ११ [८२1 


अथ तृतिये(ऽनुब(कः ॥ 
म्‌ ११ ॥ 


१--८ ॥ राजवक्षमध्नं देवता । १--४ त्रिष्टुप्‌ । ५, ६ अवुष्टप्‌ , 
७ पथ्या पङ्क्तिः | ८ षट्पदानुष्टुप्‌ ॥ 





रोगनाशनायोपदेश्च -रोग नाश करने के लिए उपदेश ॥ 
मुमि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयष््माद्‌त राज. 
यक्ष्मात्‌ । भादिंजंमाह ययेतदेनं तस्यां इन्रभ्री प्र 
मुमुक्तमेनम्‌ ॥ १ ॥ 


मश्चामिं। ता। इविषा । जीषनाय | फम्‌ । अज्ञात्यक्ष्मात्‌ । इत | 
राजव्यक््मात्‌ । ग्राहिः । जग्राह । यदिं। एतत्‌ । एनम्‌ । तस्याः । 
इन्द्राग्नी इति । प्र । मुक्तम्‌ । एनम्‌ ॥ १ ॥ 


ध 
[= ०1 


माषाथः--[ हे प्रणी! ] (त्वा) तुक्ञको (हविषा) भक्तिके साथ 
( कम्‌ ) सख से (जीवनाय) जीवनके छिये ( अज्ञाततयक्ष्मात्‌ ) अप्रकट रोग 
से (उत) ओर ( राजयक्ष्मात्‌ ) राज रोग से ( मुचामि) मै चुडाता हु । (यदि) 
जो ( ग्राहि ) जकडने वारी पीडा [ गलया रोग | नै ( एतत्‌ ) इस समयमे 
( एनम्‌ ) इस प्राणी को (जग्राह ) पकड ख्या, ( तस्या ) उप्त [ पीडा से 


१--प्रश्लामि । विश्ेषयामि। त्वा | प्राणिनम्‌ । हविषां | आत्म 
दानेन । भक्तथा । उपायेन । जीवनाय | प्राणधारणाय । चिरकाल्यशोधार- 
णाय--इत्यथं । कपर | अन्ययम्‌ । सुखेन । अज्ञातयक्ष्मात्‌ । अत्तिस्तु- 
सुहु० (उ १। १४० }) इति यक्ष पुजायाम्‌-मन्‌ । अछक्षितमहारोगात्‌ । 
राजयप्मात्‌ । राजदन्तादिषु परम्‌ (पा २।२।३१) इति उपश्षजैनस्य 
परनिपातः । यक्ष्माणां राजा राजयक्ष्म , तस्मात्‌ । क्षयरोगात्‌ । ग्राहि | अ०२। 


घ° ११ [{ ८२ ] तृतीयं काण्डम्‌ ( ४६५ ) 
( इन्द्राग्नी ) हे सूये भौर अग्नि। ( एनम्‌ ) इस [ प्राणी ] को (प्र मुमुक्तमु) 
तुम चृडाओ ।। १॥ 

भावाथेः-- सदै गप्र ओौर प्रकट रोगो से विचार पवक रोगीको अच्छा 
करतादहै, एसे ही प्रत्येक मनुष्य ( इन्द्राग्नी ) सूयं ओर अग्नि अर्थात्‌ सयं से 
लेकर अग्नि पयन्त अर्थात्‌ दिव्य मौर पाथिव सव पक्ार्थोसे उपकार लेकर 


अथवा सूयं मौर अग्निके समान तेजस्वौ विद्वानोसे मिककर, अपने दोषो को 
भिटाकर यशस्वी हवे) ॥ 


इस मन्त्र कामिलान अथवं० का० २ सु०६मण्श्सेकरो॥ 


त्र १-४ ऋग्वेद १०। १६१ ! १-४्मे कुछ भेद से, ओर फिर अथवं० २० । 
९६। ६-श्मे है । ऋण्वेदमे इस सूक्त का ऋषि “प्राजापत्यो यक्ष्मनाशनं ” 
ओर देवता “राजयक्ष्मघ्तप्‌” है ॥। 


यदि क्षितायुयेदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव । 
तमा हरामि निक्रीतेरुपस्थादस्पाषमेनं शतशारदाय ॥ २ ॥ 


यदि । षितऽजयुः । यदि । वा । पराडदतः | यदि । मृत्योः । अन्तुकम्‌ । 
नितः । एव । तम्‌ । आ । हरामि । निःऽऋतेः | उपस्थात्‌ । अस्पा॑षम्‌ । 
एनम्‌ । रतऽक्ारदाय ॥ २॥ 


भाषाथेः---( यदि ) चाहे [ यह ] (क्षितायु ) टूटी आयु वाला, (यदि 





९।१। ग्रहणशीलखा पीडा। जग्राह । गरहीत्तवती । यहि। चेत्‌। तस्याः | 
ग्राह्याः, सकाशात्‌ । इन्द्राग्नी । सूर्याग्नी । दिन्यपाथिवपदार्थाः, यद्वा । तद्वत्‌ 
तेजस्वी विद्धान्‌ परुष । प्र मुमुक्तम्‌ | मुचेविकरणस्य श्लु । प्रमोचयतम्‌ । 
एनम्‌ । शरीरस्थ प्राणिनम्‌ ॥ 


२-यदि । चेत्‌ । धितायुः | क्षीणजीवन । यदिवा | अथवा । 


( ४६६ ) अथववेदभाष्ये घ ११ | ८२ | 





वा ) अथवा (परेत ) अगभद्ध दै, (यदि) चाहे ( मृत्यो ) मृद्युके (अन्ति. 
कम्‌ ) समीप (एव) ही (नीत =नि-इत ) आदुकादहै। ( तम्‌) उसको 
( निक्रंते ) महामारी कौ ( उपस्थात्‌ ) गोदसे (आहरामि) च्िाता 
ह, ( एनम्‌ ) इसको ( शतशारदाय +जीवनाय ) सौ शरद ऋतुओ वक्ते 
[ जीवन ] के लिये ( अस्पाषेम्‌ } मने प्रबल क्ियादहै।। २॥ 


भावाथः-जेसे चतुर वद्य यत्न करे भारीरे रोगियोको चद्धाकरताहै, 

एसे ही मनुष्य शारीरिक, आत्मिक ओौर सामाजिकं कठिन सकट पडने पर 
भपने आत्मा को प्रवर रक्ते । २।। 

अथवं° १।३५। १।मे दीर्घायुत्वाय शतशारदाय" पाठ है, यह जीवनाय 
पद मन्व श्से छाया गयाहै।। 

अन्य दो सहिताओ, सायणमभाष्य भौर ऋग्वेद मे अस्पाषेम्‌' पाठ है, 
परन्तु बम्बई गवनंमेट सहितामे शोषा हुआ ओौर अथवं० का" २० सु० ६ 
म०७मे अस्पशंम्‌" पाठ है । हमने अस्पाषेम्‌' चियाहै। 


स॒हख्राक्षेण शतवीर्येण शतायुषा हविषाह।षमेनम्‌ । 
इन्द्रो यथेनं शरदो नयात्यति विश्वस्य दुरितस्य पारम्‌ ॥ ३ ॥ 


पहस्तऽमषेणं । शतभ्यीयंण । श॒तऽजायुपा । हविषां । आ । अहापुम्‌ । 


परेतः । परा भद्धे +इण्‌ गतौ-क्त । भद्ध प्राप्त । भृत्योः | मरणस्य । अन्ति- 
कृश | अन्त-मत्वर्थीयो ठन्‌, तस्य इक । निकटम्‌ । नीत; | नि + इत. । नीचै- 
गेत.। एव | अवश्यम्‌ । तम्र । रोगिणम्‌! आ हरामि | आ नयामि। 
निक्तैः । अ० २। १०। १। निक्रेति = ङच्छापत्तिः-निर० २। ७। महा- 
रोगस्य । अलक्षम्या । उपस्थात्‌ | उपस्थानात्‌ । भङ्ात्‌। अस्प | 
सपृ प्रीतिबलनयो , छान्दसो लुड । प्रबल कृतवानस्मि । एनम्‌ | समीपस्थम्‌ । 


अत्मनम्‌ । श्लतञ्चारदाय । अ० १।३५। १। शल्शरदृतुयुक्ताय, जीवनाय, 
इति शेषः-म० १ ॥ 
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एनम्‌ । इनदरः । यथां । एनम्‌ । शदः | नयाति | अति | विस्य | 
दुःतस्यं । पारम्‌ ॥ ३ ॥ 


भाषाथः--( सहसाक्नेण ) महसो नेत्र वले, ( शतवीफेण ) संकडो सामथ्यं 
वाले, ( शतायुषा ) सेकडो जीवन शक्ति वाठ ( हविषा ) अगत्मदान वा भक्तिसे 
( एनम्‌ ) इस [ अत्मा [ को. ओ अहापम्‌ ) मैने उभाराहै। (यथा ) जिससे 
( इन्द्र ) एेश्वयेवातु मनुष्य ( एनम्‌ ) इस [ देही ] को ८ विश्वस्य ) प्रत्येक 
( दुरितस्य ) कष्टके (पारम ) पार (अति = अतीत्य ) निकार करर (शरद ) 
| सो | शरद्‌ ऋतुजो तक ( नयाति ) पहचावे ॥ ३ ॥ 


मावाथेः--जव मनुष्य एकाग्रचित्त होकर अनेकं भकार से अपनी दशेन शक्ति, 
कममशक्ति ओर जीविकाशक्ति बढाकर अपने को सुधारताहै, तव वह्‌ इन्द्र पुरुष 
सब उलक्षनो को सुलक्ञा कर यशस्वी होकर चिरजीवी होता है।। ३॥ 


~ 


३--पहस्पक्षेण । सहस्रम्‌ बहुन।म-निघ० ३ । १ । सहो बछ्म्‌- 
निघ २।६। रो मत्वर्थीय । सहर सहस्वत्‌-निरु» २ । १०। बहुव्रीहौ 
सक्‌थ्यक्ष्णो; स्वाङ्गात्‌ षच्‌ (प ५।४। ११३ ) इति षच्‌ ! सहस बहुनि 
अक्षीणि चक्षूषि दशं नशक्तयो यस्य तेन तथोक्तेन । चरतवीरयेण | शतम्‌ । शो 
तनूुकरणे-डतच्‌ । बहुनाम निघ० ३।१। शत दशदशत्त -निरु० ३ । १०। 
बहुसामथ्यपितेन । शतायुषा । बहु जीवनसाधनयुक्तेन । हविषा | भत्म- 
दानेन । भक्त्या । आ अहाषुमू । ह्‌ हरणे-लुङ्‌ । समन्ताद्‌ अनंषम्‌ । 
उन्नीतवानस्मि । एनम्‌ । अत्मानम्‌ । देहिनम्‌ । इन्द्रः | प्रतापी जीव । 
यथा ! येन प्रकारेण । शरद्‌ः | कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे (१० २।३।५ ) 
इति द्वितीया) शत शरदं संवत्सरान्‌ | नयाति | णीन प्रापणे ठेटि अ।डा- 
गम । नयेत्‌ । भ्राषयेत्‌ । अति } अतीत्य । विस्य । सर्व॑स्य । प्रत्येकस्य । 
दुरितिस्य | अ०२।६।१५। पापस्य । कष्टस्य । पारम्‌ | पार कमंसमाप्रौ- 
अच्‌ । तीरम्‌ । अन्तम्‌ ॥ 

२५ 
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दातं जीव शरदो वध॑मानः शतं हेंमन्तान्छतमु वसन्तान्‌ । 
शतं त इन्द्रः अग्निः सिना बृहस्पतिः शनायुषा हविषाहष- 
मेनम ४ ४॥ 


श॒तम्‌ । जीव । युरद॑ः । वधमानः । श॒तम्‌ । हेमन्तान्‌ । . युतम्‌ । ऊ इति । 
वसन्तान्‌ । शतम्‌ । ते । इन्रः । अग्निः । सुविता । बृहस्पतिः । श॒तऽभाुषा । 
हविषां । आ । यहुम्‌ । एनम्‌ ॥ ४ ॥ 


भाषाथः--( वधमान ~+-त्वम्‌) बढती करता हआ नु ( शतम्‌ शरद ) 
सौ शरद्‌ ऋलुओ तर (शतम्‌ हेमन्तान्‌ ) सौ शीत ऋतुओ तक (उ) ओर 
(शतम्‌ वसन्तान्‌ ) सौ वसन्त ऋतुओ तक (जीव ) जीता रह्‌ । ( इन्द्रः ) एेश्वयं 
वान्‌ (अग्नि ) तेजस्वी विद्वान्‌, ( सविता) सवका चाने वाला, ( बरहुस्पति 
+ अह्‌ जीव ) बडो बडो के रक्षक मैने ( शतम्‌ ) अनेक प्रकारसे (ते) तैरे लिये 
( शतायुषा ) संकडो जीवन शक्ति वाले ( हविषा ) आत्मदान वा भक्तिसे 
( एनम ) इस [ आत्मा ] को (आ अहाषेम्‌ ) उभारा है । ४।। 
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४--श्चतम्‌ | बहुनाम । जीव | प्राणान्‌ धारय । श्रद्‌; । णरदृतून्‌ वर्षा 
कालाव इत्यथं । बधेमानः । इदि कुर्वाण । हेमन्तान्‌ । हन्तेशट्‌ हि च (उ° 
३।१२६) इति हन हिसागत्यो -क्षच्‌, हन्तेहि , मुडागम । हति उष्मत्वम्‌ । शीतका- 
खाच । उ | समुच्चये । वसन्तान्‌ | तभूवहिविसिमापि 2 (उ ३। १२८) इति 
वसं वासे, निवासे, आच्छादने च~न । पृष्पसतमयान्‌ । ्रीष्मकारान्‌ । शतु | 
यथा तथा । बहुप्रकारेण । ते| तुभ्यम्‌ । इन्द्रः | रेश्वयंवाच्‌ । अग्निः | 
अमि गतो-नि । ज्ञानवान्‌ । सविता | स्वस्य प्रेरक । ब्रहस्पति! | अ० 
१।८।२। तथा२। १३।२।ब्र्त्‌ +पति, युट्‌ तलोप । बृहता विदुषा 
कर्मणा वा पाक । इन्द्रादीनि चत्वारि ( अहम्‌ ) इति पदस्य तिशेषणानि। 
अन्यद्‌ व्याख्यातस्‌-म० ३॥। 
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पष्ाथेः-- मनुष्य उचित रीतिसे वर्षा शीत भौर उष्ण ऋतुभोको सह्‌ 
कर बहू प्रकार मन्त्ेक्त विधिपर विद्यादि बरुसे शक्तिमान्‌ होकर जीविका 
उपाजन करता हृञा आत्मा की उच्चति करे ।। ४।। 


प्र विदतं प्राणापानावनड्वाह्‌विव वजम्‌ । 
ग्य न्ये यन्तु मृत्यवो यानाह रित॑रान्छतम्‌ ॥ ५ ॥ 


प्र । विद्यतम्‌ । प्राणापानौ । अनद्वारौऽद्व । वजम्‌ | षि । 
अन्ये । यन्तु । मृत्यवः । यान्‌ । आहुः । रान्‌ । श॒तम्‌ ॥ ५ ॥ 
भाषाथेः--(्राणापानौ) हे श्वास ओर प्रश्वास तुम दोनो, [इस शरीर मे] 
( प्र विशतम्‌ ) प्रवेश करते रहो, ( अनङ्वाहौ-इव ) रथ ले चलने वक्ति दो नैर 
जैसे (व्रजम्‌) गोशाङामे, (अन्ये) दुसरे (मृत्यव ) मृत्युकेकारण (वियन्तु) 
उरृटे चले जावे (यान्‌ ) जिन ( इतरान्‌ ) कामना नाशक [ मृत्युओ | को 
( शतम्‌ ) सौ प्रकार का( आहू ) बतरतेहै। ५॥ 


मावाथः-- मनुष्य प्राणायाम, व्यायामादि से अपने प्रण ओर अपान को 
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५--प्र विशतम्‌ । अन्त प्राप्नुतम्‌ । प्रंशापानौ | भरीरवारकौ श्वास 
पररवासौ । अनट्वाहौ | अन शकट वहतीति अनड्वान्‌ । अनसि वहे किप्‌, 
अनसो इकार । अनतः शकटस्य रथस्य कढारौ बलीवर्दौ । इव्‌ | यथा। 
व्रजम्‌ । गोचरसंचर ° ( पा०२।३। ११६ } इत्ति व्रज गतौ-घञोऽपवादत्वेन 
घप्रत्ययान्तो निपातित । गोष्ठम्‌ । बि यन्तु | विमुखा गच्छन्तु । अन्यि। 
धा्मिकमरणाद्‌ भिन्ना । मृत्यवः मरणकारणानि | यान्‌ | मृष्मून्‌ । 
आहुः । ब्रू व्यक्ताया वाचि-ख्ट्‌ । ब्रुवन्ति । कथयन्ति विद्रास । इत्‌- 
रान्‌ अ०३।१०।४।६३त्‌ प्ठवनसतरणयो अमिमवे-अप्‌ । सुकामनाश- 
कायु । चतम्‌ | बहुच्‌ ॥! 
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अनुङ्ुर रखकर शारीरिक अवस्था सुधारे रहे ओर दुराचारो से बचकृर अपना 
जीवन शुभकामोमे कगावे।॥ ५॥ 
इहेव स्तं प्राणापानो माप गातमितो युवम्‌ । 
दारीरमस्याङ्गानि जरक्षे वहतं युनः॥ ६॥ 
इह । एव । स्तम्‌ । प्राणापाना । मा । अप । गतिम्‌ । इतः । 
युवम्‌ । शरीरम्‌ । अप्य । अङ्गानि । जरत । वहतम्‌ । पुन॑ः ॥ ६ ॥ 


माषाथः--( प्राणापानौ ) है श्वास प्रष्वास । ( युवम्‌ ) तुम दोनो 
( इह एव ) इसमे ही (स्तम्‌ ) रहो, (इन ) इससे (माअप गातम्‌ ) दूर 
मत जाभो । (जस्य ) इस [ प्राणी | के (शरीरम्‌ ) शरीर ओौर (अङ्खानि ) 
अगोको (जरसे) स्तुत्ति के ल्यि (पन ) अवश्य ( टहृतम्‌ ) तुम दोनो 
ठे चरो । ६॥ 

माबाथः- प्राण ओर अपान वायुका तचारटीकन होने से रुधिर जमकर 
रोग उत्पच्च होता है इससे मनुष्य सबशरीरमे वायु सचार ठीक रखकर दह 
शरीर वलिहो मौर स्तुति प्राप्न करे। ६॥। 


जराये त्वा परि ददामि जरायै नि धुंवामि लखा, 
जरा खां भद्रा नेष्ट व्य! न्ये यन्तु मृत्यवो यानाहूरितं. 
न्तम्‌ ॥ ७ ॥ 

जरयि । ता । परि । ददामि । जराय । नि । वामि । वा। जय । वा| 


8 ए, 1 1 ता = समनो न जमनम जयि = 1००७५७२ ७१७००. 
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६-इह एव | अस्मिन्नेव शरीरे । स्तम्‌ | भवतम्‌ । प्राणापानौ | श्वासप्रष्वासो । 
मा अप गातम्‌ | इण्‌ गतो। इणो गा टुडि (पा° २।४।४५) इति गादेश । माप- 
गच्छतम्‌ । इतः | अस्माच्छरीगात्‌ । युवम्‌ । युवाम्‌ । शरीरम्‌ । अ०२।१२।८। 
कायम्‌ । अस्य । पुरुषस्य । उङ्खानि । देहावयवान्‌ । जरसे ¡! अ० १,३०।२। 
गृ शब्दे = रतुतो-असुन्‌ । गस्य ज । स्तुत्यम्‌ । वहतम्‌ । युवा १।१यतम्‌ । 
पून्‌! | अवधारणे ।। । 
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द्रा । नष्ट । पि । अन्ये। यन्त॒ । मृत्यवः ' यान्‌ । आहुः । इतरान्‌ | 
शतम्‌ ॥ ७ ॥ 





भाषाथेः- [है प्राणी । ] (ल्वा) तुले ( जगयै ) स्तुतिपानेके ल्ियि 
(परि) सव प्रकार (ददामि) दान करता हूं । (जरायै) स्नृत्तिके लिये 
(त्वा) तेरे ( निधुवामि) निहोरे करता हँ [ अथवा, तुङ्ञे षकञ्लोरता हुं ] 
( जरा ) स्तुति (त्वा ) तुचे ( मद्रा=मद्राणि ) अनेक सुत (नेष) पहुचावे। 
( अन्ये ) दुसरे (मृत्यव ) मृत्यु के कारण {चि यन्तु) उन्टे चले जावे, 
( याच ) जिन ( इतरान्‌ ) कामना नाशक [ मृत्युओ | को ( शतम्‌) सौ प्रकार 
का ( आह ) बताते है ।। ७॥ 
मावाथ- मनुष्य कभी नम्र, कभी कठोर होकर स्तुततिके लि अपनी 
आत्मा लगावे, ओर निधनता, रोगादि मृत्यु कै कारणो को हटाकर सुखी 
रहे ।॥ ७ ॥ 


अभि खां जरिमाहित्‌ गामृक्षणमिव रजञ्ञवां । 
यस्त्वां म॒ल्युरभ्यधत्त जायमानं सुपाशय। । 


तं ते सत्यस्य हस्त।भ्यामुद मुद्‌ बहस्पतिः ॥ < ॥ 


अभि। खा | जरिमा। अहित । गाम्‌ । उक्षण॑म्‌ञ्ट्व । रज्ज्वां । यः| 
ता । मृत्युः । अभिऽधंत्त । जाय॑मानम्‌ । स॒ञ्याश्चया । तम्‌ । ते । 


७ -जरायं षिद्‌ मिदादिभ्योऽङः ( पा०३।३। १०४) इति जु स्तुतौ-" 
अड, टाप्‌ । जरा स्तुतिजंरते स्तुतिकमंण -नि5० १०।८। स्तुतिप्राप्तये। 
परि ददामि | अ० १।३०।२। समपयामि। नि आदरे । निश्चये। 
अधोभगे। धुवामि । दञ्‌ कम्पने, तुदादि सकमंक । कम्परयामि | प्रेर- 
यामि । त्वा | प्राणिनम्‌ । अद्रा | भद्राणि । मद्धलछानि। नेष्ट | ठेद्‌ । नयतु 
प्रापयतु । अन्यद्‌ गतम्‌-म० ५॥ 


11 8 । 








ना 


१ जृष्‌ वयोहानौ घातु धरतुपाठमेदहै। इस विषयमे हमारी प्रर २४२ कौ टिप्पणी 
देखे ।। सम्पा० ।। 


॥ , 1 [0 [र 





( ४७२ ) अथववेदभाष्य ष० ११[८२) 





सस्यस्यं । हस्ताभ्याम्‌ । उत्‌ । अम्चत्‌ । बृहष्यतिः ॥ ८ ॥ 


कम) = 
कक 


भाषाथेः--[हि प्राणी । ] (जरिमा) निबेलता ने (त्वा) तु्चको (असि अहित) 
बाधादहै, , उक्षणम्‌ ) बलकान्‌ (गाम्‌ इव) बेखको जंसे (रज्ज्वा रस्सीसे 
( यः मृत्यु }) जिस मृत्यु ने ( जायमानम्‌ ) उत्पन्न वा प्रसिद्ध होते हुये (त्वा) 
तुञ्चको ( सुपाशया ) दृढ फदे से ( अभि अधत्त ) बन्धनमे क्रिया है, (तम्‌) 
उस [मृत्यु] को (सत्यस्य) सत्य कं (ते) तैरे ( हस्ताभ्याम्‌ ) दोनो हाथो के हित 
के लिये ( बृहस्पति ) बडो बडोके रक्षक | देवगुरु ] परमेइ्वर वा आचा्यंने 
[ तुक्च मे ] ( उत्‌ अपचत्‌ ) इडा दियाहै।। ठ ॥ 


माबाथेः- मनुष्य जन्मसे लेकर मख, पियास, रोग आदि विपत्तियो से 


ईश्वरदत्त ज्ञान भौर विदानो कौ रक्षा तथा शिक्षा द्वारा द्धुट कर दोनो हाथो अर्थात्‌ 
सब प्रकारसे घमं अचरणके च्यिआगे बहतादहै।। ८॥। 


कार्ययो कन मिनाति भ 


८<- अभि अहित । अभिपूर्वो दधातिबेन्धने । अश्वाभिधानी = अश्व- 
बन्धनरज्जु । ततो लुङ । स्थाध्वोरिच्च (पा० १।२। १७) इति इत्दकित््वे । 
बद्ध कृतवान्‌ । त्वा|| त्वा प्राणिनम्‌ । जरिमा हभृधभुस्तुशरम्य इमनिच्‌ 
( उ० ४ । १४८ ) इति जुष्‌ वयोहानौ-्मनिच्‌ । जरा। निबंकुता। 
गाम्‌ । वृषभम्‌ । उक्षणम्‌ । वनुशृनपूषन्‌ ° ( उ १ । १५६९ ) 
इति उक्ष सेचने बृद्धो च-~कनिन्‌ । उक्षण उक्षतेषैद्धिकर्मण -निर० १२ । ६। 
वा पूवस्य निगमे ( पा०६।४।६) इति दीर्घाभाव । उक्षाणम्‌ । बल 
वन्तम्‌ । इव | यथा । रज्ज्वा | सुजेरपुम्‌ च्‌ (उ० १।१५ ) इति सुज विसगे-उ । 
रूपरसिद्धिनिपात । सृज्यते रच्यते इत्ति । बन्धनसाधनवस्तुना । यः | ता | 
मृत्युः | अमि-अजधत्त | धातो ल्ङ्‌। अबध्नात्‌ । जायमानम्‌ । उत्प्यमा- 
नम्‌ । प्रनिद्धि कुवंन्तप्‌। पुपाक्षया । सुषां सुकपूषसव्णच्छिया० ( पा 
७।१।.६) इति त्ृतीयाविभक्तौ या। सुपाच्चेन । दृढबन्धनेन । तम्र | मृघ्युम्‌ । 
ते| तवे । स॒त्यस्य | मधाथंनियमस्य । हस्ताभ्याम्‌ । कराभ्या तथोहि- 
तार्थम्‌ । उत्‌ अश्ुञ्त्‌ ¦ उदमोचयत्‌ । बृहस्पतिः | -म० ४। बृहता पतिः। 
देवगु परमेश्वर ¦ आचायं ॥ 
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सुक्तम्‌ १२॥ 
१--& । शाला देवता ॥ १, २, ४-8, < त्रिष्टुप्‌ । ३ प्रध्या 
पङ्क्तिः । ७, ९ अनुष्टुप ॥ 
नवशालरानिर्माणि प्रवेगश्च-नवीन शाला का निर्माण अर प्रवेण 


इहेव धुवां नि भिनोमि शाखां क्षेमे तिश्ति धृतमक्षमांणा 
तां खां शठे सवेवीराः सीरा अरिश्रवीरा उप सं च॑रेम ॥१॥ 


इह । एव । ध्रवाम्‌ । नि । मिनामि । शरम्‌ | क्षेमे । तिष्टति | घृतम्‌ | 
उक्षमाणा । ताम्‌ | खौ । शार । सवञकीराः | सुञ्वीराः। अरिष्टऽकराः | 
उप । सम्‌ । चरम्‌ ॥ १॥ 


माषा! ( इहएव ) यहापरहौी ( घ्रुवाम्‌ ) ठहरा ( गाकाम्‌ ) 
शणालाको (नि भिनोमि) जमाकर वनातादहूं। वहु ( घृतम्‌ ) घी ( उक्षमाणा) 
सीचती हुई (क्षेमे ) कन्ध वस्तुकी रक्षामे ({ तिष्ठाति ) ठहुरी रहे! (शके) 
हे शाला (ताम्‌ त्वा) उस तु्षमे ( उप==उपेत्य ) अकर ( सवैवीगा ) सव 


क , ति, + 0, क, | 1 । = 


१ इद्‌। अस्मिन्‌ विचारिते स्थने । एव्‌ | अवधारणे । घ्रवाम्‌ | 
रव स्थ॑यं गतौ चक । स्थिराम्‌ । तिशचिताम्‌। नि मिनोमि | इमिन्‌ प्रक्षे 
पणे । नितरा प्रक्षिपामि स्थापयामि । शाकम्‌ । तमिवििषिहि (उ० १ 
११० ) इति शो निशाने तनूकरणे-क्रालन्‌ । अथवा, शाल कण्ने-अच्‌१। 
टाप्‌ । गृहम्‌ । क्षेमे छन्धवस्तुनो रक्षणे । कूणले । तिष्ठाति । नेटि आडा- 
गम- । तिष्ठेत्‌ । घुतस । आज्यम्‌ । दीप्तिम्‌ । ईक्षमाणा । मि्न्ती । प्रय 
च्छन्ती । ताम । तादशीम्‌। सा| शरे | स्ववीराः । अनेकगुरो- 
पेता । सुवीराः | गुभगुणवीरेयक्ता ¦ अगश्ष्िवीराः | रिष हिमा्याम्‌-क्त । 


# ि ॥ 11 ग ट) 





१ शाल कथने घातु आष्ट आदि कोषोमे पल्तिरहै, पर धातुपाठ क्षारतरद्धमी अरि 
मे कही नही है । घातुवृत्तिमे शल्गतौ' (द्र मा०धा० व° प° २०६, १४१) से शाला 
शब्द बनायाहै, जोकि घवू करके ही सिद्धहोगा, इसप्रकार शाक धातुके अभावमे 
कोषानुसारी व्युत्पत्ति ठीक नही है 11 सम्पा० । 


( ४७४ ) अथवयेदभाष्ये ९० १२ [ ८३ ) 





वीर पुरुषो वाले ( सुवीरा ) अच्छे पराक्रमी पुरुषो वाने ओर (अरिष्टवीरा) 
नीरोग पुरुषो वाले (सचरेम ) हम चरते फिरते रहे । १} 


भावाथेः-हम अपने घर दृढ ओर उचित विभाग वाले बनावे जिससे 
वायु घाम आदिके यथावत्‌ सेवनसे सव गृहुस्थस्ती पृरुषसदा हृष पृष्ठ ओर 
स्वस्थ रहे ।॥ १॥ 


इहैव धरुवा धरति तिष्ठ शाटेऽश्वावती गोम॑ती सजरत।वतो 
उजंस्वती यृतवती पयस्वत्युच्छृयस्व महते सौभ॑गाय ॥ २ ॥ 


इह । एव । धवा । प्रति । तष । शार । अश्वेऽ्वती । गोऽमती | 
पुचृताभती । उजंसती । वुतऽ्व॑ती । पयंखती । इद्‌ । श्रयस्व । महते । 
सोम॑गाय ॥ २ ॥ 

भाषाथः-( शले ) हैशाला। तू ( इह एव) यर्हीपर हौ ( अश्वा- 
वती ) बहत घोडो वारी, ( गोमती ) बहुत गौमो वारी भौर ( सुनतावती ) 


बहुत प्रिय सत्य वाणियो वारी होकर (भ्रुवा ) ठहूराऊ ( प्रति तिष्ठ) जमी 
रह । ( अनेस्वती ) बहुत अश्न वारी, ( घृतवती ) बहत घी वष्टी ओौर ( पय- 





अहिसितवीरा । स्वस्थशुरयुक्ता । उप्‌ । उपेत्य । संचरेम | व्यवहरेम ॥ 
२-धरबा। दढा । प्रति तिष्ठ | स्थिता भव। वतंस्व। श्याल 
हे ग्रह । अश्वावती ] मादुपधायाश्र० (पा० ८। २। €) इति मतुपो 
वत्वम्‌ । मन्त्रे सामाच्ेद्धिय० (पा ६ । ३ । १३१) इति मतौ दीघं । 
भूमिनिन्दाप्रश्चसाघ्ु । इति सवत्र मूभ्नि मतुप्‌ । बहुभिरश्वेसपेना। गोमती । 
बहूभिर्गधिर्युक्ता । घूनतावता । बु + नृती गाच्रविक्षपे-वत्रथेक । यद्वा । सु+ 
न + तनु विस्तारे-ड । अन्येषामपि दश्यते (पा० ६।३)। १३७ ) इति दीं \ 
वा टाप) सुष्टु नृत्यतेऽनेन, यद्वा, सूनृषु शो भननरेषु तायते विस्तीयते । सूनु- 


° १२ { ८३ | तृतीयं काण्डम्‌ ( ७७१ ) 


कान ५ ~ तन्न 





~ न 


स्वती ) बहुत दूध वारी होकर (महते ) बडी ( सौभगाय ) सुन्दर सौभाग्यके 
ख्य ( उत्‌ श्रयस्व) ऊंचीहो।। २॥ 


मावाथः-- मनुष्य णालामे योग्य योग्य स्थान बनाक्रर उनक्रो आवश्यक 
पदार्थो से भरपूर रक्खे।। २।। 


धरण्य [सि रराटे वृहच्छन्दुाः पूरतिधान्या । आ त्वा 
वरल ग॑मेदा कुमार आ पेनवंः सायमास्पन्दमानाः ॥ ३ ॥ 
धुरुणी । असि । शार । बहत्ञ्छन्दाः । पृतिऽ््ान्या । आ | 
त्या । बत्सः। गमेत्‌। आ। कृमारः । आ | धृनर्षः। सायम्‌ । 
आऽ्स्पन्दमानाः ॥ ३ ॥ 


भाषाथेः- (शले) हे शाला । तु ( वृहच्छन्दा ) विशार छतवाछी, 
वा बहुतसे छन्द वा वेद मन्त्रो वाली, (पूतिघान्या) शुद्ध धन्य वारी (धष 
णी ) भण्डार (असि) है। (त्वा) तुञ्षमे (वत्त ) बडा (आ) ओौर 


किमति, 3४669 निदि 








ता, अन्ननाम-निघ० २।७॥। सूनृतम्‌, सत्यप्रियवाक्य्‌ इति कोषे । सत्यप्रिय- 
वाग्भिर्बालादीना वाणीभिर्ुक्ता । ऊजेस्वती | उजं बलप्राणनयो -असुन्‌ । 
प्रभूतान्चवती । घृतवती । बहुघृतयुक्ता । पयस्वती । बहृद्ग्या । उच्छृयस्व । 
उद्गता, उक्षा भव । प्रहृते | प्रभूताय । सौभगाय | अ° १।१८।२। 
सुभग-अम्‌ । सुभगत्वाय । एेश्वये वत्त्वाय 1 

. ३-धरुणी । कवृदारिम्य उनन्‌ (उ० ३।५३ ) इति धुम्‌-उनन्‌ । 
डीप्‌ । भोगजातस्य धारयित्री। शठे | बृहच्छन्दाः। चन्द्रादेशध छः 
( उ० ४ । २१९ ) इति बृहन्‌ + चदि आह्वाने दीप्तौ च~भसुन्‌ । चस्यदछ् । 
यद्रा । छदि सवरणे-असुन्‌ । प्रभूताच्छादना । महद्धिश्छन्दोभिकंदमन्तरस्पेता । 
प तिधान्या । क्तिच॒क्तो च संज्ञायाम्‌ (पा ३।२। १७४) इति पूत्र पवने-क्तिच्‌ । 
पूतीनि पविच्नाणि धान्यानि यस्या सा तथोक्ता। शुदढधधान्ययुक्ता । बहस | 





( ४७६ ) अथववेद माप्य घ्र १२ [ ८३) 


निव कक का 1 त ॥ ~~~ न क ए 


(कुमार ) बालक (आ गमेत्‌ ) आवे। ( सायम्‌ ) सायकाल मे ( आस्पन्द. 
माना ) कदती हुई ( धेनवः) दुध गौये ( आ = आगच्छन्तु ) आवे ।। ३ ॥ 





भ्राथः- स्पष्ट है। ओरर प्थानो के साथ घरो मे वेदिकभवन भौ 
होवे ।। ३॥। 


इमां शालां सविता वायुरिन्द्रो रहस्पतिनि मिनोतु ; जानन्‌ । 
उक्षन्तुदूना मरुत घृतेन भगो नो राज्ञा नि कृषिं तनोतु ॥४॥ 


इमाम्‌ । शासम्‌ । पविता । वायुः | इन्द्रः । बृहस्पतिः । नि । भिनत | 
जानन्‌ | उकषन्तुं । उद्ना । मरतः । वृतेन । मगः । नुः । राजां नि। 
कुषिम्‌ । तनात्‌ ॥ ४॥ 


माषाथेः-(इमाम्‌ शालाम्‌ ) उस शाखा को (सविता) सबका चरने गला 
पुरुष [ वा सूयं, ] (वायु ) वेगवाच्‌ पुरुष [ वा पवन | ( इन्द्र ) एेश्व्य॑वान्‌ 
पुरुष [ वा मेष | ओर ( प्रजानन्‌ ज्ञानवान्‌ ( बृहस्पति ) बडे बडेकामोका 
रक्षक पुरुष [ प्रत्येक | (नि मिनोतु) जमाकर बनावे । (मरुतः) शूर देवता 


कम) 





तभ 





त जि नान०१५४५०९०१/ 


बृतुवदिबचिवसि० (उ० 3 । ६२) इति वद व्यक्ताया वाचि-सप्रत्यय । वदतीति 
वत्स । आगमेत्‌ । आगच्छेत्‌ । आ | समुच्चये । कुमारः । कमेः किदुच्चोप- 
धाया! (उ० ३) १३८ ) इति कमु कान्तौ-जारन्‌ । यद्रा । कुमार कीडायाम्‌- 
अच्‌ । कमनीयः क्रीडको वा बालक । आं | आगच्छेयु । धेनव; | 
दोग्भूयो गाव । सायम्‌ | सायकले । आस्पन्दमानाः | स्पदि ईशच्चछने 
शानच्‌ । कुदेमान । क्रोडा कुर्वाणा ॥ 

४- इमाम्‌ । रच्यमानाम्‌ । श्लालाम्‌ | गृहम्‌ । सविता | 
सर्व॑स्य प्रेरक पुरुषः सूर्यो वा। वयु | वेगवान्‌ पुरुष पवनोवा। इन्दर | 
एेश्वयंवान्‌ पुरुषो मेघो दा बृहस्पतिः | अ० १। ८। २। बहता कमणा 


० १२ [ ८३ | वतीयं काण्डम्‌ ( ४७७ ) 
[ विद्वान्‌ लोग ] (उद्ना) जरसे भौर ( वृतेन ) घी से ( उक्षन्तु) सीचे, 
ओर (भग ) भाग्यवान्‌ (राजा) राजा [ प्रधान पुरूष | (न ) हमारे चिए 
( कृषिम्‌ ) वेती को (नि ) सदेव ( तनोतु ) बढावे ¦| ४ ॥ 

मावाथैः--शाला निमि मे प्रधान पुरुष ओर सब कायेकर्ता कम- 
कुशरू हो, घाम, वायु अौर मेघ, तथा जल, घी आदि सामग्री के चि 
यथावत्‌ अवकाश न्ह । ओौर निर्वा के लिए वेती विद्या का विम्तार 
कृरे ।। ४ |) 
मानस्य पलिनि शरणा स्योना देवी देवेभिनिर्मितास्यमर । 
तृणं वसाना सुमनां अधुस्त्वमथास्मभ्यं सहवीरं 
रयि द्‌।:॥ ५4॥ 
मान॑स्य । पत्नि । शरणा । स्थोना । ठेवी । दषेमिः । 
निज्मिता। अषि। अग्रै । ठ्णम्‌ | वमाना । सुऽमना; । असुः । 
तम्‌ । अथं । अस्मभ्यम्‌ । सुह्ीपम्‌ । रयिम्‌ । दुः ॥५॥ 


भाषाथः--( मानस्य) हैमान अर्थात्‌ प्रतिष्ठा की (वत्ति) रक्षा करने वालो, 
(शरणा } शरण देने वाली, ( स्योना ) सुखदायिनी, (देवी ) उजियले वारी 


स मम्‌ कि सि = [9 1 शा 1 ति भ कवि शण = [त 


रक्षक पुरुष । नि मिनोतु । इमि प्रक्ेपये । स्थापयतु । च्ढडा करोतु) 
प्रजानन्‌ | शालानिर्माणप्रकरार प्रकषण जानन्‌ । उशन्त | सिचन्तु । 
उद्ना | पद्दन्नोमापस्‌ (पा०६। १।६३ ) इति उदकशब्दस्य उदवु आदेश । 
भसज्ञायाम्‌ अकारलोप । उदकेन । प्रुत्‌; | अ° १। २०। १९। शत्रणा 
मारणश्रीला' शूरा । धृतेन | षृ सेचने दीप्तक्त । आज्येन । मगः | ज० ९। 
२६ । २ । मजनीय । भाग्यवत्‌ । नुः | अस्मभ्यम्‌ । राजा | प्रतापी 
प्रधान । कषिप्रं | इयुषधा ङ्किते (उ० ४1 १२०) इतिङृष विलेखने-इन्‌ । 
सच कित्‌ । 0 + नि | नितराम्‌ । तनोतु | विस्तारयतु ॥ 

५-- मानस्य | मान पूजायाम्‌-यम्‌ । चित्ततमुन्नते । सत्कास्स्य । पलिन्‌ । 


( ४७द ) अथयवेद्माष्ये घर १२ [ ८३ ] 


तू ( देवेभि = णवं.) देवताओं [ विश्वकर्मा पुरषो | करके ( निमिता) 
मायी हुई ( अग्रे) हमारे सम्मुख ( असि ) वत्तंमानहै। ( व्रृणम्‌ ) घासको 
(वसना ) पहने हये (त्वम्‌) तू , सुमना ) प्रसन्न मन वारी ( अस ) 
हो, (अथ) ओर (अस्मभ्यम्‌) हमे ( सहवीरम्‌ ) वीर पुरुषो के सहित 
( रथिम्‌ ) धन(दा )दे। ५॥ 

मावाथेः--सब मनुष्य गृहनिर्माण विद्या मे कुशल पुरुषो से सम्मति 


लेकर बाहिर ओर भीतरमे मनोरम घर बनावे, जिससे ससारमे सम्मान 
हो, ओर सब गृहस्थ स्वस्थ वीर ओर उद्योगी होकर धनवान्‌ होवे ।॥ ५।। 


अथास्मभ्य सहवीरं रयि दा ` यह्‌ पाद अ०२।६९।५। मे आय।है।। 


तरृतेन स्थूणामधिं रोह वंशोग्रो विराजन्नपं बृडश्ष्व 
शत्रुन्‌ । मा ते रिषञ्चुपकत्तारो गृहाणां शरे शत जीवेम 
शुरदुः सवेवीराः ॥ ६ ॥ 


ऋतेन । स्थूणाम्‌ | अधि । रोह । वश । दग्र: । विराजन्‌ । अपं । वडव । 
शत्रून्‌ । मा । ते । रिषन्‌ । उपञसुत्तारः । गृहाणाम्‌ । शाले । सतम्‌ | 
जीवम्‌ । शरदः । सवऽ्पीराः ।।६॥ 


भाषाथेः-- (वश) है बास तू (ऋतेन) अपने सत्य से (-स्थूणाम्‌) 


अ०३।१०।२। हे पाल्यित्रि। शुरणा। अशआदिभ्योऽच (पा० ५।२। 
१२७ ) इति शरण- अच्‌ मत्वर्थ । टाप्‌ शरणवती । आश्रयवती । स्योना | 
स्योन सुख व्याख्यातम्‌ । अ० २।१०। ७। पुवेवत्‌ अच्‌ टाप्‌ च। सुखवती । 
देवी | योतमाना । दवैभिः | देवे । विश्वकमंभि । निर्माणविद्याकुशे । 
निमिता । इमिन्‌ प्रक्षेणे-क्त । दृदीकृता । असि । वतसे । अग्रे | अस्माक- 
मभिमुखम्‌ । तृणम्‌ | अ= २। ३० । ६ । तृह्‌ हिसायाम्‌-क्न , होप । गवादि- 
भक्ष्यम्‌ । वक्ताना | वस अआच्छादने-शानच्‌। आच्छादयन्नी। सुमनाः | 
शोभनमनस्का । असुः | अस्तेछेदि अडागम । भव । अथ, , द्‌; | इति गतम्‌, 
अ०२।६।५। दा; | द्या ॥ 





घ १२ ८३] तृतीयं काण्डम ( ४७९ ) 
त 
थूनी [टेकवाखरुटी | परर (अधिरोह) चढ जा, ओर (उग्र) इटवा 
प्रचड होकर (व्रिराजन्‌ ) विशेष रूप से प्रकाशित होताहृभातु ( शतरन्‌ ) 
शत्रुओो को ( अप वृडक्ष्व ) दर हटादे। (शके) है शाला । (ते) तेरे (गृहा- 
णाम्‌ ) घरोके ( उपसत्तार } रहने वाले पुरुप (मा रिषन्‌ ) दुखीनहोवे। 
( मवंवीरा } सब वीरो करोरखने हुयेहूम लोग (शतम्‌) मौ (णरद ) 

शस्द्‌ ऋतुओ तक ( जीवेम ) जीते रह । ६॥ 


भावाथः मनुष्य अपने धर ऊचे, दढ भौर प्रकाशयुक्तं बनः जिसस 
चोर डाक सिहादि हसक ओररोग न सतासके तथासबलोग स्वस्थं होकर 
वीर रहे! ६॥ 


एमां कुमारस्तरुण आ वत्सो जग॑ता सह 
एमां परिखुतः कुम्भ आ दध्नः कटशरयुः ॥ ७ ॥ 
इमाम्‌ । कुमारः | तरुणः । आ | बुत्सः । जग॑ता । सह । ॐ । 


1 ९ 
हभाम्‌ । प्रिऽसरुतः । कम्भः । आ | दु्नः । कुलैः । अगः ॥ ७ ॥ 





६ कऋनेन । सत्यघर्मेण । दृढमावेन । स्थृणाम्‌ | रास्नाप्रास्ना- 
स्थणावीणा; (उ० ३। १४) इति ष्ठा-नप्रत्यय आकारस्य उकार । गहस्त 
म्भम्‌ । अधि रोह। अधिनिष्ठ । व | वेन सेवनशब्दयो -शप्रत्यय । 
यद्वा । वश कान्तौ मच्‌ घञ्न वा,नूम्‌च। हे वेणु स्तम्भ। उग्रः | प्रचण्ड । 
सुद्‌ढ । विराजन्‌ | विशेषेण दीप्यमान सन । अप्‌ बह्व | व्रजी 
वजने, स्घादि । मपवजेय । ज्त्रून्‌ | हिसङान्‌ सिहादीन्‌ रोगान वा। तै | 
तव । मा रिषन्‌ । रिष हिसायाम्‌ । हसिता मा भूवन्‌ । उपसत्तारः | 
षद्‌ गतिविषादयो -तरृच । उपतदनशीला । निवामिन । ग्रहाणाम्‌ । 
सदनानाम्‌ । शठे | हे भवन । शतम्‌ | शरदः | जीवेम । प्राणान्‌ धरेम । 
सर्गवीरा; । स्वंवी रपुरुषसमेता ॥ 


( ४८० ) अथवेवेदभाष्ये प्र १२ [ ८३ ] 


भाषाथः--( इमाम्‌ ) इस [ शाला ]मे ( कुमार ) बालक, (अ ) ओर 
( तरुण ) युवा, (अआ) ओर (जगता सहु) चरने वाके गौ आदि के साथ 
( वत्स ) बडा (अआ) ओर ( इमाम्‌) इसत [ शाला | मे (परिखत ) 
पिधकते हृए रस का (कुम्भ ) घडा (दध्न ) दहीके ( कलशं ) कलसोके 
साथ (आगु ) अआयेहै।॥ ७) 


भावथः-- ¶हस्य लोग सव प्रकार की आवश्यक सामग्री अपने घरोमे 
रक्खे ।। ७ ॥ 

9 ९ | * 1 
पणं नारि प्र भर कुम्भमेतं घृतस्य धारांमख्तेन्‌ संभरताम्‌ । 
इमां पातुनसूतेना समङ्ग्धीशाएतरमि रचात्येनाम्‌ ॥ = ॥ 
पणम्‌ । नारि । प्र | भर । कुम्भम्‌ । एतम्‌ । धुतस्य । धाराम्‌ । अमृतेन । 


समूऽ्ृताम्‌ । इमाम्‌ । पातुन्‌ । अमूर्तेन । सम्‌ | अङ्ग्धि । इष्टापृतम्‌ | 
अमि | रक्षाति । एनाम्‌ ॥ < ॥ 





७--आ । समुच्चये । इमाम्‌ । परिदृश्यमाना शालाम्‌ । कुमर; । म० ३ 
बालक । तकूणः | त्रोसलो व (उ०३। ४) इति त्‌ प्छवनसतरणयो 
अभिभवे च-उनन्‌ । युवा । बत्पः | म०२३। गोशिशु । जगतां | अ० १।३१।५। 
गमनशीलेन । गवादिना सह्‌ । परिभुतः | सु गतौ-क्िप्‌, तुक आगमः। 
परिस्रवणशीलस्य रसस्य । कुम्भः | कू भूमि उम्भति पूरयति जलेन । कु + 
उम्भ पूरणे-अच्‌ । शरस्ध्वादिरूपम्‌ । घटः । दष्नः | भाषायां धानकृजसजनि- 
गमिनपिभ्यः क्िकिनो (वापा ३।२।१५१) इति इधान्‌ धारणपोषणयो -किं 
लिङ्वच्च । दुग्विकृतमेदस्य । कलषः | कर शब्द शवति ्राप्नोत्ति । कल + 
गु गतौ-डः । यद्वा । कला + शीङ्‌ शयने-ड । कलश कस्मात्‌ का अस्मिञ्छे- 
रते मात्रा ) कलिश्च कलाश्च किरतेषिकीणेमात्रा -निरु° १ १।१२। कलशे घटे. । 
आ अगुः | इण्‌ मतौ-लुड । जागमनु । आगताः} 





घ. १२ ८३1 ततीयं काण्डम्‌ ( ४८१ ) 








भषाथेः--( नारि ) है नर क्रा हित करने वाली गृहपत्नी । (८ एतम्‌ ) 
इस ( पुणम्‌ ) पूरे ( कुम्भम्‌ ) घडेमे से (अमृतेन) अमृन [ हितकारी पदार्थं | 
से (सभृताय्‌ ) भरीहुयी (घृतस्य घीकी (धाराम्‌) घाराकरो (प्र, भर= 
हर ) अच्छेप्रकारला) ( इमाप्‌) इन [ शारा | को ओौर (पातुनु ) षान 
कर्ताओ वा रक्षकोको (अमृतेन) अमृतसे (ममू) अच्छे प्रकार (अङ्ग्धि) 
पूणे कर । { इषटापूतंम्‌ ) यज्ञ ओर वेदो का अध्ययन, अन्नदानादि पुण्य कमं 
( एनाम्‌ ) इस [शाका] कौ (अनि) सब ओरसे ( रन्ाति) रक्षाकरे॥८। 

भावाथेः-गृहपत्नी घर को धुन, दुग्ध आदि अमृत पदार्थो से परिपूर्णं 
रखकर सब कुट॒म्बियो को स्वस्थ भौर पृष्ट रके । ओर सव स्वरी पुरुष धार्मिक, 
पूरषार्थी तथा धनी होकर चोर उचक्के सिहादि दुष्टो से रञ्नाकरते हृए्‌ बस्तीको 
बसाये रतव्खे \। ठ ॥ 

मनु भगवान्‌ ने कहा है- 


सदा श्रहुष्टया माव्य गृहशार्येषु दक्षया | 
स॒मस्कृतापस्करया व्यये चाघ्ुक्तहस्तया । मनु ° ५ | १५० ॥ 
स्त्री सदा पसन्नचित्त ओर घरके कामोमे चतुर हो ओर (सुस्कृतोपस्करया) 


घर क्ती सामग्री बासन भाड़ भली भाति ठीक रखती हई, व्ययकरनेमे हाथ 
सक)}ड रहे || 


कक 18 12 


८--- पूणम्‌ । पूरितम्‌ । नारि | अ० १।११।९। हे नरस्य धर्म्ये हित- 
कारिणि । प्रभर | हस्य भ । आहुर । हिकमेकत्वात्‌ 'कुम्मम्‌ धाराम्‌" इत्ये- 
तयो करमता। कुम्भम्‌ | म० ७। अपादाने द्वितीया । घट त्‌-इत्यथं । 
एतम्‌ | ध्रतस्य | आज्यस्य । धाराम्‌ । घु णिच्‌- अड, ट्व । सन्तत्या 
पतनम्‌ । अमृतेन | मरणाद्रक्षकेण स्वास्थ्यवघकेन प्रदाथेसमूहैन । पभरताम्‌ । 
सपादिताम्‌ । इमाम्‌ | पातन | परा पाने, पा रक्षणे वा-तृच्‌ । पानक्रतुन्‌ । 
रक्षकान्‌ । स॒म्‌ | सम्पक्‌ । अटग्धि | अज्ञ. व्य्ि्रक्षणकरान्तिगतिषु-रोट्‌ 
म्रक्ष, सयोजय । इष्टापूतम्‌ | अ २। २। ४। यज्ञवेदाध्ययनान्नदानादि 


पृण्यकम अभि । स्वतः ' रक्षाति | लेट्‌ । रक्षेत्‌ 


( ४८२ ) अथववेद भाष्ये छ १३ [ ८४ |] 





इमा आपः प्र भराम्ययक्ष्मा यक्ष्मानाशनीः । 
गृहानुप॒ प्र सीदाम्यसरतेन सहाग्निन। ॥ ९॥ 


इमाः । आप॑ः | [ बा | अपः ] प्र । भरामि । अयक्ष्माः | यद्षमुऽनाश्चनीः । 
गृहान्‌ । उप | प्र। सीदामि । असृतेन | सह । अग्निनां ॥ ९॥। 

भाषाथः-( द्मा" ) ईस ( अयक्ष्मा ) रोगरहित ( यक्ष्मनाशनी ) रोग- 
नाशक (अप ) जलको (भ्र) अच्छे प्रकार (ञाभरामि) मैकाताहू। 
( अमृतेन ) मूत्युसे बचाने वाले अन्न, घृतदुग्धादि सामग्री ओर (अग्निना 
सह ) अग्निके सहित ( गृहाद्‌ ) घरो मे (उप = उपेत्य ) आकर (प्र) अच्छे 
प्रकार (सीदामि) मैवेठताह ।&€॥ 


भावाथः--गृहपति रोगो से बचने भौर स्वास्थ्य बडानेके किये अपनेघरमे 
शुद्ध जल, अग्नि आदि पदार्थो का सदा उचित प्रयोग क्रे । &॥ 


क्तम्‌ १३ ॥ 
१-७।॥ आपो देवताः । १-४, ५ अनुष्टुप्‌, ५, दे प्रिष्टप्‌ | 
अपा गुणा उपदिश्यन्ते-जल के गुणो का उपदेश ॥ 
यददः संपयतीरहावनदता हते । तस्मादा 
नथो३े नामसश्थ॒ता वो नामानि सिन्धवः॥ १॥ 


यत्‌ । अदः । सुमू्ग्रयतीः । अहौ | अनंदत । हते । तस्मात्‌ | 





0 वा 


९----इभाः | द्ण्यमाना । आ | समन्तात्‌ । अप्‌; | जरनि। प्र | 
भरामि । हरामि । अयक्ष्मा; | यक्ष्मरहिता । यक्ष्मनाश्नीः | यक्ष्मनाशिका 
स्वास्थ्यवधयित्री । गृहान्‌ | भवनानि । उप्‌ | उपेत्य । सीदामि | उपविशामि । 
अमुतेन | नास्ति मृत येन तेन। पौष्टिकेन । भन्नषृतदुग्धादिपदाथंसमूहेन 
अग्निना | पावकेन । सुह | सहित" ॥ 


घ्र {३ [ ८४ | ततीयं काण्डम्‌ ( ४८३ ) 
आ । नुया । नाम| स्थ्‌। ता] वृः। नामानि। सिन्धवः ॥ १॥ 
भाषाथः- ( सिन्धव ) है वहने वाली नदवियो ¡ ( सप्रयती =सप्रयत्य + 
युयम्‌ ) भिककर आगे बढती हर्द तुमने ( अहौ हते) मेव के ताडे जाने प्र 
(अद ) वह (यत्‌) जो (अनदना) नाद किया है । (तस्माद्‌) इसलिये (भा) 
ही (नद्य ) नाद करने वादी, नदी (नाम) नाम (स्थ) तुमहो, ( ता= 
तानि) व्ह [वेसेही | (तर ) तुम्हारे (नामानि) नामहै। १॥ 
भावाधथेः-जब मेध अपसर मे टकराक्रर गरजकर बरसते है, तव वह्‌ जल 
पृथिवी पर एकव होकरनाद करता हभ बहता है, इससे उसका नदी नाम है । 
इसी प्रकार वेदिक शब्दो की व्युत्पत्ति समञ्चकर अथं करना चाहिये ।। १॥ 


अजमेर पुस्तकमे शप्रयति' है हमने अन्य पुस्तकोसे शसप्रयतीः' षाठ 
चियाहै।॥। 


यद्‌ प्र्षिता वरुणेनाच्डीभं समव॑र्गत्‌ । 
तदप्नोदिन्द्रो वो यतीस्तस्मादापो अनुं टन ॥ २ ॥ 


यत्‌ । प्र्धषिताः। बर्णेन | आतर्‌ । शीभम्‌ | सुमूऽजदरगत | तत्‌ । 
आप्नोत्‌ | इन्द्रः । वुः ] यतीः । तस्मात्‌ । आप॑; । अनुं | स्थ॒न्‌ ॥ २॥ 


न ~ ~~ क १ 


१- यत्‌ | यत्‌ ङ्चित्‌ । अद्‌; | तत्‌ । संप्रयतीः । इण्‌ गतौ-शत्र, डीप्‌ । 
बा छन्दसि (पा० ६।१। १०६) इति पूर्वसवर्णदीर्घ. । सभूय, प्रयान्त्य । 
अहो । अ० २।५।५। मेचे। अनदता ¦ णद अव्यक्ते शब्दे-ख्ड्‌। 
साहित्तिको दीघं । भूय ध्वनि कृतवत्य हतै | ताडिते तस्मात । तस्मात्‌ 
कारणात्‌ । आ | अवधारणे । नद्यः | नदद्‌ पचाद्यच्‌ १। टिद्हाणन्‌° 
(पा० ४) १। १५) इति प्‌ । नद्य कस्मान्नदना इमा भवन्ति शब्दक्त्य -निर° 
२। २४ तदनश्ीला.। सरित । नाम | अ १) २४। ३1 नामषेयम्‌। 
स्थ | भवथ । ता | तानि। व॒ः | युष्माकम्‌ । सिन्धवः | अ० १। १५।९। 
स्यन्दनशीलखा । नद्य ॥ 


माजा ननण =सण 





१ पचादि गणा ( काशि० ३) १।१३४) मे नदद्‌ पढारहै, अर्थात्‌ णदधातुको रित्‌ 
पठा है, जिसमे टित्‌ मानकर डीप्‌ हो सके 1 उम्पा० ॥ 


२१ 


( ४८४ ) अथववेदे भाष्य छ्र° १३ [ ८४] 





भषुथेः-( यत्‌ ) जब (आत्‌) फिर (वर्णेन ) सूर्यं केरके (प्रेषिता ) 
भेजे हये तुम (शीभम्‌) शीघ्र (समवलगत) मिककर चरो, (तत्‌ ) तब 
( इन्द्र ) जीवने [वासूयंने] (यती ) चच्ते हुये! (व ) तुमको ‹ आप्नोत्‌ ) 
प्राप्न किया ( तस्मात्‌ ) उससे (अनू ) पदे ( आप ) पक्षि योग्य जल [नाम] 


(स्थन ) तुमह २॥ 

भवाथेः-इस मन्त्र मे भाप्नोत्‌ ओर अष" शब्द एक ही धातु 
अपृव्धाप्रौसे यिदह) जबसुयंकी शक्तिसे ञ्ल भूमि पर आकर फैर्ता 
है, तब जीव उसे पाताहै, [ ओौरमूयंभी फिर लेञेताहै | इस्सेजलका 
ताम आपः परनि योग्य वस्तुह! । अषप" शब्द नित्य स्त्रीलिद्घ बहुवच- 
नान्तहै।॥२॥ 


अपकामं स्यन्दमाना अवींवरत वो हि कम्‌ । 
इन्द्रो वः राक्तिभिदेवीस्तस्माद्‌ वानाम वो हितम्‌ ॥ ३॥ 


अपञ्कामस्‌ । स्यन्दमानाः | अवीवरत । वुः | हि | कुम्‌ । इन्द्रः । बः | 
शक्तिऽभिः। दवीः । तस्मात्‌| बाः । नाम॑। वः। हितम्‌ ॥२३॥ 


२--यत्‌ । यदा । प्रेषिताः | इष गतौ-क्त । प्रस्ता । अरुणेन | वरणीयेन 
स्येण । आत्‌ | अनन्तरम्‌ । क्षीभमरू | शौभर कत्थने-घन्‌ । क्षिप्रम्‌-निष 
२।१५। सुप्रबह्गत | वल्गु गतौ -च्ड्‌, भौवादिक । यूय सम्भूय गतवत्य । 
तत्‌ ] तदा । आष्नोतू । आप्ड व्पाप्तौ-रुड । प्ाभ्रवाचु । इन्द्रः | जीव । 
सूयं । बः | युष्मान्‌ । यती; । इण्‌ गतौ--शतु । गमन कुवती । तस्मात्‌ । 

७ £ 

आप्‌; } आप्नोतिहेस्वश्च (उ० २। ५८) इति आष्ट व्याप्तौ-क्विप्‌ । 
अपृतृनूतृच्‌० ( षा ६। ४ । ११ ) इति सवेनामस्थाने दीं । अप 
माप्नोते -निर० € । २६। प्राप्तव्यानि जलानि। अनु | पश्चात्‌ । स्थनं | 
यूय स्थ | 

१ अद्धर्वाऽदद घठंमः्म्‌' (श्ण ब्रा० १।१।१०।.४) इति जाप रेता शतपथ 
ब्रह्मणमेभीस्हा टै) सम्पा) 


२ तप्तनप्तनथनाश्च ( १००७।१1।४५ } से यर्हा लोट्‌ मघ्यम पूरुष बहुवचन को 
थन अदेश हुत्राहै। सम्पा° ॥ 


तिमा == पनन १।०५७२०१५००१०० 


घर १३ [ ८४ 1 तृतीयं काण्डम्‌ ( ४८१ , 


मापाथः-( व॒) वेगवान वा वरणीय (इन्र) जी [वास्यं] ने (हि) 
ही ( अपरकामपर ) व्यथं ( स्यन्दमाना ) वहते हये (व } तुमको ( शक्तिभिः) 
अपनी शक्तियो द्वारा (कम्‌) भृखसे (अकवीवरत) वरण [ स्वीकार ] अथवा, 
वारण [ रोकना | किया, (तस्मात्‌ ) इससे (देवी =देव्य ) हि दिव्य गुण 
वारी वा खेख्वाङी जर धाराओं 1 (कव ) तुम्हारा (नाम) नाम (वार्‌ ) वरण 
योग्य वा वारण योग्य जछ ( हितम्‌ ) रक्खा गयाहै।। ३॥ 

भावाथ! - मनुष्य भूमि पर अन्नादिके चयि ओर सूय्यं आकाशमे वृष्टिके 
च्यि जनको चाहृताहै वा रोक्ता हैः इसच्यि जलका नाम वार्‌" है। 
अवीवेरतः क्रिया ओौर वार्‌" शब्द दोनो श्‌ चाहना वा रोकना धातुसे 
बनते है ।। ३॥। 


एकों वो दुबोऽप्यतिष्ठत्‌ स्यन्दमाना यथावशम्‌ ¦ 
उदानिषुमंहीरिति तस्मादु कमुच्यते ॥ ४ ॥ 


एकः | वुः | दवः । अपि । अतिष्ठत्‌ ¦ स्यन्दमानाः | यथाञवश्म्‌ । 
उत्‌ । आनिषः। महीः । इरि । तस्मात्‌ । उदकम्‌ । उच्यत ॥४॥ 


भाषायथेः--(एक ) अकेछा (देव } जयभीर परमात्मा ( यथावशम्‌ ) 





३-अपकामम्‌ | विनेव कामेन, व्यथंयु । स्यन्दमाना; | स्यन्दन 
कुर्वाणा । अवीवरत्‌ । वृत्र वरणे, वारणे वा, स्वाथिको णिच्‌ । वरत- 
वान्‌ । वास्तिवाचु) बृ! | युष्मान्‌ । हि| निश्चयेन ¦ कम्‌ | सुखेन । इन्द्रः | 
जीव । सूर्ये । व॒; | वा गतौ, ब्ृत्र्‌ वस्णेवा डः। वायु, वेरुण । वेगवान्‌ । 
वरणीय । शक्तिभिः | स्वसामर्थ्यं । देषः | दिवु दीपौ, कीडाया च~अच्‌, 
डीप्‌ । ह देष्य । दिन्यगुणा. । देवनशोला । बर्‌ | ब्ग वरणे, ब्र वारणे वा- 
णिच्‌ क्किप्‌ । त्रियते वायते वा यत्तद्‌ । जलम्‌ । व ] युष्माकम्‌ । हितम्‌ । 
इधान घारणे-क्त । धृतम्‌ ॥ 

्-- एकः । अद्वितीय । वुः | युष्मान्‌ । देवः । दिवु विजिगीषायामू- 





| 


( ४८६ ) अथवपेदं माष्ये छ* १३ [ ८४ ] 
इच्छानुसार ( स्यन्दमाना ) बहते हुये (व ) तुम्हारा ( अपि अतिष्ठत्‌ ) अधि- 
ष्ठाता हृजा । ( मदी = महत्य ) शक्ति वा [ अआपजल | ने ( इति) इस प्रकार 


( उत्‌ +अनिपु ) उपर को श्वास छी, ( तस्मात्‌ ) इस लिये ( उदकम्‌ ) ऊपर 
को वास लेने वाखा उदक काजक ( उच्यते) कहा जाताहै।। ४॥ 


भावाथः- ईश्वर की सामर्थ्यं से सूथ्यं द्वारा यख आकाश मे चठताहै इस चिये 
उदकः जल का नामदहै। "उत्‌ आनिषु ` ओर 'उदकप्‌ः उत्‌ +अन, एवास 
लेना-धातु से बनते है ।। *॥ 


अपो भृद्रा घृतमिदाप आसन्नधीषोमों बिभ्र्याप इत्‌ ताः । 
तीवो रसो मधएचांमरंगम आ मां प्राणेन स॒ह वचसा 
गमेत्‌ ॥ ५॥ 


आपः । मुद्राः । पुतम्‌ । इत्‌ । आप॑ः । आपुन्‌ । अग्नीषोम । विभ्रति। 
आप॑; । इत्‌ । ताः । तीतर: | रसः । मुधञ्परवाम्‌ । अुरम्ऽ्गमः | आ । मा । 
प्रणिन । स॒ह । वर्चसा । गमेत्‌ ॥ ५ ॥ 


माषाथेः- ( अप ) जक (भद्रा }) मगल्मय, ओर ( भाप ) जल 
अच्‌ । जेता। अपि अतिष्ठत्‌ | अपि =अधि। अधिष्ठितवान्‌ । शासितवान्‌। 
स्यन्दमानाः } स्यन्दनशीला । यथावशम्‌ । यथेच्छम्‌ । उत्‌ आनिषुः| 
अन भ्राणने- लुङ्‌ । उच्छवापितवत्य । महीः | महत्य । इति | एवम्‌ । 
तसमात्‌ । उकम्‌ । कृदाधाराचिकलिभ्यः फः । (उ० ३ । ४०) इति उत्‌ + 
अन प्राणने-क । नरोपः। यद्रा । उद्र च (उ० २1३६९) इति उन्दी क्लेदने- 
क्वुन्‌ ! उदक कस्मा!दुनत्तौति सत -निर० २। २४। उच्छृवासकम्‌ । उन्दनशीलम्‌ । 
जलम्‌ । उच्यते | कथ्यते ॥ 





५--अदि) | प्रापणीथ जलम्‌ । म्रः | दि कल्याणे सुखे च-रक्‌ । 
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(त्‌) ही ( धृत ) घृत ( आसन्‌ ) था। (ता ) वह (इत्‌) ही (बाप ) 
जल ( अग्नीषोमौ } अग्नि भौर चन््रमाको ( विध्नति) पृष्ट करताहै; ( मघु- 
पचाम्‌ ) मधुरतासे भरी [ जख धाराओं ] का (अरगम ) परिपणे भिन्ने 
वाका, (तीव्र } तीत्र [ तीक्ष्ण, शीघ्र प्रवेश होने वाला ] (रस ) रस (मा) 
मक्ष को (प्रणिन) प्राण ओर (वचंता सह) कान्तिवा वके साथ (आ गमेत्‌ ) 
आगे चले) ५।। 

भावाथ जक से घृत सारमय पदार्थं उन्पन्न होते है, जक अग्नि 
अर्थात्‌ जठराग्नि, विजुली, बडव्रानर आदि ओौर चन्द्रछोक से सिककर ह्मे पुष्टि 
देताहै ओर कपि ञदिमे प्रयुक्त हीकर अन्नादि उत्पन्न करके प्राणियो क्रा बल 
भौर तेज बढाता दहे ।। ५॥ 


आदित्‌ पश्याम्युत वां श्रणोम्या मा घोषो गच्छति वाड 
मांसाम । मन्ये भेजानो अगतस्य नहिं हिर॑ण्यवर्णां अतृपं 
य॒दा वः॥ ६ ४ 


आत्‌ | इत्‌ । पश्यामि । उत । वा | घुणोमि । गा । मा | घोषः | गच्छति | 


वाक्‌ । म्‌] । आसाम्‌ । मन्ये । भेजानः । अगतस्य । तर्हि] हिरंण्यञ्र्णाः | 
अतपस्‌ । यदा | वुः \॥ ६ ॥ 





मङ्खलग्रदा । धृतम्‌ | धृतवत्‌ सारवस्तु । इत्‌ | एव । आसन्‌ } अभवन्‌ । 
अग्नीषोमौ । ईदग्नेः सोमवरुणयोः (पा ६। ३ । २७) इति ईत्वम्‌ । अग्न; 
स्तुत्स्तामसोभा; (पा० ८।३।८२) इति षत्वम्‌ ¦ अग्निच सोम = चन्र च। 
धिभ्रति | धारयन्ति । तीव | करज न्द्राय्र० (उ° २1२८) इति बाहुखकात्‌ । 
तिज निशने-रनु, जस्य वो दीषत्वच। तीक्ष्णम्‌ । रषः] सार । मधु 
पुचाम्‌ । पृची सपक~क्रिम्‌ । मधुना रसेन समृक्तानाम्‌ । अस्म; | अल्मम । 
परया्तिगमन. । अक्षीणाः । ब्रुणिन्‌ | जीवनेन । मा | माम्‌ । वचसा । तेजसा । 
बलेन । आ गमेत्‌ । आगमयेत्‌, प्रापयेत्‌ ॥ 


( दद ) अथेवेदभाप्य ष १३ [ ८४ 1 





भाषाथ- (आत्‌ ) तब , इत्‌ ) ही ( पश्यामि ) मै देखता हँ, ( उत ) ओर 
( वा ) अथवा (श्युणोति) मै सुनता हुं, ( आसाम्‌ ) इसकी [ जरकेरसकी | 
( घोष ) ध्वनि (मा) मुञ्ञे (आ गच्छति) अतीहै जौर (वाक्‌) वाक्‌ शक्ति 
(मा) मृक्षे [ आतीहै | ( हिरण्यवर्णां ) हे कमनौय पदाथं वा सुवण का 
विचार करने वाले [ जल | । ( तहि ) तभी ( अमृतस्य ) अमृत का (भेजान ) 
भोग करता हृ मै ( मन्ये ) अपनेकोमानू (यदा) जब {व ) तुम्हारी 
( अतपस्‌ ) तृत्निमैनेपायीहो।६॥ 

भावाथेः--जर के यथावत्‌ प्रयोगस्षे प्राणी मे दशन शक्ति ओर श्रवण शक्ति, 
मौर घोषः ध्वन्यात्मकं शब्द ओर वाक्‌ वर्णात्मक शब्द बोलने कौ शक्ति 
होती है, ओर तभी वह्‌ इष्ट सुवर्णादि धन कौ प्राप्निसे भूख आदिसे मृघ्युदुख 
का त्याग करके अमृत अर्थाच आनन्द भोगताहै।। ६॥ 


इदं वं आपो हृदयमयं वत्स ऋतावरीः । 
इदेस्थमेत शकरीयत्रेदं वेशयामि वः ॥ ७ ॥ 
इदम्‌ । वुः । आपुः । हृदयम्‌ । जयम्‌ । वत्सः । ऋतञ्वरीः । इह । 


इत्थम्‌ । आ | इत्‌ । शक्वरीः । यत्रं | इदम्‌ । बेशयांमि । वुः ॥ ७ ॥ 

६--आत्‌ इत्‌ । अनन्तरमेव । पश्यामि । ईक्षै। उत बा। मपि 
वा । श्रृणोमि | जाकणंयामि | मा | मम्‌। घोषृ;ः | घुषिर्‌ अविशब्दने 
घञ्‌ । ध्वन्यात्मकशन्द । ध्वनि । आ गच्छति । प्राप्नोति। बू । 
वरणात्मकशब् । वाणी । आसाम | अपाम्‌ । जस्य । मन्ये | जने । तकं- 
यामि । मेजञान्‌! | भज सेवाया क्ट कानच्‌ । तृफरुमजत्रपशच (पा० ६।४। 
१२२) इति लिटि अकारस्य एत्वम्‌ अभ्यासलोपश्च । भजमानाः सेवमाना । 
अभूतस्य | मरणनाशकस्य । सुखस्य । तुर्हि | तदा । हिरण्यवर्णा; | अ° 
१। ३३ । १ । वणं क्रियाविस्तारगुणवचनेषु-घनर्‌ । हिरण्यस्य कमनीय- 
पदाथंस्य सुवर्णेस्य वा वर्णं विस्तारो याभिस्तास्तथाभूता । तत्सम्बुद्धो | 
तृप्‌ । वरप तृप्ी-्ड्‌ । तृप प्राप्तवानस्मि। यद्‌ | व्‌ | पृष्माकम्‌ ॥ 
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भाषाथः--( आप ) हे प्रप्नि के योग्य जर घाराओ ! (इदम्‌ ) यह्‌ (व ) 
तुम्हारा ( हृदयय्‌) स्वीकार योग्य हृदय वा कमं है ! ( ऋतावरी. ) है सत्यशीछ 
| जर धाराओं । | ( अयम्‌ ) यह (वत्य ) निवास देने वारा, आश्रय है। 
( शक्वरी ) है शक्ति वाच्यो । (इत्थम ) इक्र प्रक्ारस्षे (इहु) यहा पर 
( आ इत ) आभो, ( यत्र } जहा (व ) तुम्हारे (इदम्‌ ) जरू को (वेशयामि) 
पवेश करू ।। ७ ॥। 

मावाथः--कृषि, यन्व, भौषधादि मे जल के यथायोग्य प्रयोगसे प्राणियो 
को सुख भिल्ताहै);७॥ 

षक्तम््‌ १५ ।। 
१--६ ॥ गावो देवताः । १-५ अनुष्टुप्‌, £ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
गोरक्नो उदे -गोरश्ना का उपदेज ॥ 


सं वो गष्ठेनं सुषदा सं रय्या सं सुभूत्या । 
अहर्जातस्य यन्नाम्‌ तेन! व. सं खं जामि ॥ १ ॥ 


णोति, नेन (कम 





७--इदम्‌ | उपरोक्तम्‌ । ब; | युम्माक्रम्‌ ! आप्‌ | हे प्राप्नव्या जलपारा | 
हृदयम्‌ । बहोः षृण्दुकौ च (उ० ४1 १०० ) इति हम्‌ हरणे-कयन्‌ दुक्‌ च, 
हरण प्रापण स्वीकार स्तेय नाशन च। हूरणीय प्राप्नन्य हूदय कम वा। 
वत्सः | वृतुघदिषचिवसि ० (उ०३) ६२) इति वस निवासे-सः। निव्राक्षक । 
अश्वय. । ऋतावरीः | छन्दसीवनिपौ च (वा प° ५) २। १०६, इति 
मत्वर्थीयो वनिप्‌ । बनोरच (षा ४! १। ७१ इति डीत्रेष्ठौ । अन्येषा- 
मपि दृश्यते (पा० ६। ३। १३७) इति साहितङो दीं बा छन्दसि 
(पा०३। ४। ठठ ) इति जस पूवंसवणेदीषं । है ऋतवर्य. । सत्योपेता । 
इत्थम्‌ । अनेन प्रकारेण । आं इत्‌ | आगच्छत । शक्वरीः । अन्येभ्योऽपि 
इदयन्ते (पा० ३।२। ७५) इति शक शक्तौ-वनिप्‌ । पूव॑वद्‌ डीत्रेफपूवं मवण 
दीर्घा । शक्वर्भः शक्ताः । समर्था । यत्र । इदम्‌ । इन्दैः कमिन्ररापड्च 


( उ०४। १५७ ) इव इदि परमेश्वये-कमिन्‌ । उदक्म्‌-निव० १। १२१ 
वेशयामि । प्रवेशयामि । अन्त स्थापयामि ॥ 





( ४९० ) अथेवेद माधे सू° १४ | ८५ ] 


थो पि कसम जाः म~ षको == जज म = == 


सम्‌ । वुः | गोऽस्थेन | स॒ऽपदा । समू | रस्या | ममर्‌ | वुऽभत्या | 
अहःऽनात्स्य | यत्‌ । नाम । तेन । वुः। सम्‌ । सुजामप्नि ॥ १॥ 


(7 1 व, 8 


भाषाथः--[ हे गोगो! | (व ) तुमको ( षदा ) सुखसे बैठने योग्य 
( गोष्ठेन ) गोशासे ( सम्‌ ) मिलाकर (रय्या) धनंसे (सम्‌ ) मिखाकर 
ओर ( सुभूत्या }) बहुत सम्पत्ति से (सप्‌ ) मिलाकर ओर ( अहूर्जातिस्य } 
प्रतिदिन उत्पत्च होने वाले [प्राणी | का ( यत्नम) जोनाम दहै (तेन) उस 
[ नाम ] से (व } तुमको (सम्‌, सजामि =०-म ) हम भिलाकर 
रखते ह ।। १ ।। 

माक्नाथेः- मनुष्य गौओो ॐ स्वच्छं निरोग गोशालामे रखकर पारे, भौर 
उनको अपने धन ओर प्रपत्ति का कारण जानकर अन्य प्राणियो के समान उनके 
नाम बहुला, कामधेनु नन्दिनी आदि रक्खे ।। १॥। 


संवः ृजत्वय॒मा सं पषा सं बृहस्पतिः । 
समिन्द्रो यो धनंजयो मयि पुष्यत्‌ यद्‌ व्यु ॥ २॥ 


समू । बः । सुचरतु । अयमा । सम्‌ । पूषा । समू । बहुस्यतिः । 
समू । इन्द्रः । यः । ध॒नुमूऽज्यः । मयि । पष्यत्‌ । यत्‌ । वसुं ॥२॥ 


क सि) वि 


जागम ममन हि 





१-सम्‌ | सृजामसि इति व्यवहि्तिक्रियापदेन सवंत्र सन्ध, । बृ | 
युष्मान्‌ । गोष्टेन्‌ | गोशाल्या । सुषदा | षदर गतौ-क्‌ । सुखेन सीदन्ति 
यत्रेति सुषव । सुलसदनयोग्येन । रथ्या । घनेन । पुभूत्या | मू सत्ताया 
प्राप्तौ च-क्तिन्‌ । बहुसम्पत्या । अहर्जातस्य । ननि जहातेः (उ° १। १५ ) 
इति नन्‌ + ओहाक्‌ व्यमि, कनिन्‌, आतो खोप । न जहाति न त्यजति सवेथा 
परिवत्तेनस्‌ इत्यह , दिनम । जनी प्रादुभवि-क्त । अहन्यहनि जातस्य उत्पन्नस्य 
प्राणिन । प॑सूजापसि ¡ ससृजाम , सयोजयाम । अन्यत्‌ सुगमम्‌ ॥ 


व 1 
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माषाथः--{ व ) तुमको ( अर्यमा ) अरि अर्यात्‌ हिसिको का नियामक 
| गोपाल | (सम्‌ ) मिलाकर ( पूषा ) पोषण करने वाल [ गृहपति | (सम्‌) 
मिकाकर ओर (बृहस्पति ) बडे वडो का रक्ष [ दाच वेचयादि पुरुष | 
( सम्‌ / मिलाकर अओौर (इनदर ) वेड देश्वर्या वाचा राजा, (य धनजय ) जो 
घनो का जीतने वाका है (समू चृ जतु) विचक्र रक्वे' ( सवि ) मुन्चमे (यतु) 
पूजनीय ( वसु ) घन को ( पुष्यत ) नुम पुण्र करो\२॥ 

मावाथः- सव प्रजागण ओौर प्रजपाच्क राना राज नियम ते गौगो की ब्द्धि 
करे जिससे कपि, व्यापारादि द्वारा समार दे धन कहे ।। २॥ 


संजग्माना अबिभ्युषी रस्मिन्‌ गोष्टे कपीषिणीः । 
विभ्रतीः सोम्यं मध्व॑नमीवा उपेतन ॥ ३ ॥ 


पमू्नग्मानाः । अब्रिभ्युपीः | अस्मिन्‌ ¦ गोऽस्य | करीषिणी; | 
विभ्रतीः । सोम्यम्‌ । मधं । अनमीवाः । उपऽ्पतन ॥ ३ ॥ 











र-ष्‌ः | यृष्मचु । पं सछजतु | सयोज्य पां र्यतु । अयमा अन्ये- 
भ्योऽपि इशयन्ते (पा० ३ ।२। ७५) इति ऋ हिसायाम्‌-विच्‌ । पगन्तलघुपधस्य 
च (पा०७१३।८६) इति गुण । ऋणोति हिनस्तीति अर्‌ अरि । र्वलुषन्‌- 
एषन्‌प्टीदन्‌र्लेद नूसनेहनमन्जन्‌ ूषं्यंमन्‌० ( उ० १। १५९ ) इति अर्‌ + 
यम॒नियमे-कनिन्‌ । अर्मादित्योऽरी त्नियच्छतीति-निर० ११। २३। अराम्‌ 
जरीणा हिसक्राना नियामक । गोषा । पूषा | स° १।९।१। पुष पृष्टौ 
कनिनु । पोपक । गृहपति. । बृहस्पतिः | अम १। ८। २। बहता वेदादि 
शास्नाणा पालक । वंचादिविद्वान्‌ पुरुष । इन्द्रः } परमश्वर्मवान्‌ राजा । 
धनंजयः । पज्ञायां मृत्डनिधा ० (पा०३।२। ८६) इति धन-जिजये 
लच्‌ । अरुद्विषद्जन्तस्य शमर्‌ ( पा० ६।३। ६७ ) इति मुम्‌ । घनाना जेता । 
ष्यत । पौषयत । बधेयत । यत्‌ । त्यितनियनिभ्यो डित्‌ ( उ° १।१३२ ) 
इति यज पूजायामू-अदि , सच डित्‌ । यजनीय पुजनीयम्‌ | व॒सु | धनम्‌ ॥ 


( ४६३) अथववेद ष्य प्रू १४ [ ८५ ] 
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भषूधः- (अस्मिन्‌ गोष्ठे) इस गोशाला मे (सजग्माना ) मिलकर 
चलती हई, (अबिभ्यूषौ = ण्ष्य ) निभंय रहती हुई, ( करीषिणी = ०--ण्य ) 
गोबर करने वारी, ( सोम्यम्‌ ) अमृतमय (मधू) रस ( बिभ्रती =°-त्य ) 
धारण करती हई, ( अनमीवा ) नीरोग तुम ( उपेतन = उप, आ, इत ) चली 
आओ । ३॥। 

भावाथेः- मनुष्य गौ को हसक जीवो से बचाकर नीरोग रक्से जिस 
वे रोगनाप्रक, अमृतमय दूष, घृत आदि पदाथे देती रहै । गौ के मूत्र, गोबर, द्ध 
आदि के गुण ओर प्रयोग बहुन है।॥ ३॥ 

शब्दकल्पद्रुम कोषमे गौ के गुण वणेन करते हृए कहा है- 
गोमत्रं गोमयं क्षीरं सर्पिंदधि च रोचना | 
प्डद्धमेतन्मङ्ल्य पवित्रं सवेदा गवाम्‌ ॥ 
गोमूत्र, गोबर, दूध, घी, दही ओर गोरोचना, गौभो के यह्‌ छह प्रकार के सवदा 
मद्धरकारी शुद्ध पदाथं है | 

मनु भगवान्‌ का वचन है- 
गोमूत्रं गोमय क्षीरं द्धि सिः इशोदकम्‌ | 
एकरात्रोपनापर्च कृच्छ' सान्तपन स्मृतम्‌ ॥ मनु ° ११ | २१२ ॥ 

गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी ओौर कुशा का पानी, एक दिन [खावे | फिर 
एक दिन रात उपवास करे । यह्‌ कच्छ सान्तपन कहाता है ॥ 











३ - संजग्मानाः । समा गम्यच्छिभ्याम्‌ (पा १।३। २९) इतिस 
पूर्वाद्‌ गमेरात्मनेपदत्वात्‌ लिट कानच्‌ । सगच्छमाना । अविभ्युषी; | तिभी 
भये-क्टि क्वसु डप्‌ । वरप सप्रसारणप्र्‌ (पा ६।४। १३१) इति 
संप्रसारणम्‌ । जस पुवंसवणदीघं । अबिभ्यत्य । करीषिणी ] कतभ्यामी 
षनू (उ०४।२६ ) इति क विक्षेप, विज्ञाने-रईदषय्‌ । अत्‌ इनिढनौ ( पा० ५।२ 
११५ ) इति इनि" । करीषिण्य॒करीषेण गोमयेन युक्ता । प्रि्तीः । भञ्‌ भर- 
णे-शतरं । विश्रत्य । धारयन्त्य । सोम्यभ्‌ | मये च (पा० ४।४। १३५ )§ति 


घ° १४ [ ८५ | वतीयं काण्डम्‌ 


क्न 1 [1 [रे 


( ४६३ ) 


~~~ 





इहेव गव एतनेहो शकेव पुभ्यत ¦ 
इरेवोत भ्र जायध्वं मयि संज्ञानमस्तु वः ॥ ४॥ 


इह । एव । गवः ¡ आ ] इतन । इहो इतिं । शाट्य । पष्य॒त्‌ । इह । 
एव | उत । प्र । जायध्वम्‌ । मयि । सुमूजज्ञानम्‌ । अस्त । वुः # ४। 


भाषाथेः-( गाव ) हे गौभो । ( इह एव) यहाही ( एतन ) आओ 
( इहो-इह-उ ) यहा ही ( शका इव ) समर्था [ गृहपत्नी ' के समान (पुष्यत) 
पोषण करो । { उतत) ओर ( इह एव ) यहा पर्ये ¦ प्रजायध्वम्‌ ) व्च्चौसे 
बढो । (मयि) मुञ्चमे (व ) तुम्हारा ( मज्ञानम्‌ ) प्रेम (अस्तु) होवे।४॥ 

भाषाथेः- जैसे समथं गृहपत्नी घर वाटो का पोषण करके प्रसन्न रखती है, 
एसे ही गौये अपने दूष, घौ आदि से अपने रक्चकरोकः वृष्ट ओर स्वस्थ करती दहै । 
इससे सब मनुष्य प्रीति पृवंक उनका पालन करे ओर उनका वश बढावे।। ४॥। 


शिवो वों गोष्ठो भवतु शार्श्ाकेव पुष्यत । 
इदोत भ जायध्वं मयां वः सं जामसि ॥ ५८ ॥ 








सोम-यप्रत्यय । अमरृतमयम्‌ । मधु | मधुर दुग्घृतादि । अनमीवा! | 
अ० २। ३०।३। रोगरहिता । उपेतन । इण्‌ गतौ-खोट्‌ । तस्य तनादेश । 
उपागच्छत ॥ 

 -आं इतन । एत । अगच्छत । इहो | इह-उ । अत्रैव । शका | 
शकृद्‌ शक्तौ -पचाद्यच्‌, टाप्‌ । शक्तोतीति शका । समर्था राजपत्नी 
गृहपत्नी वा। पुष्यत्‌ | पोष्यत । उत्‌ | भपि च। प्रजायध्वभ्र्‌ | प्रजया 
प्रव्धंष्वम्‌ । मयि | गोरक्षके । संज्ञानम्‌ | सम्यम्‌ ज्ञानम्‌ । प्रीतिमावः । 


वः | युष्माकम्‌ ।। 





१ श्वका' य्ह प्रत्यक्षमे स्थित ककारन होने से प्रत्ययस्थातुकात्‌० (पा ७।३। 
४४) से इत्वं नही होता ॥ सस्पार ॥ 





( ४९४ ) अथववेद भाष्ये मू° १४ [ ८५1 
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शिवः । वुः । गोऽस्थः । मुत्‌ । शारिशाकाऽदव । पष्युत्‌ । इह । 
एव । इत । प्र | जाय॒च्वम्‌ | पया । वः। सम्‌ | पुजामसि ॥ ५॥ 


मषाथः---( व ) वम्हारी ( गोष्ठ ) गोशाला ( शिव ) मद्खकदायक 
( भवतु ) होवे । ( शारिशाका इव ) शाक [साठी चाव] की शाखा [उपन 
के समान ( पुष्यत ) पोषण करो । ( उत ) ओर ( इह एव ) यहा ही ( प्रजाय- 
ध्वस्‌ ) बच्चो से बढो | (मया=अस्माभि ) अपनेसाथ {व ) तुमको\स 
सृजामसि ==-०-म ) हम मिलाकर रखते हं ।॥ ५ ॥ 


भावाथः-- जैसे शारि, शालिः साटी चाव की शाखा शाकाः थोडे 
प्रयत्नसेसाठदिनमेहीपकजातीहै, वसे ही सनुष्य यत्न पूवेक थोडे परिश्रम 
से पालन करके गौभओसे दूध, घी, ओरेतीके ल्यि बेल आदि पाकर बहुत 
खाभ उउातेहै।। ५॥ 


मय गावो गोपतिना सचध्वम॒यं वो गोष्ट इह पोषयिष्णुः । 
रायस्पोषेण बहुला भवन्तीर्जीवा जीवन्तीरुप वः सदेम ॥ ६ ॥ 


मयां | गावः । गोऽपतिना । सचध्वम्‌ । अयम्‌ । व॒ः । गोऽस्थः । इह | 

पोषुपिष्णुः । रायः । पोषेण । बहुलाः । गबन्तीः । जीवाः । जीनन्तीः | 
| # १ 

उप। वः । घुदम्‌ ६ ॥ 


ज, = का की ११०५० सनि + [11 ज ण कोः = [. (0.0 ता, 2, 7 


१५- शिषः | सुखकर । वः | युष्माकम्‌ । गोष्टः] गोशाला । शारि 
शाका | जनिषसिभ्यामिण्‌ (उ० ४ ¦ १३०) इति शकर गतौ-इण्‌ । ठस्य रत्वम्‌ । 
शल्यते प्राप्यतेऽसौ शाक्ि । षष्ठिकादिधान्यम्‌ । शक्डं शक्तौ-षन्‌, टाप्‌ । 
शक्रोति कषेको यथा मा शाका, साला, इति भाषा । अन्नोत्पत्ति ! धृष्यत्‌ | 
पोषयत । मया | एकव चन्‌ बहुवचने । अस्माभि । अन्यद्‌ व्याख्यात म० ४, ॥ 


सू° १५ | ८& | तृतीयं काण्डम्‌ ( ४९५ ) 


माषाथः--( गाव ) हे गौओ। ( मया गोपतिना) मुञ्च गोपति से 
( सचध्वम्‌ }) मिरी रहौ । (इह ) यर्हो ( अयम्‌ ) यह्‌ ( पोषयिष्णु ) पोषण 
करने वी (वः) तुम्हारी {गोष्ठ } गोशालाहै। (राय )} घन ( पोषेण ) 
पश्चि से ( बहुरु' ) बहुत पदाथं देने वाछी अथतावृद्धि करने वारी ({ भवन्ती ) 
रोती हई ओर ( जीवन्ती ) जीती हुई (व ) तुमको (जीवा ) जीते हूये हम 
रोग (उप) आदरसे \{ सदेम) प्राप्त करते रहे! ६! 

मााथेः-- मनुष्य गौभो कौ सेवा से दुग्ध, धृत, कृषि आदि कौ उच्चति करके 
बहुत कार तक जीते ओौर सुख भोगते रहे ॥ ६।। 


द्क्तम्‌ १५॥ 
१-८ ॥ इन्द्रो देवता । १-६, त्रिष्डुप्‌, ७ अचुष्टुष्‌ , ८ पूर्वर 
ष्प्‌, द्वितीयाध्िष्टष्‌ ॥ 
व्यापारलाभायोपदेश -व्यापारके खाभे का उपदेश ॥ 


इन्द्रमहं वणिजं चोदयामि स न एतु पुरएता नो अस्तु । 
नुदज्नरातिं परिपन्थिनं सगं स ईशानो धनदा अस्तु मद्यम्‌ ॥९॥ 


इन्द्रम्‌ । अहम्‌ । वणिज्‌ । चोदयामि । सः । नः। आ । एतु । परःऽएता | 


६-गावः । हे षेनव । गोपतिना | गोरक्षकेण । सचध्वम्‌ | 
षच समवाये । समवेता भवत । सगच्छध्वम्‌ । पोषयिष्णुः । णेडछन्दसि 
( पा० ३।२।१२३७ ) इति पोषयते - इष्णुच्‌ । पोषक । बहरा | बहु +खा आदाने 
क , टाप्‌ । यद्वा । हृषेरुङ्च्‌ ( उ ' १। ९६ ) इति बाहुलकात्‌ वहि बृधौ-उलन्‌ । 
नलोप । यद्रा, वह्‌ प्रापणे-उलच्‌ । टाप । बहुपदा्थंदात्रीः। बृद्धिशीखा । 
भवन्तीः । मू सत्तायास्‌-शत्र , डीप्‌ । वत्तमाना । जीवाः | चिरजीविनो वयम्‌ । 
जीषन्ती; | बहृकार्जीवनोपेता । उप्‌ | आदरेण । वृ; | युष्मान्‌ । सदेम | 
सदे राशौरिडि । गच्छेम १ प्राप्नुयाम । अन्यद्‌ गतम्‌ \ 


( ४९६ ) अथववेद भाष्ये ष॒ १५ [ ८६] 
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नः । अस्तु । नदन्‌ । अशांति । प्रिओन्थिनम्‌ । मृगम्‌ । सः । ईशानः । 
धनष्दाः | अस्त | म्यम्‌ ॥ १॥ 


भावाथः---( अहमु ) मै ( इन्द्रम ) बडे एेश्वथं वे ( वणिजम्‌ ) वणिक्‌ 
को ( चोदयामि ) अगे बहाताह, (स ) वहु (न ) हममे (एतु) अवे, 
ओर (न ) हमारा ( पुरएता ) अगरुभा (मस्तु) होवे। (अरातिम्‌) बेरी, 
( परिपन्थिनम्‌ ) उङ्क भौर ( मृगम्‌ ) बनेल्े पशुको ( नुदन्‌ ) रगेदताहु 
(स ) वहु ( ईशान ) पमथं पुरुष ( मह्यम्‌ ) मृज्ञे (धनदा ) घन देने वाला 
( अस्तु ) होवे । १॥ 


भावाथेः--मनृष्य व्यापारकूशक पुरुष को अपना मुखिया बनाकर वाणिज्य 
आर मागं की डच नीच समज्ञकर वाणिज्य मे धन कगानेसे छाभ उठातेहै।।१। 


ये पन्थानो बहवो देवयाना अन्तरा यावपृथिवी संचरन्ति । 
ते मां जुषन्तां पयसा घृतेन यथां क्रीत्वा धनमाहरांणि ॥ २॥ 








१--इन्द्रम्‌ । रेष्वयवन्त पुरुषध्‌ । वणिजम्‌ । पणेरिज्यादेश वः 
( उ° २।७० ) इति पण व्यवहारे-इजि , पस्य व । व्यापारिणमर । चोदयामि | 
प्रेरयामि । प्रवत्तयामि । नृ; | अस्मन्‌ । रतु | आगच्छतु । पुरएता । 
पुरस्‌ + इण्‌ गतौ -त्रच्‌ । पुरोगन्ता । अग्रगामी । न्‌! | अस्माकम्‌ । न॒दम्‌ | 
णृद प्ररणे-शतु | प्रेरयन्‌ । अपगमयत्‌। अरातिम्‌ अ० १ । १८ । ९ । 
शत्रुम्‌ । परिपन्थिन्‌ | अ० १। २७ । १। पय॑वस्यातार मर्गनिरोधक 
चौरम्‌ । मुग्‌ | मृग अन्वेषणे-क । मृगयते अन्वेषयत्ति तृणादिकम्‌ पशुम्‌ । 
वन्यपशुप्‌ । इशान; । ईश रेश्वयं-शानच्‌ । ईश्वर । नियन्ता । धनद्‌ाः | 
आतो मनिनक्वनि० ( पा०३।२। ७४ ) इति धन + दा-विच्‌ । वाणिज्य- 
कछाभरूपघनप्रदाता । म्यम्‌ | वणिजे ॥ 


घ. १५ | ८& | तृतीयं काण्डम्‌ ( ४९७ ) 


ष्‌ भ 1 । 
ये । पन्थानः । वहवः । दव॒ऽ्यानांः । अन्तरा । चप्ाप्थित्री इति । 
समूऽचर॑न्ति । ते। मा । जुषन्ताम्‌ । पय॑सा । युतेनं । यथां । करील । 


4 बको = भय 
॥ 


धनम्‌ । आऽहराणि ॥ २ ॥, 


भाषाथः-- (ये ) जो (देवयाना ) विद्वान्‌ व्यापारियो के यानो रथादिको 
के योग्य ( बहव ) बहूत से ( पन्थान ) मामे ( चावापृथिवी==°~-व्यौ ) 
सूयं ओर पृथिवी के (अन्तरा) बीच ( प्रचरन्ति) चरते रहतेहै, (ते) वे 
[ मागं ] (पयसा ) दधसे ओर (घृतेन) घीसे (मा) रञ्चको ( जुषन्ताम्‌ ) 
तृप्र करे, (यथा }) जिससे (करीत्वा ) मोर लेकर | व्यापार करके | ( धनम्‌ ) 
धन ( आहूराणि ) मै ॐ । २॥ 

भावाथेः---व्यापारी छोग विमान, रथ, नौकादि द्वारा आकाश भूमि समृद्र, 
पव॑त, आदिसेदेश देशान्तरोमे जाकर अनेक प्रकार व्यापार करके मुख्धन 
बढावे ओर धनाढ्य होकर घर आवे ।। २॥ 


इध्मेनाग्न इच्र्मानो घृतेन जुहोमि हव्यं तरसे. बल।य । 
यावदीर ब्रह्मणा वन्दमान इमां धियं शतसेयाय देवीम्‌ ॥३॥ 





२-- पन्थानः । मार्गा । बहव; | बहुदेशसतवन्विन । देवधाना! | दिवु 
क्रोडाविजिगीषाव्यहारादिषु-अच्‌ । या गतौ -ल्युट्‌ । देवाना विदुषा व्यवहारिणा 
यानानि गभनसाधनानि विमानरथादीनि चरन्तियेषु ते तथाभूता । अन्त॒रा | 
अन्तरान्तरेण युक्ते (पा०२।३।४) इति द्वितीया। मध्ये। द्यावापृथिवी | 
अ० २। १।४। सयेभूमी । तयोर्मध्य इत्यथं । सचरन्ति | वत्तन्ते। ते। 
पन्थान ।मा| मा वणिजम्‌ । जुषन्ताम्‌ | जुषौ प्रीतिसेवनयो । प्रीणन्तु । 
तपेयन्तु । पयक्षा | दग्धेन । धृतेन | आज्येन । यथा | येन प्रकारेण । क्रीत्वा | 
डुक्रीञ्‌ द्रव्यविनिमये । विनिमयेन गृहीत्वा । धनम्‌ । खाभसहित मूलधनम्‌ । 
आहराणि । स्वगृह प्रापणठाणि ॥ 


(४६८ ) अथवेवेदभाष्य म° १५ [ ८६ ] 
इमेन । अग्ने । इच्छमानः | वृतेन । जहोभिं । हव्यम्‌ । तरसे ¦ बय | 
यान॑त्‌ । ईं । ऋणा । बन्द॑मानः । इमम्‌ । धिय॑म्‌ | शत॒सा | 


दवम्‌ || ३॥ 


भाषाथेः-( अणे) है अग्नि सदृश तेजस्वी विद्धान्‌ । ( इच्छमान ) [लाम 

को | इच्छा करता हुभामे ({ इष्मेन ) इन्धन गौर (घृतेन) चुनसे (तरसे) 
तराने वाले वा जिताने वले { बरखाय) बलके लिए ( हव्यम्‌) हवन सामग्रीका 
( जुहोमि ) दौम करता है, ( यावत्‌ ) जहां तक (ब्रह्मणा ) ब्रह्मा द्वारा [दी हुई] 
(इमाम्‌ ) इस (देवीम्‌ ) व्यवहार कुशल ( धियम्‌ ) निश्चल बुद्धि की ( वन्दमान ) 

न्दना करता हु मै ( शतसेयाय ) सेकडो उद्यम के च्षए (ईशे) समथं ह ॥।३॥ 


€ ३ ५५ 
भावाथः--जसे समिधा ओौर घृतादिसे अग्नि का तेज बढ कर अन्धकार 
हटाताहै, वसे ही मनुष्य स्वोत्तिम वेदविद्या कोप्रीति पूवंक ग्रहण करक 





न ने) उ > 





३--इध्मेन्‌ । इषियुधी (न्धि (उ० १। १४५) इति बिइन्धी दीप्तौ-मक्‌ । 
इन्धनेन । अग्ने | है अग्निवत्‌ तेजम्विन्‌। विद्ठन्‌ । इच्छमानः । इषु इच्छा- 
यामु-शानच्‌ । वाणिज्यलाभ कामयमान । जुहोमि | ह दानादनयो -ख्ट्‌ । 
ददामि । हेव्यम्‌ | ह दानादनयो~यत्‌ देवयोग्यान्नम्‌ । हवनीयद्रव्यम्‌ । तरसे | 
तृ तरणे, प्लवने, अभिभवे च-असुन्‌ । तारकाय । जयसाघनाय । वेगाय । बलाय | 
पराक्रमाय । यावत्‌ । यत्तदेतेभ्यः परिमाणे बतुष्‌ ( पा ५।२।३९ ) इति यत्‌- 
शब्दात्‌ वतुप्‌ । आ सवनाम्न्‌; ( पा० ६।३।६१ ) इति आत्वम्‌ । यत्परिमाणम्‌ । 
ईशे | ईश्वर शक्तो भवामि । जऋह्मणा | वेदहारा दत्ताम्‌ । बन्दमानः | स्तुवन्‌ । 
इमाम | उपस्थिताम्‌ । धियम्‌ | अ० २।५।४। घन्‌ यद्वा, इधाञ्‌ धारणे- 
किप्‌ । बुमास्थागापानहातिपां हि ( पा ६। ४। ६६ ) इति ईत्वम्‌, 
क्विवृछोपश्च । यद्रा ध्यै चिन्तने-क्विप्‌ सप्रसारण च । वेदोक्त कर्मं। 
धारणावती बुद्धिम्‌ । शतसेयाय । अचो यत्‌ (षपा० ३। १।९७) इति षो 
अन्तकमणि-यत्‌ । अदिच उपदेशेऽशिति (पा० ६. १।४५) इति आसवम्‌ 


पु १५ [ ८६ ] तृतीयं काण्डम्‌ ( ४९९ ) 








सामथ्यं भर वाणिज्यमे उद्योग करके प्रमूत धन पावे भौर दरिद्तादिको 
मिटवे।॥ ३॥ 


यह मन्त ऋ्वेद म०३सू० १८म०इमेहै॥ 


इमामग्ने शारणि मीमरषो नो यमष्वानभगाम द्रप । दानं 
न अस्तु भ्रपणो विक्रयश्च प्रतिपणः फलिनं मा इणोतु । 


इदं ह्यं संविदानो जुषेथां शरनं नो अस्तु चरितमुत्थितं 
च ॥ ४॥ 


इमाम्‌ । अग्ने । सरणिम्‌ । मीमृषः । नः । यम्‌ | अध्वानम्‌ | अगाम | 
द्रम्‌ । शनम्‌ । नः । अस्त] प्रयणः | विज्क्रयः | च | प्रतिऽपणः 
प्ठिनिम्‌ । मा । कुणात्‌ । इदम्‌ । इन्यम्‌ | सुमूऽविदानो । जपेथाम्‌ | 
शनम्‌ । नः । अस्त । चरितम्‌ । उस्थितम्‌ | च ॥ ४॥ 


माषाथः-- (अग्ने) है अग्नि सदृश तेजस्वी विद्वान्‌ । (नः) हमारी (इमाम) 
दस ( शरणिम्‌ ) पीडाको | उत्त मागमे ] (मीमृष ) तूने सहाहै (यम 
दूरम्‌ अध्वानम्‌ } जिस दुर मागं को (अगाम) हुम चले गयेहै। 
ईद्यति (पा० ६।४। ६५) इति ईत्वम्‌ आर्घंधातुकत्वे गुण । शतादिसस्यापरि- 
भितव्यवसायाय बहु्यमाय । देवीम्‌ | व्यव्हारकुशकाम्‌ ॥ 


४--अग्ने | म० ३ । शरणम्‌ । अर्तिसुधर° (उ० २। १०२) इति श 
हिसायाम्‌-अनि । हिसाम्‌ । प्रमादलू्पाः पीडाम्‌ । मौमरष! | सष तितिक्षायाम्‌ 
लुङ्‌ अडभाव । स्वाथिको णिच्‌) त्व क्षमितवानपि। न्‌ | अस्माकम्‌ । 
वष्वानम्‌ । अदेध्‌ च (उ०४। ११६) इति अद भक्षणे। यद्रा अदि बन्धने 
क्वनिप्‌, दस्य ध. । मागेम्‌ । अभाम | इण्‌ गतौ-लुडः । वय गतवन्त । 
दूरम्‌ ।अ० २ । ३ ।^२। विग्रकृष्टदेशम्‌। शुनम्‌ । अव्ययम्‌। गेहे कः 

५. 


(५०० ) अथववेद माप्य छ° १५ [ ८8 | 





(न ) हमारा ( प्रपण } क्रय [मोरुलेना] (च) ओौर (विक्रय ) विक्री 
( शुनम्‌ ) सुखदायक (अस्तु ) हो, ( प्रतिपण } वस्तु का खोटफेर(मा) सुज्ञ 
को ( फलिन्‌ ) बहुत लाभ वाला ( कृणोतु ) करे । 


( सविदानौ ) एक मत होते हुये तुम दोनौ [हम ओर तुम | ( इदम्‌ हव्यम्‌ ) 
इस भेट को ( जुषेथाम्‌ ) सेवे ! (न ) हमारा ( चरितम्‌ ) व्यापार (च) ओर 
( उत्थितम्‌ ) उठान [ काभ | { शुनम्‌ , सुखदायक ( अस्तु ) होवे । ४॥ 

भावाथ जो मनुष्य विनय पूरवेक अपनी चरक मानकर विद्ठानो कौ सम्मतिसे 
अपना सुधार करते है, वे व्यापार मे भधिक छाम उठाकर अनन्द पाते है ।॥ ४॥ 

दस मन्त्र की प्रथम पक्ति करुछभेदसे ऋ०म° १सू०३१म० १६मेदहै॥ 


येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमिच्छमानः। 
1 ठ र 

तन्मे भूयो भवतु मा कनीयोऽ् सातेघ्नो दवान्‌ हविषा नि 

हि, 

षेध ॥ ८॥ 

येन॑ } धनेन | प्रथ्पणम्‌ । चर॑मि । धनेन । दवाः । धनस्‌ । इच्छमानः | 


तत्‌ । मे । भूयः | भवतु । मा | कनीयः । अग्ने | सातुऽ्घ्नः । दवान्‌ | 
हविषां | नि । सेध ॥ ५॥ 





( पा० ३ । १। ८४४ ) इति शुन गतौ-क । सुखनाम-निघ० ३। ६ । सुखप्रद । 
प्रपण्‌ः | पण व्यवहारे-अच्‌ । करेय । व्यापार । विक्रय; | एरच्‌ (पा ३। 
३। ५६ ) इति वि -ङडुक्रीन्‌ द्रव्यविनिमये-अच्‌ । विक्रयणस्‌ | विपणनम्‌ । प्रति- 
पणः; | पण~अच्‌ । सलाभमूल्यस्वीकारेण परेभ्य प्रदानम्‌ । फलिन्‌ | 
बहुलाभयृक्तम्‌ ¦! मा | माम्‌ । कृणोतु | क्रोतु। हव्यम्‌ । हवि । सवि- 
दानी | अ०२।२८।२। सगच्छमानौ । एेकमत्य प्राप्तौ । अह चत्व च। 
लुषेथाम्‌ । युवा सेवेथाम्‌ । चरितम्‌ । चर -क्त । अनुष्ठानम्‌ विक्रयादिकमं । 
उत्थितम्‌ । उद्‌ +ष्ठा-क्त । सलाम धनस्‌ ॥ 








१ उद स्थास्तम्भो० (पा०८।४।९१) से यहाँ कार को पूवेप्तवणादिश 
हुभा है ॥ सम्पा० ॥ 


प्र १५ [ ८६ ] ततीयं कण्टम्‌ (५०१) 


माषाथः- (देवा ) हि व्यवहार कुशर व्यापारियो ! ( धनेन) मूर धन 
से ( धनम्‌ ) धन { इच्छमान ) चाहने वाछा मै (येन धनेन } जिस धनसे 
( प्रपणम्‌ ) व्यापार (चरामि) चराता हु, (तत्‌ ) वह धन (मे) मेरे ल्यि 
( भूय ) अधिक २ (भवतु) होवे, (कनीय ) थोडा(मा) न | होवे || 
( अग्ने) ह अग्नि सदृश तेजस्वी विद्धान्‌ । ( सातघ्त ) काभ नाश करने वाले 
( देवात्‌ ) मूर्खोको ( हविष ) हमारी भक्ति हारा (निषेध ) रोकदे।॥५॥ 


भावाथः--नवशिक्षित व्यापारी बडे बडे व्यापारियोसे लाभहानि की रीते 
समक्षकर अपने मृ धन को बढाते रहे ओौर कुव्यवहारिथौ के फडे मे न पडे ॥५।। 


येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमिच्छमनः 
तस्मिन्‌ स॒ इन्द्रो सुचिमा दधातु परजापतिः सविता 
सोमो अग्निः॥ ६ ॥ 


येन॑ । धनेन । प्र्पणम्‌ । चरामि । धनेन । दवाः 
धन॑म्‌ | इच्छमानः । तस्मिन्‌| मे । इन्द्रः। रचिम्‌। आ। 





५--प्रपणम्र्‌ | म० ४। व्यापारम्‌ । चरापि | करोमि । धनेन | मूखधनेन ! 
धनम्‌ । सराभ धनम्‌ । इच्छमानः | कामयमानः । त॒त्‌ | घनम्‌ । मे | मह्यम्‌ । 
भयः । द्विवचनविमज्योपपदे तरबीयघुनीं (पा ५। ३। ५७) इति 
ह-ईयसुन्‌ । बहोर्छोषो म्‌ च बहोः (पा० ६ ।४। १५८ ) इतिर्ईलोपोभू च 
बहो । बहुतरम्‌ । मा। न । कनीयः | युवाखयोः कनन्यतरस्याम्‌ 
(पा ५।३। ६४) इति अल्प-ईयसुच्‌ कनादेश । अल्पतरम्‌ । अग्ने | 
म० ३। सातघ्नः | षणु दाने-क्त भवि । सात राम । हन हिसागत्यो च-क्िपू । 
शसि रूपम्‌ । कामहन्तुन्‌ ! छाभनाशकान्‌ । देवान्‌ | दिवु क्रीडास्तुतिमोद- 
मदादिष्‌, अत्र मदे-अच्‌ । मत्तान्‌ मूर्लति। हेषिषा | भक्त्या। निषेध । 
षिधु गत्याम्‌ । उवधुर्गात्‌ सनोति ° (० = । ३। ९५) इति षत्वम्‌ । निवारय ॥ 


(५०२ ) अथवदेद्‌ भाष्ये 


1 


दधात्‌ प्रनाऽप॑तिः । सविता । सोमः । अग्निः ।। ६ ॥ 


घू° १५ [ ८& ] 





माषाथः--( देवा ) है व्यवहारकुशल व्यापारियो । ( घनेन ) मूर धन 
से ( धनम्‌ ) धन ( इच्छमान ) चाहता हआ मै (येन धनेन ) जिस घने 
( प्रपणम्‌) व्यारार ( चरामि ) चलाता ह ( तस्मिन्‌ ) उस [ धन |मे(मे) 
मक्षे ( प्रजापति ) प्रजापाक्क (सविता) एश्वयंवान्‌ (सोम } चन्द्र| समान 
शान्त स्वभाव ] (अग्नि ) अग्ि [समान तेजस्वी], ( इन्द्र ) बडा समथं प्रधान 
पुरुष ( रुचिम्‌ ) रुचि ({ आदधातु ) देवे ।॥ ६ ॥ 


मवा मनूष्य उत्तम स्वभाव वक्ते अनुभवी पुरुषो की सम्मति से 
व्यापारमे मन छगाकर छाभके साथ मृ धन को बढावे।। ६॥ 


। 1 , ॥ रस 
उप ता नमसा वयं हदोत्तवंश्वानर स्तम; । 
स नः प्रजा्ात्मसु गोषु प्राणेषु जाग्हिं ॥ ७ ॥ 
इष॑ । त्या | नम॑सा । व॒यम्‌ । होतः । वेषान्‌र्‌ । स्तमः । 
सः । नः । प्रञ्जासं । जासञ्सं । गोषु । प्राणेषु । जागृहि ॥ ७ ॥ 


माषाथेः--(होत ) हे दानशील । (वश्वानर) हे सब नरो के हितकारक, 








६-- तस्मिन्‌ ] पूवक्ति धने। मे| मह्यम्‌ । इन्द्रः | प्रधान पुरुष । 
रुचिम्‌ | रुच दीप्तावभिप्रीतौ च~ कि । भभिप्रीतिम्‌ । आ दश्रातु | स्थापयतु । 
ददातु । प्रजापतिः| पत्रमृत्यादीना पालक । सुविता | परमेश्वयवान्‌ । 
पोमः । चन्दसमानशान्तस्वभाव । अग्नि; | मर ३। अन्यद्‌ यथा म०५॥। 


७---उप्‌ | पूजायाम्‌ । त्व ] त्वाम्‌ । इन्द्रम्‌ । नमसा | नमस्कारेण । 
चयम्‌ | व्यपारिण । होतः; | ह दाने-त्रृच्‌ । हे दति । वेश्वानर | अ० १। 
१५ । ४। हे सवेनरहित 1 हे सवंनायक | स्तुमः | प्रणसाम ' स, | 





दू १५ [ ८६ ] ठतीयं काण्डम्‌ (५०३) 


वा सबके नायकपुरुष | ( वयमु ) हम खग ( नसकस्षा) नमस्कारके साथ 
( त्वा ) तुञ्चको (उप) आदरसे (स्तुम ) सराहतेर्हँ। (स =स स्वम्‌ ) 
सोत्‌ (न ) हमारी ( प्रजासु ) प्रजा पर, ( आत्मसु) आत्माओो वा भरीरो 
पर (गोषु) गौओ पर ओर { प्राणेषु) प्राणो वा जीवनो पर (जागृहि) जागता 
रह्‌ ।। ७ ॥ 


भावाथः-- व्यापारी खोग सर्व॑हितकारी, क्मेकुशल पुरुष को प्रधान बना कर 
अपने धनादि की रक्षा करे ।। ७ ॥ 


विश्वाहा ते सदमिद्‌ भरेमाश्छ॑यिव तिष्ठते जातवेदः । 
रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा ते अग्ने एतिवेश्षा रिषम ॥८॥ 


विश्वाहा । ते । सदम्‌ । इत्‌ । भरम । अधायऽछ । तिष्ठते । जातञ्वेदः । 
रायः । पोषेण । सम्‌ । इषा । मदन्तः । मा । ते । अग्ने । प्रतिशः | 
रषिम ॥ ८ ॥ 


भाषाथः--( जातवेद ) है उत्तम धन वाके पुरुष । ( विश्वाहा = ०-हानि ) 
सब दिनो (ते) तेरे [ उदहेश्यके | च्यि (इत्‌ ) ही (सदम्‌) समाज करो 
( भरेम ) भरते रहे, (इव ) जसे ( तिष्ठुते ) थान पर ठहूरे हृए ( अश्वाय ) 
घोडे को [ घास अन्नादि भरते है ]। (अगे) हि अग्नि समान तेजस्वी विद्वानु | 
(राय ) धन की (पोषेण ) पृष्ठिसे ओर (इषा) अन्नसे (समर्‌ ) अच्छ प्रकार 


नः ॥ 





सत्वम्‌ । न! | अस्माकम्‌ । प्राहु ] पचपोत्रभृत्यादिषु । आत्मघ्ु | अ० 
१। १८ । ३ । जीवेषु । शरीरेषु । गोषु | षेनुषु । प्रणिषु । जीवनैषु जागृहि । 
बुध्यस्व । सावधानो वत्तैस्व ॥ 

८- विश्वाहा । सर्वाण्यहानि । ते | तुभ्यम्‌ । सदम्‌ । षदक गतो- 
अच्‌ । समाजम्‌ । वणिकमण्डलोम्‌ । इत्‌ | एव । भरेम्‌ | भृञ्‌-विधिलिब । 
पोषयेम । अश्वाय, इवं | श्वोटकाय यथा । तिष्ठते | एठा-शत्र । स्वस्थाने 


( ५०४ ) अथववेदभाष्य घ्° १६ [ ८७ | 


 ( मदन्त ) आनन्द करते हये ( ते ) तेरे (प्र तिवेशा ) मन्पुल रहने वले हम 
रोग (मा रिषाम) नदुखी होवे ।॥ ८ ॥ 


मवाथः- जैसे मयं से आये षोडेको अन्त पाादिसेपुष्ठकरतेहै इसी 
शकार तव व्यापारी बडी वडी वणिक्‌ मडल बना कर ्रधनि पुरुषकी शक्ति 
बढाव, जिससे सव लोग बहुतसा धन भौर अन्न दि पाकर आनन्द भोगे ॥ ८ ॥ 


इति तृतीयोऽनुवाक. ॥ 


2/6 = - ५ प 


भथ चदुर्थे7ऽनुब(कृः ॥ 


षतम्‌ १६॥ 

१-७। बरसिष्टेषिः | १ रिद्खाक्तदेषताः, २--६ भगः, ७ उषाः | 

१ जगतीछन्द; । २, ३, ५--७ तरिष्डप्‌, ४ पङ्क्तिः ॥ 
बुद्धि वधंनाय प्रभातगीति"-चुद्धि बढाने के स्यि प्रभाती गीत ।। 

पातरग्नि प्रातरिन्द्रं हवामहे ध्रातमित्रावरंणा प्रातरश्विनां । 
प्राते पषण ब्रह्मणस्पतिं रात; सोमं मुत रुद्रं हवामहे ॥१॥ 
वः । जननम्‌ । प्रातः। इन्द्र॑म्‌ | हवामह | प्रातः । मित्रा 
वरुणा । श्रातः। अखिनां । प्रातः । भग॑म्‌ | षणम्‌ । बहणः | 





वत्तमानाय | ातगद्‌; | अ० १।७। २। जातानि प्रशस्तानि वैदासि धनानि 
शत्य सर जातवेदा । तत्सबुद्धौ । रायः | वनस्य । पोषेण | वर्धनेन स॒म्‌ | 
पन्य । मदन्तः | मदी हृषंग्ेपनयो - शतु । हृष्टा भवन्त. । अग्ने | म०३। 
प्रतिगेसाः | परति + विश- घञ्‌ । आसन्नवत्तिन । मा सिम | रिष हिसायाम्‌ 
कमणि कट्प्रयोग. । हसिता विनष्ठामा भूमे ॥ 


घु १६ [ ८७ द्तीयं काण्डम्‌ ( ५०९५ ) 





पतिम्‌ । प्रातः । सोमम्‌ । उत । स्रम्‌ । हवामहे. ॥ १ ॥ 


माषाथः- (भ्रात. ) प्रात कार (अग्निस्‌) [पाथिव] अभशिनिको, (प्रात ) 
पातत कार ( इन्द्रम्‌ ) विजुली वासूयंको, ( प्रात ) प्रात्तःकार (मित्रावरुणा 
=°-णौ ) प्राण ओर अपानको, (प्रात ) प्रात काल (अश्विना) कामोमे 
व्यापि रखने वले माता पिता को ( हवामहे ) हम बुरति है । (प्रात ) प्रात 
काल ( भगम्‌ ) देशवयंवानु, ( पूषणम्‌ ) पोषण करने वलि (ब्रह्मण ) वेद, 
ब्रह्माण्ड, अन्न वा धन के ( पतिम्‌ } पत्ति, परमेश्वर को, {प्रात › प्रात काठ 
( सोमम्‌ ) एेश्वये कराने वाले वा मथन किये हये पदाथं वा आत्मा [ अपने बर || 
वा अमृत [ मोक्ष, वाञन्न, दुग्व, घृतादि | कौ (उन) ओौर (रुद्रम्‌) दख 
नाशक वा ज्ञान दाता आचाय को ( हुवामहे ) हुम बुखते है । १॥ 


भवाथेः---मनुष्य प्रात कारु [ सूर्यं निकल्नेसे छ घडी पहिले ] परमे- 


ण्वर्‌ का ध्यान करता हृ, मन्वरमे व्रणित पार्थिव ओौर सौर अग्नि के प्रयोग 
आदि अन्य आवश्यक कर्मोका विचार करके आत्मा को बढाता हुभा अपने 
कत्तेव्यमे लगे ।॥ १॥। 


यह्‌ पुरा सूक्त कुचं भेदसे ऋग्वेद ७।४१। १-७ ओर यजुवद अध्याय 
३४ मन्त्रं ३४-५० मे है । 





१-प्रातः । प्राततेररच्‌ (उ ५।५६) इति प्र+-अत सातत्यगमने 
अरन्‌ । सूर्योदयादधितिमृहृत्तंकठे । प्रभातकाले । अग्निम्‌ | पथिवाभ्निम्‌ । 
इन्द्रम्‌ । विच्युत सुय॑वा। हवामहे | जह्वयामः। प्ित्रावरुणा | अ° १। 
२०।३ । प्राणापान । अशिना | अ २।२९। ६। अश्वो व्या प्र -इनि । कार्येषु 
व्यात्निमन्तो मातापितरो! भगम | अ० १ १४। १। भगो धनम्‌, ततो अर्थ 
आद्यच्‌ । एे्वर्यवन्तम्‌ । पूषणम्‌ | अ° १।६।१। सवेपोषकम्‌ । ब्रह्मणः | 
अ०१।८।४। वेदस्य । ब्रह्माण्डस्य । अन्नस्य-निघ० २।७) धनस्य-निघ9 
२।१०। पतिम्‌ | रक्षकम्‌ । स्वामिन्‌ । सोमम्‌ | अ०१।६।२। षु 
प्रसवेश्वयेयो , यद्रा, षुन्‌ अभिषवे-मन्‌ । सोम. सूर्यं प्रसवनात्‌ . सोम 
आत्माप्येतस्मादेवेन्दियाणा जनितेन्यथै.-निर० १४ । ६२ । रेश्वथंवन्तम्‌ । 
अभिषुत मथितम्‌ । आध्मानम्‌ । अमृतम्‌ ¦ उत | अपि च। रुद्रम्‌ | अ०२। 
२७। ६ । सत्‌ +र दुःखनाशक ज्ञानदातार वाचायम्‌ ॥ 


(५०६ ) अथववेद माप्य घ १६ [ ८७ ] 





प्रातजितं भग॑मुयं हवामहे वयं पुत्रमदितेर्योविधता । आधर्चिद्‌ 
यं मन्य॑मानस्तुरश्चिद्‌ राजां चिद्‌ थं भगं भक्षीत्याह ॥ २॥ 


्रातःऽजित॑म्‌ । भग॑म्‌ । उग्रम्‌ । हवामह । वयम्‌ । पुत्रम्‌ । अदितेः । 


यः | विध्यता । आध्र: । चित्‌ । यम्‌ । मन्यमानः | तुरः । चित्‌ । राजां | 
चित्‌ । यम्‌ । म्म्‌ । मधि । इति । आहं ॥ २॥ 


माषाथेः-- ( वयम्‌ ) हम (प्रातजितस्‌) प्रत कामे [अन्धकारादिको 
जीतने वाले ( भगम्‌ ) सूयं [समान | ( उग्रम्‌ ) तेजस्वी ( पुत्रम्‌ ) पवित्र, अथवा 
बहुविधि रक्षा करने वे, अथवा नरक से बचाने वाले [ परमेश्वर | को (हवा 
महे ) बुलतेहै, (य) जो [ परमेश्वर ] (अदिते ) प्रकृतिवा भूमिका 
( विधर्ता ) धारण करनेवाला ओर (यम्‌ ) जिस [परमेश्वर] को ( मन्यमान ) 
पूजता हुआ (आध्र ) सप्रकार धारण योग्य कगाक, ( चित्‌ ) भी, ओौर 
( तुर ) शीघ्रकारी बख्वान (चित्‌) भी, भौर ( राजा) एेश्वथेवाच्‌ राजा 


२-प्रातर्जितम्‌ | सत्छ्द्विष० (पा० ३।२। ६१) इति प्रातर्‌ +जि जये- 
किप्‌, तुक्‌ । प्रात कलि जयशीरम्‌ अन्धकारादिकस्य । भभम | सूर्यं यथा । 
ग्रम्‌ । तेजस्विनम्‌ हवामहे | म० ९। पुत्रम्‌ | अ० १।११।५। एड पवने क्तु । 
यद्वा । पुर यद्वा, पृत्‌ + त्रंङ पालने-ड । पवित्र बहु त्रात्तार पुतो नरकात्‌ त्रातार वा 
परमेश्वरम्‌ । अदित |अ०२।२८।४। प्रकृते {थिव्या वा । विधर्ता | विविध धारक 
पोषक । आ]घर! | भान्‌+धृङ्-क. । अधारयितन्यो दरिद्र । चित | अपि च। 
यम्‌ । परमेश्वरम्‌ । पन्यमानः | मन्यते अचंतिकर्मा-निघ० ३। १४ । अर्च॑न्‌ । 
पूजयन्‌ । स्तुवन्‌ । तुर्‌ । तुर वेगे,इगुपधलक्षण क । त्वरमाण बलवान्‌ । राज्ञा | 
अ०१।१०।२ । एेष्वयवान्‌ पुरूष । यम्‌ | या प्रापणे यज देवपूजने, वा, यम परि- 
वेषणे-ड. यश । कीर्तिम्‌ । भगम्‌ | घनम्‌, निघ० २। १०। भक्ष | भज 
सेवायाम्‌, आत्मनेपदस्य आशीलिडि उत्तमेकवचने छान्दस रूपम्‌ । अह्‌ भक्षीय 


घ १६ { ८७ | तृतीयं काण्डम्‌ ( ५०७ ) 
( चित्‌ ) भी ( इति ) इस प्रकार ( आह्‌ } कहता है, (यम्‌ ) यश ओर (भगम्‌) 
घन को ( भक्षि==अह भक्षीय) मै सेव“ ।। २॥ 

भावाथेः-- जैसे सुयं प्रात काक अन्धकार, आलस्यादि पिटाकर जीवोमे 


नयी शक्तिदेताहै, एेसेही सबदछोटे बडे जीक ओर पृथिवी आदि छोकमभी 
परमात्माकी शक्तिसे अपनी २ शक्ति बढतिरहै, उसी का धन्यवाद हम सब 
पिता पुत्रादि मिलकर गावे ।॥ २॥ 


हवामहे" के स्थान पर ऋष्वेद ओर यजुवंदमे हुवेम" पददहै॥ 
भग प्रणेतभंग्‌ सत्यराधो भगेमां धियमुदवा ददन्नः । 
भग्‌ प्रणो जनय॒ गोभिरश्ेभग्‌ भर चृभिनुवन्तः स्याम ॥ ३॥ 











भगं | प्रञनेतः | मग । सत्यराधः | भग॑ | इमाम्‌ । धिय॑म्‌ । उत्‌ । अव्‌ । 
ददत्‌ । नः। भगं । प्र । नः । जनय । गोभिः । अचलैः । मग प्र । नुऽभिः। 
नृवन्तः । स्याम्‌ ॥ ३ ॥ 

भाषाथः---( भग ) हे भगवान्‌ । ( प्रणेत.) है बडे नेता । (भग) है सेव- 
नीय । (सत्यराध ) हि सत्य धनी 1 (भग) हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! ( इम।म्‌ ) 
इप [ वेदोक्त | ( धियम्‌ ) बुद्धि गो (ददत्‌) देता हमा तू (न ) हमारी 


( उत्‌ ) उत्तमतासे (अवा) रक्षा कर । (भग) ह ज्योति स्वरूप ।(न ) हम 
को ( गोभि ) गौओसे ओर (अश्वै ) धोडोसे ( प्र जनय ) अच्छे प्रकार 


1111111 ककमा 





सेवेय । इति | अनेन प्रकारेण । आह | बरून्‌ व्यक्ताया वाचि-क्ट । ब्रवीति । 
प्राथेयते, आ ध्रादीना प्रत्येकम्‌ ॥। 

३-- भग | भज सेवायाम्‌-घन्‌ । हे विभाजक। सेवनीय । देश्वयं- 
वच | ज्ञानस्वरूप । प्रकाशस्वरूप । शिव । आदिकारण । प्रणेतः | णीन प्रापणे 
तृच्‌ । हि प्रकृष्टनायक । सत्यराधः! } राध ससिद्धौ-असुन्‌ । राध इति धन- 


नाम॒ राध्नुवन्त्यनेन-निर० ४ । ४। सत्यानि अनश्वराणि राधासि धनानि 
यस्य स सत्यराघा । तत्सम्बुद्धौ। इमाम्‌ । धियम्‌ । प्रज्ञाम्‌ । उत्‌ अव । 


उत्तमतया रक्ष, सणटला कुर । ददृत्‌ | इ दने-शवर । प्रयच्छन्‌ । नः | 


( ५०८ ) अथवेवेदभाषय ष्° १६ [ ८७ ] 
बढा । (भग ) हे शिव (नृभि ) तेता पुरुषो के साथ हम (नृवन्तः ) नेता पुरूषो 
वाले होकर (प्र स्याम ) समधं होवे ।३॥ 


मावाथः-- जो मनुष्य ईश्वर की प्रार्थना ओौर बाज्ञा पालन करते ओौर नेता 
वा वीर पुरुषो को अपनातेहै, वे सतार मे उन्नति करके यशस्वी ओर ठेश्वयंवान्‌ 
होते ह ।॥ ३॥ 


उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपि उत मध्ये अहम्‌ । 
उतोदिंतौ मघवन्त्सूयस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम ॥ ४॥ 


उत । इदानीम्‌ । मगञ्वन्तः । स्याम्‌ । उत। श्रञपित्वे | उत । मध्ये | 
अहम्‌ । उत । उत्‌ऽ्तौ । मधु्बन्‌ । घरयंस्य । व॒यम्‌ । दवाना । समत । 
स्याम्‌ ॥ ४॥ 


माषाथः-- ( उतत ) गौर ( इदानीम्‌ ) इस समय ( उत उत ) ओौर मी 
(अल्लाम्‌ ) दिनोके ( मध्ये) मध्य (प्रपित्वे) पायेहूये [ ेश्वय | मे हम 
( भगवन्त ) बडे देश्वयं वाले (स्याम) होवे। (उत) ओर (मधवन्‌) ह 


अस्मान्‌ । प्र जनय | प्रादुर्मावय। प्रवधेय। भोभिः| षेनुमि । अशैः | 
अ० १।१६।४। तुरद्धं । नृभिः | नयतेरिंच्च्‌ (उ० २। १००) इति णीन 
प्रपणे-छप्रत्यय , डित्त्वाद्‌ टिलोप । नेतृमि । वीरं । नुबन्त्‌; | प्रशस्तशुरो- 
पेताः । प्र स्याम | प्रभवेम ॥ 


9 - उत | समृच्चये। इदानीम्‌ । इदम्‌-दानीम्‌ । इदम्‌ इश ( पा०५। ३ । 
३) इति इदम इशअदेश दानीं च(पा० ५।३। १८) इति वतं प्राने दानीम्‌ 
प्रत्यय । अस्मिन्‌ काठे । भगवन्तः । सकरुश्वययुक्ता । स्याम | भवेम । इत्‌, 
उत | नित्यवीप्सयोः; (पा ८ । १।४) इति द्विवचनम्‌ । अपिच, प्रपि 
अन्येऽपि दृश्यन्ते (उ० ४। १०५ ) प्र + अष्ट्‌ व्याप्तौ-इत्वन्‌, आकारलोपः । 
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महाधनी ईश्वर । ( सूर्य॑स्य ) सूं के ( उदितौ ) उद्यमे ( देवानाम्‌ }) विद्वान 
की ( सुमतौ ) सुमतिमे ( वयम्‌ } हम ( स्याम ) रहे।।४॥ 

भावाथेः-- मन्त्र ३ के अनुसार पाये हये देष्वयं को हम सब ओौर अआभेभी 
बढावे, ओर जसे सुयंके उद्यमे प्रकाश बढा जतादहै वेते ही देवताओं के 
अनुकरण से हुम अपनी धार्मिक बुद्धि का अभ्युदय करे । ४॥ 


'उदितौः के स्थान पर ऋग्‌ ओर यजुवंद मे "उदिताः है। 


भग एव भगवाँ अस्तु देवस्नेन। वयं भग॑वन्तः स्याम । 
तं तां भग सवं इलोहवीमि स नो मग पुरएता भवेह ॥५॥ 


मगः । एव । मरगज्वान्‌ । अस्त । दवः । तेनं | वयम्‌ । मगञवन्त; । 
स्थाम्‌ । तम्‌ । खा । मम्‌ । सवे; । इत्‌ । जोहवीमि । सः। नः । भग्‌ । 
पुरःऽएता । मय्‌ । इह ॥ ५॥ 

भाषाथेः-- “(मग ) सेवनीय (देव ) विद्वान्‌ विजयी पुरुष ( एव ) ही 
( भगवान्‌ ) भगवात्‌ | भाग्यवान्‌, बडे एेश्वयं वाला ] (अस्तु ) होवे” ( तेन ) 
इसी [ कारण | से ( वथम्‌ ) हम (भगवन्त ) भाग्यवाच्‌ ( स्याम ) होवें । 
( तम्‌ त्वा) उसतृञ्को, (भग) ह ईश्वर । ( सवं =सवं अहम्‌ ) मै सब 


प्र पित्वेऽभौक इत्यासन्नस्य प्रपित्वे प्राप्ते-निर० ३1 २० । प्राप्ते सौभाभ्ये। 
अह्वाम मध्ये | दिनाना मध्ये । ,भविष्यत्काले । | उदितो । उद्‌ +इण्‌ गतौ- 
क्तिन्‌ । उदये । उद्गमने । सृधुबनू } अ० २।५।७। महि बद्धौ, दाने च-घञथं 
क , मतुप्‌ । मघमित्ति घननामघेय महुतेर्दनिकमंण --निर० १।७। हि प्रशस्त- 
धनवन्‌ । घरूयस्य | आदित्यस्य । देवानाम्‌ | आप्तविदुषाम्‌ । सुमतौ | 
कल्याण्या बुद्धो ।। 

प- मम्‌ | सेवनीय" ध्रष्ठः पुरुष । भगवान्‌ | रेश्वयेवाच्‌ । देषः | 
विद्वान्‌ । विजयी । तैन । तेन कारणेन । तम्‌ | तादृशम्‌ । सर्ज | सर्वा- 
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(इत्‌ ) ही (जोहवीमि) बारबार पुकारताहूं। (सनस त्वमु )सोतु, 
(भग) हे शिव । ( इह ) यहाँ पर (न ) हमारा (धुरएता) अगज (भव) हो ॥५।। 

मावाथः--“सुकर्मी पृरुषार्थी पुरुष ही भाग्यवान्‌ होवे” यह्‌ ईष्वर आज्ञा है 
इस से सब लोग धार्मिक पुरुषार्थ होकर भाग्यवान्‌ बने । ईश्वर ही अपने ध्यानी 
आज्ञापार्को का मागंदशेक होता ५॥ 


देव , जोहवीमि" के स्थान पर ऋग्‌ ओर यजुर्वेद मे देवा, जोहवीति" पद है ।। 


समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेव शुचये पदाय॑ । 
अर्वाचीनं वसुविदं भगे मे रथमिवाश्चां वाजिन्‌ आ वहन्तु ॥६॥ 


समू | अध्वराय । उषसः । नमन्त | दधिक्रावांऽहव । छच॑ये ] पदाय॑ 
अर्वाचीनम्‌ । वसऽविदम्‌ । भग॑म्‌ । मे । रथ॑मूञ्छ । अश्वाः | वाजिनः । 
जा | बहुन्त्‌ ॥ & ॥ 


भाषाथंः--( उषस ) उषाये [ प्रभात बेखये ] ( अध्वराय मां देने के 
च्य, अथवा हिसारहित यज्ञ के लिये ( सम्‌ नमन्त=०-न्ते ) भुकती है, 
( दधिक्रावा इव ) जसे चाकर चलने वाला, वा हसने वाखा घोडा ( शुचये ) 
त्मना सहितोऽहम्‌ । जोहवीमि | अ. २। १२।३। पुन पुनराह्वयामि । स । 
सत्वम्‌ । पुरएता | अ०३। १५। १। अग्रगामी । अन्यद्‌ गतम्‌ | 

६ अध्वराय | अ०१।४।१। अध्वन्‌ + रा-क । यद्वा, न +-ध्वर ह्ने-अच्‌ । 
अध्वर इति यज्ञ नाप ध्वररतिहिसाकर्मा तत्प्रतिषेष -निरुः , । 5 । मामं दानाय । 
अहिसामयाय व्यवहा गाय यज्ञाय । षुभ; | प्रभाता । सुम्रूनमन्त | छान्दसो 


खद्‌ । नमन्ते । प्रह्वी मवन्ति । दधिक्रावा | आहगमहनजनः श्षक्षिनौ रिद्‌ च 
(पा० ३।२। १७१) इति इधाञ्‌ धारणपोषणयो -कि.सच किड्‌वत्‌ । इति 
दधि । अन्येभ्योऽपि इष्यन्ते (पा ३। २1 ७५) इति दधि + कमु, पादविक्षेपे 


क्रदि आह्ने, कन्द सातत्ये वा-वनिप्‌ | विड्बनोरसुनासिकस्यात्‌ (पा ० ६।४।४१) 
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णद्ध [ अन्नुक | (पदाय) पद रखने के खियि। वाजिन ) अवान्‌ वा बलवान 
वा ज्ञानवान्‌ ( अर्वाचीनम्‌ ) नवीन २ ओर ( वसुविदम्‌ ) धनप्राप्त रान वाले 
(भगम्‌) देष्व्थं को (मे ) मेरे ल्थि (आ वहन्तु ) छावे (अश्वा इव ) जसे 
घोडे ( रथम्‌ ) रथको [ छातेदहै|।।६।। 

भावथः--जैषे उषा देवी अन्धकार हटाकर मां खलौरुती चच्नी है अथवा, 


जसे बली ओौर वेगवान्‌ घोडा अपने अश्ववार वा रथको मां चकर स्करिने पर 
षीध्र पहचातः है, इसी प्रकार पुरुषार्थ पुरुष बडे बडे महात्माओ के सत्सद्ध ओर 
अनुकरण से अपना देश्वयं बढाते रहे ।। ६ ॥ 


मे" के स्थान परऋग्‌ मौर यजुवंदमे न `प्ददहै॥। 


अन्छवतोर्गोमितीनं उषासो वीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्राः । 
धुतं दुहाना चिश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः 1७ 


अरश्वञवतीः । गोऽम॑तीः | नः । उपसं । वीरवतीः । सदम्‌ | इच्छन्त । मुद्राः । 
भृतम्‌ । दुहानाः । विशतः । अ्रऽपीताः । युयम्‌ । पात॒ । खस्तिऽ्भिः । 
सद्‌ा । नः ॥ ७॥ 


इत्यात्त्वम्‌ । दधिक्रावा अश्व -निघ० १। १४। दधत्‌ क्रामतीति वा दधत्‌ 
कन्दतीति वा दघदाकारौ भवतीति वा दधिक्रावा । दधिक्रा । अश्व । शुचये | 


शुद्धाय । प्रमादशून्याय। पदाय | गमनाय । अर्वाचीनम्‌ | अर्वाच्‌+-ख । 
इदानीन्तनम्‌ । नूतनम्‌ । वसुषिदम्‌ | इगुपध ° (पा० ३।१।१३५) दति वसु + विदू 
लाभे-क । धनाना रम्भक प्र।पकम्‌ । भगम्‌ एेश्वयप्‌ । मे | मह्यम्‌ । रथमिव । 
हनिङ्कषिनीरमिकाक्षिभ्यः कथन्‌ ( उ०२।२) इति रमु कीडयाम्‌-क्‌थन्‌। 
यान यथा। अञ्वाः | घोटा । वाजिन्‌; | वज गतौ-घन्य । वाज अन्नम्‌, निघ. 
२।७। बलम्‌, निघ० २।६९। अत्‌ इनिठनो (पा ५।२। ११५) इति इनि । 
अन्नवन्त । बरवन्त । ज्ञानवन्त । आं वृहन्तु | आगमयन्तु ॥ 


१ अवरे कलि देशे वा अश्वतीति अर्वाच्‌ । पषोदरण्दिनि० (पा०६।३। १०६) से 
यहा अवर को भवं अदेह्हूना दहै ।, सम्पा० ॥ 


( ५१२) अथववेद भाष्ये षर १७ [ दद ] 





भाषाथ--( अश्ववती = ०-व्य ) उत्तमर घोडो वारी, (गोमती ) 
उत्तम २ गौम वारी, (वीरवती ) बहुत वीर पुरुषो वाली ओर (भद्राः) 
मङ्खर करने वाटी ( उषास = उषस ) उषाये (न सदम्‌ ) हमारे समाज पर 
( उच्छन्तु ) चमकती रह । ( घृतम्‌ ) धृत [ सार पदाथं | को ( दुहाना ) दुहते 
हए ओर ( विष्वत ) सब प्रकारसे (प्रपीता ) भरे हुये ( यथम्‌ ) तुम [ वीर 
पुरुषो । } ( स्वस्तिभि ) अनेक सुखो से (सदा ) सदा (न. ) हमारी (पात) 
रक्षा करो ।। ७॥ 


भवाथः सब स्त्री पुरुष प्रयत्न करके अपने षरो को घोड़ो, गौभो ओर 
वीर पुरुषो से भरे रक्से, ओर सब मिलकर तत्त्व ग्रहण करके सदा परस्पर 
रक्षा करे ।। ७॥ 
यूय पात स्वस्तिभि सदान" यहु पाद प्राय ऋग्वेद मण्डल ७के सब 
सक्तो के अन्तमेहै॥ 


ए्क्तम्‌ १७ ॥ 


१- ९ ॥ एृषीवला देवताः । १ गायत्री; २, ५, & प्रष्टु ३ पङ्क्तिः, 
४, ६, ८ अनुष्टुप्‌ ; ७ पर उष्णिकछन्द्‌; ॥ 


कर षिविद्योपदेश -खेती कौ विद्या का उपदेश | 





७ अदववतीः । प्रशस्ताष्ववत्य"। गौमतीः | प्रशस्तगोमत्य । न्‌ | 
अस्माकम्‌ । उषाः | उषस । प्रभाता । वीरवतीः | बहुवी रवत्य । सदम्‌ | 
षद्ल विशरणगत्यावसादनेषु-अच्‌ । कालाध्वनोर्त्यन्त्योभे ( पा° २।३।५ ) 
इति द्वितीया । समाज प्रति । उच्छन्तु | उच्छी विवासे, अकर्मकः । अत्र दीप्रौ । 
समापना व्युष्टा प्रदीप्रा भवन्तु । भद्रः । मद्धलकारिण्य. । घृतम्‌ | सारपदाथेम्‌ । 
दुहानाः । इह प्रपुरणे-शानच्‌ । प्रपुरयन्तः । विद्वतः । सवेत । प्रपीता; । 
प्यायः पी (ण' ६।१।२८) इति ओप्यायी बृद्धौ-क्त , पी अदेश. । प्रबद्धा 
युयम्‌ । वीरपुरुषाः । पाति | रक्षत । स्वस्तिभिः | अनेकमुखं । सदा | 
सवंस्मिन्‌ कलि । नु; | अस्मान ॥ 


घर १७ [ ८८ ] ठ्‌ तीयं काण्डम्‌ ( ५१३ ) 





सीर युञ्जन्ति कृवयो| युगा वि तन्वते पृथक्‌ । 
धीरां देवेषु सुम्नयौ ॥ १ ॥ 


(५ 


। । युज्ञन्ति । कवयः । यगा । प्र । तन्वते । प्रथस्‌ | 
†; । देवेषु । सुम्न्‌ऽ्यौ ॥ १ ॥ 

भषाथेः-(धीरा ) घौर (कवय ) बुद्धिमान्‌ | किसान | खोग (देवेषु ) 
त्यवहारी पुरुषो पर (सुचयौ ) सुल्लषने [कौ आशा] मे (मीरा=सीराणि) 


हखो को ( यृज्ञन्ति ) जोडते है, ओर ( युगा=युगानि ) जुओको ( पृथक्‌ ) 
अलग अलग रफ [दोनो ओर | (वितन्वते) फलातेहै। १॥ 


| 
| 


माव्राथेः--जैसे किसान लोग चेती करके अन्य पुरुषो को सुख पहुचाते ओर 
आप युखी रहते है, इसी प्रकार सब मनुष्यो को परस्पर उपकारी हौकर सुख 
भोगना चाह्यि । १॥ 


युनक्त सीरा वि युगा तनोत कृते योनो! वपतेह॒ बीजम्‌ । 


१- सीरा । शसिचिमीनां दीधे (उ० २। २५ ) इति षिन्‌ बन्धने- 
कन्‌ । दीर्घश्च । सीराणि काङ्धखानि। युञ्जन्ति | योजयन्ति कषंणा्थंम्‌ । 
कवयः । मेघाविन -निघ० ३।१५। कुशला कषीवका । युगा । उञ्छा- 
दीनां च (पा० ६। १। १६० ) इति युज सयमने, युतौ-घम्‌ । अगुणत्व निपात- 
नात्‌। युगानि। रथहखदेरद्धभेदान्‌ । प्रि तन्वते | प्रसारयन्ति। पथक्‌ | 
प्रथेः क्षित्‌ पम्धरक्षारणं च (उ> १। १३७) इति प्रथ ख्यातौ अजि । भिचे भिन्ने 
स्कन्धदेशे । धौरा; | अर २ । ३५। ३ । ध्यानवलन । दैवेषु | विद्त्घु। 


व्यवहारिषु पुरुषेषु । सुम्नयों । रास्नाप्ास्ना० (उ० ३। १५) इतिसु+स्रा 
अभ्यासे, मा माने वा~नप्रत्यय । निपातनात्‌ सिद्धि. । सुम्न सुखम्‌-निघ० ३। ६। 
म्रगय्यादयश्च ( उ० १।३७ ) इति सूञ्च+या प्रापणे मावेकु । सुखस्य गतौ 
प्राप्रौ प्रापणे वा|| 


( ५१४ ) अथवेवेद्भाप्ये छः १७ [ दद 











[दकया 9 , गीर 


विराजः इनुष्टिः सभरा असन्नो नेदीय इत्‌ ख्ण्य [: पकमा 
यवन्‌ ॥ २ ॥ 


यनक्त॑ । सीरा । बि । यगा । तनोत । कते । योनौ । बत । इह । बीजम्‌ । 
षिञराजः । इनुष्टिः | सञभराः । अत्‌ | नः । नेदीयः । इत्‌ | ष्य: | 
पक्वम्‌ । आ । युवन्‌ ॥ २ ॥ 


भाषाधेः-( विराज ) हि शोभायमान [ किसानो 1 | ( सीरा=सीराणि) 
हलो को ( युनक्त ) जोडो, (युगा = युगानि ) जुभोको ( वितनोत ) फंलाभो 
ओर (कृते) बने हृए (योनौ ) वेत मे (इहं ) यहा पर (बीजम्‌ ) बीज (वपत) 
बोओ । ( श्नृष्टि } [ तुम्हारी ] अन्न की उपज (न ) हमारे सख्यि (सभरा) 
भरी पूरी (असत्‌) होवे, (सृण्य ) हसुयेवा दरात (इत्‌) भी ( प्क्ष ) 
पक्रे अच्नको (नेदीय ) अधिक निकट (आ यवन्‌ ) रवे । २॥ 





२- युनक्त | योजयत । सीरा | म० १। षर तनोत | विस्तारयत । कृते | 
सम्पादिने । कृष्टे । योनो | छत्रे । वपत | निश्षपत । बीजम्‌ | उपपर्मे च सज्ञायाम्‌ 
( पा०३।२।६९६) इति वि+जन जनने-ड, उपसर्गस्य दीघं । यद्रा, वी 
प्रजनकान्त्यसनखादनेषु-क्रिप्‌ जनधातो ड इति शब्दकत्पद्रुमे । उप्पत्तिमूलम्‌ । 
अपत्यम्‌-निघ०२।२। इह । अत्र । विराज्ञ । वि + रज्‌ दीप्रौ-क्रिम्‌ । हे विराज- 
माना शोभायमाना कृषीवला । इनुष्टि; | ष्णु अदने, आदाने च--क्तिन्‌ । 
छान्दस रूपम्‌ । अन्नोत्पत्ति । उपरुन्धि । सभरा; | सह + मृञ्‌ू- असुन्‌ । 
सभरा भरणेन सहिता । नेदीय! | भवेत्‌ । न्‌ | अस्मभ्यम्‌ | असत्‌ | 
अन्तिक-रईयसून्‌ । अन्तिकषबादयोनेंद साधो (पा०१५।३। ६३) इति नेदादेश | 
समीपतरम्‌ । इत्‌ । एव । सण्य । सुङखषिभ्यां क्षित्‌ ( उ० ४ । ४६ ) इति 
सु गतौ-नि, डीष्‌ । अइ्करुशा । ठवणसराधनशस्त्राणि । पक्वम्‌ । पच्‌-क्त । 
पचो बः (पा० ८।२।५२) इति तस्य व" । प्राप्तपाकम्‌ अन्नम्‌ । आ यन्‌ | 
यु मिश्चणामिश्रणयो -लेद्‌ । आयुवन्तुः । प्रापयन्तु ॥ 


प° १७ | टय | ठतीयं कण्डभर्‌ ( ५१५ ) 








नथ 


भावाथंः-- चतुर किसान यथाविधि सेत जोत कर उत्तम बीन आदि 


साधनो से उत्तम अन्न आदिं पातेहै, इसी मिद्धान्त पर विद्वान्‌ बलवान्‌ स्त्री 
पूरुष ब्रह्मचये सेवन से यथावत्‌ क्रियाके साथ बलवान्‌ बुद्धिमान्‌ ओर आयुष्मान्‌ 
सन्तान उत्पन्न करते है देखो--श्रीमद्दयानन्दकृत सस्कारदविधि मर्भाधान 
प्रकरण ॥ २॥ 


यह्‌ मन्त्र कु पद भेद से ऋ० १०। १०१।३ ओरय० १२। द््मेहै। 
र ङ्गरं पवीरवत्‌ सुश्ीमं सोम॒सर्सरु । उदिद्‌ वपतु गामविं 
्रस्थावद्‌ रथवाहनं पीवरीं च प्रफर्व्यं [म्‌ ॥ ३ ॥ 


लाङ्गलम्‌ । प्ीरऽ्वत्‌ । सुञ्छीमम्‌ । सोमसत्‌ऽसर । उत्‌ । इत्‌ । व॒पत्‌। 
गाम्‌ । अधम्‌ | प्रस्थाऽव॑त्‌ । रथञ्वाहनम्‌ । पीवरीम्‌ । च । प्रऽफव्युम्‌ ।३॥ 


माषाथः--( पवीरवत्‌ }) अच्छे फले वाला ( सुशीमम्‌ ) बहुत सुख 
देने वारा, ओर ( सोमसत्सरु =सोमसत्‌ +सु, यद्वा, स~-ऊम, १उम वा, +स- 
त्सर ) टेश्वयं युक्त व अभृत युक्त मूठ वारा, अथवा रस्सी वाला ओर मूठ 
वाछा (कद्धलम्‌ ) हर (इत्‌) ही (अविस्‌) रक्षा करने वारी, भौर (पीवरीम्‌) 
वृद्धि वादी ( गाम्‌ ) मूमिको (च) ओौर (प्रस्थावत्‌) प्रस्थान वा चढाईके 





३--खाङ्गरम्‌ | अ०२।०८ । ४। हरम्‌ । प्वीरधत्‌ । कुशुपुकटिपरि ° 
( उ० ४। ३० ) इति ९ङ्‌ पवने-ईरन्‌ । मतुप्‌ । पवीर एव पविः, वज्र काङ्धले 
प्रोत्त लोहमय शल्यम्‌ । फाल्युक्तम्‌ । सुश्षीमम्‌ । इषियुधीन्धि० (उ १। 
१४५ ) इति यु + शीङ्‌ स्वप्ने-मक्‌ । शेवस्‌ = सुखम्‌-निघ० ३ । ६॥ सुशेवम्‌ । 
बहु सुखकरम्‌ । सोमत्षङ | सोमसत्‌ +सरु । सोमे एेश्वयं अमृते वा 
सीदतीति सोमसत्‌ । षद गतौ-क्रिप्‌। सरतीति सरुः । सु गतौ-उन्‌ । 
खेद्धादिमुष्टि । रेश्वयंवन्मृष्ठियुक्तम्‌ । अमृतमयमृष्ठियुक्तम्‌ । यद्रा। स~-ऊम, 
`उम वा+स-त्सर । अविपिति० (उ १। १४४ ) इति अव रक्षणे- 
भन्‌ । ऊम रक्षासाधनम्‌ । रज्ज्वादिक तेन सह सोमम्‌। भृभृशीडत्च- 


नय 





१ दशपादी उणादि (द° दश० उ० ७।३) मे इससुत्रका उदाहरण (उम, 
हस्वान्तदहै जो कि बाहुलक से उट्‌" को हृस्व होकर बनेगा, तथा कुछ वृत्तिकार “ऊमः 
दीर्घान्ति ही पढते है, अतत यहाँ दोनो ही दश्चयि है ॥ सम्पा०॥ 


४ 


(५१६ ) अथववेद भाष्य घ्र १७ [ ८८ ] 


योग्य ओर ( अरफव्यमर ) शीघ्र गति वाले ( रथव्राहुनम्‌ ) रथयान [ गाडी | को 
( उत्‌ ) उत्तमता चै ( वपतु ) उत्पन्न करे। ३, 
म्राथः--उत्तम साधनोसे वेती मे अधिक धान्य उत्पन्न होताहै, उस 


से राज्य की भौर अष्व, वेट आदि की बृद्धि से राजा ओर प्रजा सुखं 
गते है! ३ 
यह्‌ मन्त्र कुच शब्द भेद से यजुकंद १२।७१मेहै)) 


इन्द्रः सीतां नि ग्हयातु तां पषाभि रक्षतु 
सा नः पयस्वती दुहासुत्तराभुत्तशं समाम्र्‌॥४॥ 
इन्रः | सीताम्‌ | नि | गहय । ताम्‌ | पषा । अमि | रक्षत | 

सा | नः] पर्थस्वती । दाम्‌ । उतच्तरामूञउत्तराम्‌ । समाम्‌ ॥ ४ ॥ 


भषाथः- (न्ड ) भूमि जोतने वाला (मीताम्‌) हट कौ रेखा [जुती धरती | 


को (नि) नीचे ( गृह््यतु ) दबवे, ( पषा) पोषण करने वाला [ किसान | 
ताम्‌) उप्र [जुती घरती ] की ( अभिरक्षतु) सबओरसे रखवाली करे । (सा) 











रित्िरि० (उ० १७ ) इति त्सर छद्यगतौ, कौटित्ये-उ , त्सर , गृष्टि । तेन सह्‌ 
सत्र । सोम च सत्मरुच सोमसत्मरु" । रज्ज्वादिकेन मुष्टिना च सहितम्‌ । 
उत्‌ । उत्तमतया । इत्‌ | एव । वृतु | वष नीजमन्ताने, उत्पाश्यतु । 
गाम्‌ । भूमिम्‌ । अविम्‌ । सवेधातुभ्य इन्‌ ( उ० ४। ११५ ) इति अव 
रक्षादिषु-इन्‌ |! रक्षिकाम्‌ । प्र स्थावत्‌ | प्रस्थानस्य, विजिगीषो प्रयाणस्य 
योग्यम्‌ । रथत्राहनम्‌ | वह णिच्‌-ल्युट्‌ । रथयनय्‌ , पीवरीम्‌ | भ्याप्योः 
सम्प्रसारणं च (उ०४।१११५ ) इति प्यंङ् बृद्धौ- क्वनिप्‌ । वनो र च {षाः ४। 
१।७) इति डीवूरेफोौ । वृदधिशालाम्‌ । प्रफव्यम्‌ ] प्ठवं गतौ-अच्‌ । तस्मे 
हितम्‌ (प०५।१।१५) इति यत्‌ । शीघ्रगमनयोग्यम्‌ । फवंततिमतिकर्मा-इति 
महीधर यण १२।७१। प्रफव्यत्‌, प्रफवितु गमयितुं योग्यभु इति-तत्रेव 
दयानन्दभाष्ये ॥। 
४--इन्द्रः | ऋज न्द्राग्रज्ञ ' (उ० २।२८) इति दरा +दु विदारणे रक्‌ । 
इन्द्र, इरा दणातीति वा-निर०१०।८ । इरया भूमेविदारकः । कषक । सीताम्‌ । 
¢ सोममत्‌ + उपपद रहते सु से उ' करने पर सोमसत्‌ऽसर ' यहं एेमा ऽपरि प्रदशित 
पदपाठ टीकरहै किन्तुत्पर धातुसे उ करने पर “सोमऽपत्सर' एेसा पदपाठ होगग, 
सोमपत्‌ऽसर एसा नही, जो कि विचारणीम्र है ।। सम्पा० ॥ 
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ज 


वह्‌ ( पयस्वती ) पानी से मरी [ जती धरती | (न ) हमको ( उत्तरास-उत्त- 
राय ) उत्तम उत्तम (समाम्‌) अनुक्रुल क्रियासे ( दुह्यम्‌ ) भरती रहे।॥४॥ 
भावथेः--किसान बीज बोने के पचे जती धरती को पटेले से चौरस कर. 


के रक्षा करे ओौर यथा समय पानी देना रहै जिससेषखेतोमे ठीक ठीक उपज 
होवे |} ४ ॥ 
यह्‌ मत्र कुद मेदस ऋ० ४५७) ऽमेंहै ओर टका उत्तराधे अ० ३। 
१। मेअ चरुकाहै।।४। 


शनं सुफला वि तुदन्त॒ भूमि शनं कीनाशा अनुयन्तु 


द 


वाहान्‌ । शुनासीर हविषा तोशशमाना सुपिप्पला ओषधी 
कतंमस्मं ॥ ५॥ 
शनम्‌ । सुऽफ़ाखाः । पि । तदन्त । भूमिम्‌ । शनम्‌ । कीनाशा; । अयुं । 
यस्तु । वाहान्‌ । नासीर । हषा । तोकभाना । षुऽपिष्पलाः । ओष॑धीः । 
कृतम्‌ । अस्मे ॥ ५ ॥ 

माषाथः--( सुफाला ) सुन्दर फाले ( शुनम्‌ ) युवसे (भ॒मिम्‌) भूमि 
को (वि तुदन्तु) जोते। (कीनाशा )क्छेण सहने काटे किसान ( वाहाच्‌अनु ) 


बलादि वाहनो के पीले पीडे ( शुनप्‌ ) सुख से ( यन्तु) चले। ( हविषा ) जल 
से ( तोशमाना = तोषमानौ ) सन्तुष्ट करने वाले (शुनासीरा~०रौ) है पवन 








दुतनिम्यां दीषंश्च (उ०२।६० ) इति बाहुलकातुषिम्‌ बन्धने-क्त १ । क्रे हलेन कृता 
रेखा । कषितभूमिरित्यथं । नि । नीचे । गृह्णातु | सम्पादयतु ¦ पूषा | पोषक 
कृषीवल । अभिं | सवंत । रक्षतु | पाल्यतु । पयस्वती | उदकवतती सती । 
न | अस्माच । दुहाम्‌ | दिकमंक । दुग्धाम्‌ । प्रपुरयतु । उत्तराम्‌ , उत्त 
राम्‌ । अतिशयेनोच्छृष्टाम्‌ । समाप | अ० ३।१०। १। समक्रियाम्‌ । अनु- 


कृटक्रियाम्‌ ॥ 
५--जुनमर्‌ । य॒खेन । घुफालाः | फर निष्पत्तौ-घन्‌ । फल्यते निष्पाद्यते 


कृषिरनेन । शोभना फला लाद्धलस्थलहूमेदा । षि तुदन्तु । तुद ग्यथने । वि- 





१ पृषोदरादीनि० (पा०६।३। १०६) से सि'को दीघं हृञा ह) सम्पा० || 
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ओर धु नुम दोनो । ( अस्मै ) इस पुरुष के लिए ( सूुपिषकल्ा ) सुन्दर फल 
वाही ( ओषधीः ) जौ, चावल आदि ओषधिया ( कतम्‌ ) करो ॥५॥ 

भावाथः-- चतुर किसान लोग उत्तम कृषिशस्तरो, उत्तम बेल आदिको, ओौर 
पानी भादि की सुधि रखने से उत्तम अन्नादि पदाथं उत्पन्न करते है, इती प्रकार 
विद्रान्‌ लोग विद्याबरुसे अनेक शिल्पो का आविष्कार करे ससारक्ो सुख 
पहुचाते भौर आप मुख भोगते है ।। ५॥। 


यह्‌ मन्त्र कुदं भेद से ऋ०४। ५५। ८ आौरय० १२। ६६्मेहे॥। 
यजुवद अ० २२ म०२२मे वणन है- 
निशामे नि मे नः पजन्य वषत एर्दबत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्‌ ॥ 
कामनाके अनुसारही हमारे ल्यि मेह बरसे, हमारे व्यि उत्तम फल्वाी 
जौ आदि ओषधियां पके ॥ 








दारयन्ु | विक्रषन्तु | भुभिम्‌ | पृथिवीम्‌ । कीनाशाः | मटिरेरीच्चोपधायाः 
कन्‌ रोपश्चसो नाम्‌ च (उ० ५।५६ ) इति क्लिश विबाधने, बधे वा-कनु, 
उपधाया ईत्व लोपो नामागमश्च । क्लेशतसह्नशीखा । क्का । अनु | अनु- 
सृत्य । यन्तु | गच्छन्तु । वाहान्‌ । वहनशीलान्‌ बरीवरददीन्‌ । छ्युनाप्तीरा | 
इगुपधज्ञा ° (पा ३। १। १२५) इति शुन गतौ-क । कृशुपुकयिपटि ० (उ० ४। 
३०) इति घ गतौ-ईरन्‌, टिरोप । शुनश्च सीरश्च । देषतादन्दरे च पा०६।६३। 
२६) इति पुवेपददीघं । शुनासीरौ शुनो वायु शु एत्यन्तरिक्षे, सीर आदित्य 
सरणात्‌ । निरु० ६।४० । हे वास्वादिव्यौ । हविषां | अ० १।४।३। उद- 
केन-निघ० १।१२। तोकश्षमाना ] षस्य श । तोषमाणौ । सन्तोषकौ । पु- 
परिपलाः | कटस्तृपश्च ( उ० १। १०४ ) इति पृ पाङनपूरणयो -कलप्रत्यय । 
पृषोदरादित्वात्‌ साधु । पिप्पलम्‌, उदनि १।१२। पिप्प पालक 
ससारत उद्धारक ज्ञानम्‌ इति सायण -ऋग्वेदमाष्ये म° १।१६९४।२२ । शोभन 
फलोपेना । ओषधीः । अ० १।२३। १। व्रीहियवाद्या । कतम्‌ | युवा 
कुरुतम्‌ । अस्मे ! उद्योगिन पुरुषाय ॥ 


घ° १७ [ ८८ 1 तृतीयं काण्डम्‌ ( ५१६ ) 
शुनं वाहाः शनं नरः शुनं इषत्‌ खङ्गखमर । 
शनं वरत्रा ब॑ध्यन्तां शुनमष्रसुदि घय ॥ ६ ॥ 
शुनम्‌ । बाहाः । यनम्‌ । नरः । दनम्‌ । कूपत्‌, । लाङ्गलम्‌ । 


<-> 


यनम्‌ । वरत्राः । बष्यन्ताम्‌ । यनम्‌ । अष्टम्‌ । उत्‌ । इङ्गय ॥ ६ ॥ 


माषाथः--( वाहा ) बैर बादिपशु (गुनम्‌ ) सुख से रहे! (नर ) 
हाकने वाले किसान ( शुनम्‌ ) युलसे रहे! (रद्धलम्‌ ) हरु ( शुनम्‌ ) सुख 
से ( कृषतु ) जोति । (वरत्रा ) हृ की रस्सिया ( शुनम्‌ ) सुल से ( बध्यन्ताम्‌ ) 
बाधी जावे । (अष्टम्‌) प्रना [ आरवाकटे | को (शुनम्‌ ) सुखसे (उत्‌ 
दइद्खय ) ऊपर चखा। ६॥। 

माबाथः-- किसान खोग सब सामग्री उत्तम रीत्तिसे बनाकर रखने से अपने 
सब्र काम सुखसे चरूवि। ६॥ 

मन्व ६-८ कुद भेद से ऋ० ४।५७।४-६मेहै। 


शुनासीरेह स्म मे जुषेथाम्‌ । 
यद्‌ दिवि चक्रथुः पयस्तेनेमामुपं सितम्‌ ॥ ७ ॥ 


५ 
| 


नासीरा । इह । स्म्‌ । म । जुषेथाम्‌ । यत्‌ । दिवि । चक्रथुः | प्यः | 
तेनं । इमाम्‌ । उषं । सिन्चतम्‌ ॥ ७ ॥ 





६-- शुनम्‌ } सूषेन । बाहाः । वरषभादय । नर्‌; | अ० ३। १६।३। 
नयतीति ना। नेतार । कषेका । कृषतु । विक्िखतु । साङ्गम्‌ । हरम्‌ । 
वरत्राः । ब्रजधित्‌ (३० ३। {०७ ) इति व्रन्‌ वरणे-अत्रन्‌ । टाप्‌ । बन्धन- 
रज्जव । बध्यन्ताम्‌ | बद्धा भवन्तु । अष्टम्‌ । अभिचिपिशषदिभ्यः क्त; (उ° 
४। १६४ ) इति अशु व्याप्तौ-क्त्‌ः, टाप्‌ । प्रतोदम्‌ । ताडनीयम्‌ । उत्‌ इङ्गय ! 
उपरि गमय । प्रेरय ॥ ˆ 
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~~~ 





भरषार्थः--( शुनासीरा =०-रौ ) है वायु ओौर सूं तुम दोनी | ( इह स्म ) 
यहा पर ही (भ) मेरी [ठिनय,| ( जुषेथाम्‌ ) स्वीकार करो, ( यत्‌ पय ) जौ जक 
(दिवि ) आकाश मे ( चक्रयु ) तुम दोनो ने बनाया हं ( तेन ) उसमे ( इमाम्‌ ) 
उस [ भृमि ] को ( उप सिचतम ) सीचते रहो ।।! ७ ॥ 

भाधा्थः- पदन अौर सूं के द्वारा पृथिवी का जर आकाश मे जाकर फिर 
पृथिवी पर बरसता है, वह खेती के लिये बहत उपयोगी होता है ।। ७॥ 

यह मन्त्र कु मेदसे निरु० ९।४१ मेभीह। 


सीते वन्द्‌महे त्वार्वाची सुभगे नव । 
यथां नः सु्नना असो यथा नः खफ़ला भुवः ॥ < ॥ 
सीति । वन्दामहे । खा । अर्वाची । सु्मगे । मव । यथां। नः। 
सञ्परन॑; । अघः । यथां । नुः । बुला । इनः ॥ ८ ॥ 
मापा्थः-( मीते ) दहै जुनी धरती 1 [ लक्ष्मी खेती | (त्वा) तेरी 


(वन्दामहे) हम वन्दना करते है, (सुभगे) है सौभाग्यवती [बडे एे्वयं वाली | 
( अर्वाची ) हमारे सन्मृख ( भव ) सह्‌, ( पथा ) जिसे (न ) हमारे ल्ि 


काकनासा वन्मा भक भना" णा 1.8. । ता 








ऽ--शुनासीया । म०५। दै पवनादित्यौ । इह स्म | अत्रैव । जुषे- 
थाम्‌ | युवा सेवेथाम्‌ । स्वीकूरुतस्‌ हिषि आकाशे । चक्रथुः | डकञ्‌ करणे, 
लिट्‌ । युवा इृतवन्तौ । पयः । उदकम्‌-निघ. १।१२। इमाम्‌ | दृश्यमाना 
भूमिस्‌ । उप्‌ विश्वतस्‌ । व्याप्य आद्रीकुरुतम्‌ ।! 

८ सीते | मरय) राङ्घलपद्धतिरूपा कृषिक्रिया लक्ष्मी । तत्सम्बुद्धौ । 
वन्दामहे ) वदि अभिवादनस्तुव्यो । अगिवादयाम । स्तुम । त्वा | त्वाम्‌ | 
अर्वाची | अवर + अन्चु गतिपजनयो क्तिन्‌, डीप्‌ । अवदिश । निकटस्था। 
अभिमुखी । घुमण ¦ ह सौ मागपयुक्ते | देश्वयंवति । न्‌; । अस्मभ्यम्‌ । सुमनाः | 
परसच्चमनस्का। अघत्‌! ] लेट्‌ । त्वस्या । सुफला शोमनफलोपेता । युव; | 
लेट्‌ । त्व भवे ॥ । 


घ° १७ [ दटः ] ततीयं कृण्डम ( ५३ ) 





(सुमना ) प्रसन्च मन वाखी (अम ) होवे, ओर (यथा) जिसे (न } हमारे 
च्ि ( सुषा ) सुन्दर फर्‌ वाङी ( भूव ) होवे। ० 

मावाथ- मनुष्य वेती को मन र्गा करके चौकसी रक्खे जिससे अन्न- 
वान्‌ शौर धनवान्‌ होकर सदा आनन्द भोगे) ठ)}। 


क. [१ 1 1 =. । 
धुतेन सीता मधुना समक्ता विवद वैरनुमता मर्धः । सा 
न॑ः सीते पयसाभ्याववुरस्वोजस्वतो घृतवद्‌ पिन्व॑माना ॥ ९3 


धृतेन । सीता । मधुना । समञजक्ता | विषेः। दवैः अनुऽमता | 
मरुत्‌ञ्भिः ¦ सा| नः | सीते । पयसा । अभिञञा्रवर्स्र । ऊर्जस्वती । 


पृतथ्वत्‌ ¦ पिन्वमाना ॥ ९ ॥ 


भापाथेः- (घतेन ) घी से ओर ( मधूना ) मधु [ शहद | से ( समक्ता) 
यथाविधि सानी हई ( सीता ) जुती धरती ( विश्वं ) सब ( देवं } व्यवहार 
कुशल ( मरुद्भि ) विद्वान्‌ देवताभो करके ( अनुमता ) अङ्गीकृत है! { सीते ) 
हे जुनी धरती । (सा) सो ( उ्जंस्वती ) बलवती ओौर ( घृतवत्‌ ) धृतयुक्त 
[ अच्च आदि | मे ( पिन्वमाना सीचती हूईतु ( पयसा ) दूधके साथ (न ) 
हमारे ( अभ्यवन्रु्स्व ) सब ओर से सन्मुख वतेमान हो । ६ ॥ 


1 | 





९- धृतेन ¦ आज्येन । सीता | म०४। छटा भूमि । मधुना | क्षौदेण । 
समक्ता । अज्जु व्यक्तिग्रक्षणकान्तिगतिषु-क्त । सम्यक्‌ मिधिता। पिषः | 
सरवे । दैवैः दिवु ग्यवहारे-अन्‌ । व्यवहारकुशके । अन्युमता । अद्धृता ! 
पररुद्धिः । अ० १।२०।१ । देवं । ऋत्विग्भि , निघ० ३। १८ प्ता | सा त्वम्‌ । 
न्‌; | अस्मान्‌ । पयसा । दुग्धेन । अभ्य्वरस्स्व । बहुं छन्दसि ( पा० २। 
४ । ७६) इति वृते । शप श्लु । अभित आगत्य वत्त॑स्व जस्वती | बरवती । 
घृतवत्‌ । यथा तथा चृतयुकतेन अश्रेन । पिन्वन | पिवि सेचने-शानच्‌ । 
आत्मनेपद छान्दसम्‌ ¦ िच्चन्ती । वधैयन्ती ॥ 


अथववेदभाष्यै छ° १८ [ ८९ ] 


एरक्तभ्‌ १८ ॥ 
१--६ ॥ क्षि-इन्द्राणी | देवता-उपनिषस्सपर्नीबाधनम्‌ । १--५ 
अनुष्टुप्‌, & पड क्तिः ॥ 
उपनिषत्सपत्नीबाधनोपदेश -ब्रह्मविद्या की सपत्नी अविद्याके नाशका उपदेश ॥ 
इमां खनाम्योषपि वीरुधां बरवत्तमाम्‌ । 
यथां सपत्नीं बाधते यथां संविन्दते पतिम्‌ ॥ १ ॥ 
इमाम्‌ | खनामि । ओष॑भिम्‌ । वीरुधाम्‌ । वखवत्‌ऽतमाम्‌ । 
सयां | सुऽपत्नींम्‌ । बाधते । यया | सुमऽविन्दतं । पतिम्‌ ॥ १॥ 
भाषाथेः-( वीष्धाप्‌ ) उगती हुई कताभ [ सृष्टि के पदार्थो | मे ( इमाम्‌ ) 


इस ( बरूवत्तमाम्‌ ) बडी बर वाखी ( ओषधिप्‌ ) रोग नाशक ओषधि [ ब्रह्म- 
विद्या ] को ( खनामि) मँ खोदता हं, ( यया ) जिस [ ओषधि | से | प्राणी | 
( सपत्नीम्‌ ) विरोधिनी [ अविद्या | को ( बाधते) हटाताहै, ओर (यया) 


१- इम्‌ । प्रत्यक्नाम्‌ । खनामि | खनु अवदारणे । सषननेन अन्वेषणेन 
सपादयामि । ओषृधिम्‌ | अ° १।२३।१। रोगनाशिका ब्रह्मविचाम्‌ । वीर्‌ 
धाम्‌ । अ० १।३२। १। विरोहणशीकाना कतारूपाना प्रजाना मघ्ये । बह- 
वत्तमाम्‌ । बर्वत्‌-तमप्‌, टाप्‌ । अतिशयेन बल्वतीम्‌ । यया | ओषध्या । 
पत्नीम्‌ । पाति रक्षतीति पति । प्रतिहतिः ( उ० ४।५७ ) समान प्रि 


यस्या सा सपत्नी । नित्यं सपल्यादिष्‌ (पा०४।१।३५ ) इति डीप्‌ 
नकारान्तादेजश्च । ब्रह्मविद्याविरोधिनी अविद्याम्‌ । ब्रधतते | विहन्ति। 


१ सपत्नीसे जपिप्राय य्ह सपत्तीके समानदु खदेनेवाली है । स्वामी जी महाराज 
ते ऋग्वेदमाष्य मे सपत्नी इव वत्तंमाने ( ऋ ०, द० भा०३।६१४) यथा अनेका पटन्य 
समानमेकपति दु खयन्ति (ऋ, दम भा १। १०५ ८) रेसाही अथंकियाहै, सो 
यहाँ ुप्ोपमालड्धुार से अथं होगा-सपत्नी के समानक्ष्टुदेने कटी जो ब्रह्यधिच्या विरोधिनी 
अविद्या ।। सम्पा० ॥ 





घ १८ [ ८९ 1 तृतीयं काण्डभ्‌ं ( ५२३ ) 


कमणा 


जिससे ( पतिम्‌ ) सवेरक्षक वा सवेशक्तिमात्‌ परमेश्वर को ( सविन्दते ) यथा- 
वत्‌ पतादहै।। १॥ 


मावाथेः--मनष्य ब्रह्मविद्या परिश्रम पूवक प्राप्तकरे। ईश्वरज्ञानसे ही 
विज्ञान बहकर मिथ्याज्ञान का नाश होकर परम एेश्वयं वा मोक्ष मिरता है ।॥९१।। 


यह्‌ सूक्त कु भेद से ऋभ्वेद म० १० । १४१५ । १-६ मेहि । अजमेर वैदिक 
यन्वाख्य की ऋग्वेदसहि्ता, मोहमयी | मूम्बई | कौ शाऊकऋकसहिता, भौर 
ऋभ्वेदीय सायणभाष्य मे "उपनिषत्सपत्नीबाघनम्‌" इस सूक्त का देवता लिखा 
है, इससे इस सूक्त मे ब्रह्मविद्या का ही उपदेश है । 


उत्तानपर्णे सुभगे. देवज्‌ते. सह॑स्वति । 

सपत्नीं मे परां गुद पतिं मे केवरं कृषि ॥ २ ॥ 

उत्तानऽपणं । सुऽम॑गे | देषऽनते । सहस्वति । सथ्यत्नी॑म्‌ । मे. । परां | 
नुद्‌ । पतिम्‌ । मे । केव॑लम्‌ । कृधि ॥ २॥ 


माषाथः--( उत्तानपर्णे ) हे विस्तृत पालन वाली । ( सुभगे) हे बडे 
ठेश्वथं वाी । ( देवते) हे विद्रानो करके प्राप्चकौ हई 1 ( सहस्वति) हे 
बवती [ ब्रह्मविद्या | । (मे) मेरी ( सपत्नीम्‌ ) विरोधिनी [ अविद्या ] को 
(परानुद) दरूरहटादे ओर ( परतिप्रू ) सवेरक्षकवा मवेशक्तिमावु परमेश्वर 








न कमनो म००७०७बह 


विन्दते । सम्यक्‌ रुमते। पतिम्‌ । परतिडततिः ( उ० ४।५७ ) इति पा 
रक्षणे उति । यद्रा । स॒र्बधातुभ्य इन्‌ ( उ० ४। ११८ ) इति पत गतौ-इन्‌ सवं- 
रक्षकम्‌ । एषगयंवन्त परमेशरम्‌ ॥ 

२--उत्तानपणं । उत्‌ + तनु विस्तारे-घम्‌ । धापवस्यज्यतिभ्यो न्‌; (उ० 
३।६) इति पृ पाङनपुरणयो -न । है उत्तमतया विर्तृतपारनयुकत । सुभे | 
हे सौ भाग्यहेतुभूते । देषज्‌ते | जु" गतौ-क्त' । विद्रद्धि प्राप्ते। सहस्वति | 
हे बलवति ब्रह्मविदे । सपत्नीम्‌ | म० १। विरोधिनीम्‌ । अविद्याम्‌ । मे | 
मम! परा णुद | पराइमूखी गमय । पतिम्‌ । म° १। केवलम्‌  बरषादिभ्य- 
धित्‌ (उ १।१०६) इति केषर सेवने-कख्च्‌ । निर्भीतिम्‌ । सेवनीयम्‌ । 


१.जु सोत्रपाठकीधातुदहै। द्र० काशि०३। २); १५; ॥ सभ्पा०॥ 





( ५२४ ) अथगेवेद माप्य प्र" १८ [ ८९ ] 


को (मे) मेरा (केवलम्‌ ) सेवनीय (कृधि) कर ।। २॥। 
भावाथेः---अनन्यद्त्ति पुरुष ब्रह्मविद्या से अविद्या को हटाकर अनन्द स्वरूप 
जगदीश्वर को जानकर अनन्द सोगनादहे।। २॥ 


नहि ते नाम्‌ जमाह नो अस्मिन्‌ रमसे. पतों । 
परामिव पशावतं॑सपलीं गमयामसि ॥ ३ ॥ 


नहि । ते । नाम॑ । जग्राह । नो इति । अस्मिन्‌ । रमसे । पतीं । पराम्‌ । 
एव । पराभ्वतम्‌ । सुऽत्नीम्‌ । गमयामसि ॥ ३ ॥ 

भाषाः [हे सपत्नी अविद्या] (ते) तेरा (नाम) नाम (नहि) कभी नही 
( जग्राह ) मैने च्याहै, ( अस्मिन्‌ ) €म ( पतौ ) जगत्‌ पति परमेश्वर मे (नो) 
कभी नही ( रमे) तू रमण करती है! (पराम्‌ ) बेरिनि ' सपत्नी ) विरोध 
डालने वारी [ अविद्या ] कौ (परावतम्‌ एव ) बहुत दरही (गमयामसि) हम 
पहुचाते है ।। ३ ॥ 

भावा्थः---विद्रान्‌ रोग अविद्या का मानन करके अविद्या रहित सवेविद्या- 
यक्त परमात्मा का ध्यान करते, गौर अविद्या को हटाकर सत्यज्ञान पाते है ।३॥ 


उन्त॑राहसुत्तर उन्तरेदत्तराभ्यः । 
अथः सुपत्नी या ममाधरा साधराभ्यः ॥ ४ ॥ 


वि 1 रिं 
भपम्यय 





जन तपनि 


कधि । कुर ॥ 

३-नहि। न। ते) तव। नाम । नामवसीमन्‌व्यामन्‌० (उ०४। 
१५१ ) इति स्ना अभ्यासे-मनिच्‌ । नामधेयम्‌ । जग्राह | अह गृहीतवान्‌ । नां | 
नैव । अस्मिन्‌ । प्रसिद्धे । रमसे | त्व क्रीडसि । पती | म० १। छान्दसी 
धिसज्ञा 1 पत्यौ । परमेश्वरे । पराम्‌ । ऋदोरप्‌ ( पा०३।३।५७ ) इति प्‌ 
पालनपूरणयो -अपादाने अप्‌! टाप्‌ । शत्रुम्‌ । वेरिणीम्‌ । एवं | अवश्यम्‌ । 
परावतम्‌ 1 अ०३।४।५। दुरदेशगतम्‌ । पपतनीम । म १। विरोधिनीम्‌। 


गमयामसि | गमयाम । प्रापयाम ॥ 


घर° १८ [ ८९ ] तृतीयं काण्डम्‌ ( ५२५ ) 





उतरऽ्तरा । अहम्‌ । इत्‌ऽतरं । उतूऽतरा । इत्‌ । इत्ऽ्द॑राभ्यः। 
अधः । सुऽ्पतनीं । या । ममं । अधरा । सा । अधंराभ्यः ॥ ४ ॥ 


माषाथः-( उत्तरे ) हे अति उत्तम [ ब्रह्मविद्या | ( अहम्‌ ) मै [ प्रजा | 


( उत्तरा ) अधिक उत्तम [ भूयासम्‌ = हो जाॐं ], ( उत्तरःभ्य ) अन्य उत्तम 
[ पशु आदि प्रजाओ ] से { इत्‌ } तो (उत्तरा) अधिक उत्तम [ प्रजा अस्मि= 
प्रजां | (मम) मेरी (या)जौो (अधरा) नीच ( सपत्नी) विरोधिनी 
[ अविद्याहै], (सा) वह (अधरभ्यि ) नीच [ विपत्तियो | से (अघ ) 
नीची है| ४॥ 


भाव्राथेः- मनुष्य सब पशु आदि प्राणियो से उत्तम है, इससे वह क्ब उत्तम 


विद्याओमे परम उत्तम ब्रह्मविद्या प्राप्र करके सरवोक्किष्ठ होवे, ओर सब्र विप- 
तियो वा क्लेशो के मूल अविद्या को निकारा रहे ।! ४॥ 
भगवात्‌ पतज्ञकि का वचन है- 


अभिघास्मितारागद्ेषाभिनिषेश्ाः श्टे्लाः ॥ 
अविधा कषेत्रयुत्तरेषां प्रसु्ततन्‌विच्छिन्नोदाराणाम्र्‌ ॥ योण्द० २।३, ४॥ 


१-( अविद्या ) मिथ्याज्ञान २-( अस्मिता) अहुकार, ३-( राग) राग, 
वा तृष्णा, ४-( देष } द्वेष वा घणा, भौर ५-({ अभिनिवेश ) शरीरस प्रीति 
वा मरण से भय, यह्‌ पाचक्लेशहै।। 


अविद्या पिचछले चार | अस्मित्ताआदि | कासेतदहै, चाहवे १-सोते हुए 
२-सूक्ष्म, ३-दबे हये, वा ४-फेले हुये हो ॥ 











1 


४--उत्तरा | उक्कृष्टतरा । अहम्‌ | मनुष्यरूपी प्रजा । उत्तरे | है उल्छृष्टतरे 
ब्रह्मविच । उत्तशभ्य; | अन्यपश्वादिप्रजाभ्य उत्कृषटतराम्य । अध! | अधस्तात्‌ । 
सपत्नी | म० १ । विरोधिनी । अविदचा । अधश्‌ | अन्यनिकृष्ठाभ्यो विपत्तिभ्य- ॥ 


( ५२६ ) अथववेद भाष्य घर १८ [ ८९ ] 
अहमस्मि सहमानाथ त्वमसि सासहिः । 
उभे सह॑स्वती भूत्वा सपत्नीं मे सहावहे ।॥ ५ ॥ 
अहम्‌ । अस्मि । सहमाना । अथो इतिं । लम्‌ । अशि सुस॒हिः । 
भे इतिं 1 सदह॑सती इति । भृत्या । स॒ऽपत्नीम्‌ । म । सहावहै ॥ ५ ॥ 
माषाथेः-[ हि वचि | (अहम्‌) मै ( सहमाना) जयशीर [ प्रजा | 
(अस्मि) हूं, (अथो) ओर (त्व्‌ )तुभी ( सासहिः ससह ) जयशील 
( असि) है। (उभे) दोनोहम [तु ओरमे | ( सहस्वती = °-त्यौ ) जयशील 
( भूवा ) होकर (मे ) मेरी ( सपत्नीम्‌ ) विरोधिनी [ अविद्या | को ( सहा- 
व ) जीत ।। ५॥। 
भाबाथेः-योगी जन ब्रह्मविद्या मे एक्रत्ति होकर अविद्या को जीतकर 
आनन्द भोगते है।। ५॥ 
अभि तेऽधां सहमानामुप तेऽधां सहीयसीम्‌ । मामनु प्रते 
मनों वत्सं गोखि धावतु पथा वारि धावतु ॥ ६ ॥ 
अमि। ते । अथाम्‌। समानाम्‌ । उप । ते । अधाम्‌ | सश॑यसीम्‌ । 
माम्‌। अलु । प्र । ते} मनः। वत्सम्‌ । गौःऽूष । धवत । पथा । 
बाःऽईव । धृवृत्‌, ॥ ६ ॥ 


५----सहमाना । षह मषेणे -शानच्‌ । अभिमवित्री प्रजा । अथौ | अपि 


च । सापि । पदहिहिचदिपितिभ्यो यडन्तेभ्य; किकषिनो वक्तव्यो ( वा० पा 
३। २। १७१ ) इति यङन्तात्‌ षहधातो सप्रत्यय । अभिभवित्री। 
इभे ! त च अह च, भवाम्‌ । सहस्वती । सुपां सुद्ध ° (पा० ७।१।३९ ) 
इति विभक्ते. पुवं सवणंदीघं । अभिभवनवत्यौ । जयशीले । सुपटनीम्‌ । म० १। 
विरोधिनीम्‌, अविद्याम्‌ । सहावहै | षह अभिभवे लोट्‌ । आवाम्‌ अभिभवाव ॥ 


१९ यडन्त षहुधातुसे सामहि' बनने पर इसका पदपएठसामहि ही होना चाहे, 
ससह तही । सायणानुसारी कतिपय पुस्तको मे "साहि ' ही पदपाठ दिखाया है । ऋग्वेद 
सायणमाष्यमे वावहि (ऋ०९।९।६) का पदपाठभी. दीषेही रखा है, अत यहां 
'ससहि" हस्व पाठ अशु प्रतीत होता है । सम्पा० ॥ 


घर १९ [ ९० | तृतीयं काण्डम ( ५२७ ) 





माषाथेः-[ है जीव । ] (ते) तेरे छियि (सहमानाम्‌) प्रबल [अविद्या] 
को ( अभिन=अभिभूय) हराकर ( अधाम्‌ ) मैने रक्छाहै, ओर (ते) तेरे य्यि 
( सहीयमीम्‌ ) अधिक प्रबल | ब्रह्मविद्या | को (उप) आदरम्‌ (अधाम्‌ , 
मैने सक्वाहै.सो(तेमन ) तैरामन (माम्‌ अनु) मेरे पीद्धे पीले [ योगीके 
स्वरूप मे | ( प्रधावतु ) दौडता रहै ओर (धावतु) दौडता रहै, (गौ इव) 
जसे गौ ( वत्यप्र्‌ ) अपने बह्ठडेके पीले, ओर८(वा इव) जैसे जर ( पथा) 
अपने मागे | दोडताहै |॥ ६॥ 


भावाथः- योगी वृत्तियोके निरोधसे अविद्ाको जीतकर स्वरूप अर्थात्‌ 
अपनी ओौर परमात्मा की शक्तिको जानकर परोपकारमे आगे बढतादहै, जेसे 
स्वभावसे गौ अपने द्धोटे बच्चे के पीले दौडती फिरतीहै ओर पानी नीचे मागं 
से समूद्रको चलछाजाताहै।। ६॥ 

भगवानु पतञ्लङि ने कहा है- 


योगधित्तवृ्तिनिरोधः ॥ 
तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ यो० द० १।२,३॥ 
योग चित्त की वरत्तियोका रोक्नाहै। १॥ 
तब देखने वाले को अपने रूपमे चित्त का ठहूरावहोतादहै।२॥ 
छक्तम्‌ १९ ॥ 
१--८ ॥ पुरोहितो देवता । १, २, ४ अदुष्टुष्‌, ३ पूषधि्षषटप्‌ , 
दितीयोऽनुष्टुप्‌ शरषटुप्‌ ६, उद्धषन्तां मधवन्‌ इति त्रिष्टुप्‌ , प्रथम्‌ घोषा- 


तण 9 पन नो ५० नन ५५.०४० 








६ -अमि] अभिभूय । जित्वा । तै] तव हिताय । अधाम्‌ | घान्‌ 
धारणपोषणयो -लुङ््‌ अहम्‌ अधा्ष॑म । सहमानम्‌ | म० ५। प्रबराम्‌ 
भविद्याम्‌ । उप] पूजायाम्‌) सहीयक्षीम्‌ | सोद्‌-ईयसुन्‌ । सोदृतराम्‌ । 
बलवत्तरा ब्रह्मविद्याम्‌ ¦ मप्र | योगिनम्‌ । अनु | अनृसृत्य। ते| तव। 
मनः । चित्तम्‌ । बर्स॒म्‌ | गोशिणुम्‌ । गौः इ । पेतुयंया । प्रधाबतु । 
प्रकषण शीघ्र गच्छतु} पृथ | मार्गेण । यार्‌ | अ०३।१३।६३। जलम्‌ ।' 








( ५२८ ) अथववेद भाष्य घ० १६ [ ६०1 
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(1/1 ति 1 स णि 1 


इत्यनुष्टप्‌ , ७ पूवारथोऽसुष्टप्‌ , हितीयस्िष्टप्‌, ८ पक्तिः ॥' 
युद्धविद्याया उपदेश -युद्धदिद्या का उपदेश ॥। 

संचितं म इदं बह्म संशितं वीर्य१बलम्‌ । 

संशितं च्॒रमजरमस्तु जिष्णुरयेषामस्मि एरोहिंतः ॥ १ ॥ 


(9 । ^, ९ 1 
समूऽरितम्‌ । मे. । इदम्‌ । व्रह्म । सम्‌ऽचितम्‌ । वीयि । बल॑म्‌ | 
समऽदितम्‌ । तरम्‌ । अजरम्‌ । अस्तु । जिष्णुः । येषाम्‌ । असि | 
पुरःऽहितः ॥ १॥ 


भाषाथः-- (मे) मेरे च्यि[ इनवीरोको] ( इदम्‌ ) यह (त्र्य ) वेदज्ञान 
वाअन्नवा घन ( सशितम्‌ ) यथाविधि सिद्ध कियागयाहै, ओर (वीर्यम्‌ ) 
वीरता ओर (बलम्‌ ) सेना दल ( सशितम्‌ }) यथाविधिसिद्ध कियागयाहै, 
( सशितम्‌) यथाविधि सिद्ध किया हुआ (क्षत्रम्‌) राज्य (अजरम्‌) अटकरू (अस्तु) 
होवे, ( येषाम्‌ ) जिनका मै (जिष््‌ } विजयी ( पुरोहित ) पुरोहित अर्थात्‌ 
प्रान ( अस्मि) हं।॥ १॥ 





१-सशितम । सम्‌+शो तनूकरणे-क्त । सम्यक्‌ सम्पादित साधितम्‌ । 
मरे। मदथम्‌ । इदम्‌ | प्रसिद्धम्‌ । ब्रह्म | श्रहृद्ध वेदज्ञानम्‌ । अन्नम्‌, 
निव० २।७। घनम्‌, निव० २।१०। वीयम्‌ | वीर--भावे यत्‌ । वीरता । 
बलम्‌ । सेन्यमू । शुत्रम्‌ | अ०२ । १५ । ४ । कषत्नियक्रुम्‌ । राज्यम्‌ । 
अजरम्‌ | जरारहितम्‌ । जिष्णुः । ग्छानिस्थश्च ग्स्नुः ( पा० ३।२। १३९) 
इति जि जये-रस्नु । विजयी । येषाम्‌ । योदधृणाम्‌ । पुरोहितः । परस्‌ + 
इधान धारणपोषणयो -क्त । ूर्वाधरावराणामसि ० (पा०५।३। ३९ ) इति 
पूवे असि , पर्‌ आदेश । दुधातिहि (पा० ७।४।४२) इति हि । पुरोहितः 
पूर एन दधति । होत्राय वृत कृषायमाणोऽन्वध्यायत्‌-नि₹० २। १२ । पूर्व॑म्‌ अग्र 
कमेसु धीयते, आरोप्यते य । प्रधान । अग्रसर. ॥ 


घ १६ [ &° | ततीय काण्डम्‌ ( ५२९ ) 











भावाथेः--सेनापत्ति राजा विद्या, अन्न, ओर घन आदिकी यथावत्‌ वृद्धि 
करके अपने वीरो ओर सेनाका उत्साह बढाता रहै, जिससे राज्य चिर 
स्थायीहो। १॥ 


समहमेषां राष्ट स्यामि समोजो वय॑ १ बलम्‌ । 
वृश्चामि शत्रणां वाहू ननेन हविषाहम्‌ ॥ २ ॥ 


सम्‌ । अहम्‌ । एषाम्‌ । रणष्टेम । स्यामि । सम. । ओजः । वीमि. । 
बलम. । वुर्चामिं । शत्रणाम. । बर्न्‌ । जनेन । हविषां । अहम, ॥२॥ 


भाषाथ ( जहस्‌ ) मै ( एषाम ) इन [ अग्ने वीरो ] के ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य 
( ओज ) शारीरिक बल, ( वीर्यम्‌ }) वीरताओौर ( बलम्‌ ) सेनादलको 
( सम्‌ ) भले प्रकार (सस्यामि ) जोडता हु । (अहम्‌) मै ( शत्रूणाम्‌ ) 
शत्रओ की ( बाहून्‌ ) नृजाओ को ( अनेन ) इस (हविषा } अन्न वा आवाहन 
से ( वृश्चामि) काटताहू।। २॥ 


भावाथेः-राजा सत्कार पूर्वक अपने वीरोको, सामाजिक शारीरिक ओर 
हविषा" आधिक दशा के सुधार से, सन्तुष्ट रखकर शत्रओ का नाश करे । २॥ 


नीचेः पथन्तामधरे भवन्त ये नः सरि मघवानं एतन्यान्‌ 
क्तिणामि बह्मणामित्रानुत्नयामि स्वानहम्‌ ५३४ 


२- सुम. । सम्यक्‌ 9 कारेण । अहम्‌ | पुरोहित । राजा। एषाम्‌ | 
स्ववीराणाम्‌ । राष्टूम. | भ० ३। ४। १। राज्यम्‌ । षस्यामि | षो अन्त- 
कमेणि । सम्‌ +षो सयोजने । सयोजयासि ! वधंयामि । इृदीकरोमि । ओजः | 
अ० १। १२। १। णारीरिकबलम्‌ । बरीयम | वीरताम्‌ । बवङ्पं | सेन्यम्‌ । 
ठृरचामि । ओत्रश्च्‌ छेदने । छिनद्धि । बाहून्‌ | भूजान । पराक्रमान्‌ । हविषा 
अ० १।४।२। अन्नेन आवाहुनेन ॥ 


( ५२० ) अथवेवेद्भाष्ये ष्ु° १९ [ ९० | 





नीचः | पचन्ताम्‌ । अधर । भवन्त । ये नः | रिम । पवञ्वानम | 
पतन्यान्‌ । क्िणामि । व्ह्मणा | अमित्राच्‌ | उत्‌। नयामि । स्वान्‌ । 
अहम. ॥ ३ ॥ 

भाषाथः- वे [ शत्र ] ( नीचं") नीचे ( प्यन्ताम्‌ ) गिरे ओर (अधरे) 
नीचे ( भवन्तु ) रहे, (ये) जौ (न ) हमारे ( मघवानम्‌ ) धनी (सूरिम्‌) 
सूरमा राजा प्र ( पृतन्यान्‌ ) सेना चढावे। 


( अहम्‌ ) यै ( ब्रह्मणा) वेद ज्ञान से (अमित्रान्‌ ) शत्र को (क्षिणामि) 
मारे डालता हूं मौर (स्वान्‌) अपने लोगो को (उच्रयामि) ऊंचा करता हं ।।३।॥ 


भबाथः-सेनिक लोग ललकार कर वैरियो पर धावा करकेमार भिरावे, 
ओर राजा उन अपने वीरोको ऊंची २ पदवी देदे।३॥ 


तीक्ष्णीर्यासः परशोरणग्ेस्तीक्ष्णतरा उत । 
इन्द्रस्य वज्रात्‌ तीक्ष्णीयांसो येषामस्मि प्रोहितः ॥ ४ ॥ 


तीक्ष्णीयांसिः । प्रश्ोः । अग्नेः । तीष्णऽ्तरा! । इत । इन्द्रस्य । प्रात्‌ । 
तीक्ष्णीयांसः । येषाम्‌ । अस्मि | पुरःऽहितः ।' ४ ॥ 





- नीचः । अवाङपुलाः। पथन्ताम्‌ | पतन्तु । अधर्‌ | निकृष्ट 
पादाक्रान्ता । न्‌! | अस्माकम्‌ । सूरिम्‌ । सड! क्रि; (उ० ४। ६४) इति शूड 
प्राणिप्रसवे, प्रु प्ररणे वा-क्रिः। सुते अर्थान्‌ । सुवति शत्रून्‌ । चरम्‌ । राजानम्‌ | 
पण्डितम्‌ । मधृवानम्‌ । मघम्‌ = धनम्‌ । निघ०२। १० । मत्वर्थीयो वनिप्‌। 
परभूतधनवन्तम्‌ । प्रत॒न्यान्‌ | सुप जात्मन्‌; कयच्‌ (पाः ३।१।८ ) इति पृतना- 
क्यच्‌ । कव्यध्वर प्रतनस्यचि छोषपः ( पा० ७।४।३६ ) इति क्यचि पृत्तना- 
शब्दस्य अन्त्यलोपः । लेटि आडागम । पृतन्यन्तु पृतना सेनाम्‌ आत्मन इच्छन्तु | 
क्षिणामि | क्षि हिसायाम्‌ । नाशयामि । ब्रह्मणा } वेदनज्ञानेन । शास्वरबोधेन । 
अभित्रान्‌ । अ० १।१६९।२। पीडकान्‌। इत्‌ नयामि । उक्तान्‌ करोमि । 
स्वान्‌ । स्वकीयान्‌ वीरान्‌ । अहम्‌. । सेनापत्ति ॥ 


घ १९ [ ९० ] तृतीयं काण्डम्‌ (५२१ ) 





-----------------------__ _ 

भषाथः--वे वीर (परशो ) परते | कुल्हाडी | से ( तीक्ष्णीयास ) 
अधिक तीक्ष्ण, ( अग्ने ) अग्निसे (तीक्ष्णतरा ) अधिक तीक्ष्ण (उत ) ओर 
( इन्द्रस्य ) मेव के ( वचा) वच्र [ बिजु्ी] से ( तीक्ष्णीयास ) अधिक 
तीक्ष्ण है, ( येषाम्‌ ) जिनका मै ( पुरोहित ) पुरोहित वा मुखिया ( अस्मि ) 
ह॒ ।। ४ ॥ 


मावाथः-- सेनापति अपनी सेना का आत्मवकर बढाव । आत्मवर से अस्व 
शस्व आदि की अपेक्षा अधिक कायं सिद्ध होता है ४॥ 


एषामहमायुधा सं स्याम्येषां राष्लं सुवीरं वर्धयामि । 
एषां क्षत्रमजरमस्तु जिष्णवे ३ "षां चित्तं विश्चेऽवन्तु देवाः ॥५॥ 
एषाम्‌ । जम्‌ । आघुभा । सम्‌ । स्यामि । एषाम्‌ । राम्‌ । सुज्ीरम्‌ । 


वधयामि । एषाम्‌ । त्रम्‌ । अजरम्‌ । अस्त । शिष्ण । एषाम्‌ । चितम्‌ । 
विधं । अवन्तु | दुवा; ॥ ५॥ 


माषाथेः--( अहम्‌ ) मै ( एषाम्‌ ) इन [ वीरो ] के ( मायुधा = ०-नि) 





1 
बििकोििकोनोेोकेि 





॥ काचक 


४--तीकष्णीयांसः । तीश्ण-ईयसुन्‌ । आत्वे तीक्ष्णतरो । प्रश्चोः | 
आङ्परयोः खनिशुभ्यां हिच्च (उ० १।३३) इतिश हिसायाम्‌-कु", स च डित्‌ 
परान्‌ शत्रून्‌ श्युणाति येन । अस्त्रविशेषात्‌ । कुडारात्‌ । अग्ने; | पावकात्‌ । 
तीक्ष्णतरः | तीकष्ण-तरप । निशिततरा । उत्‌ । अपि च । इन्द्रस्य | 
वायुवन्द्रो वान्तरिक्षस्थान -निर० ७।५। मेषस्य । वल्‌ात्‌ । विद्यत । 
अन्यद्गतम्‌-म° १॥ 
५--एषामर्‌ | स्ववीराणाम्‌ | अहम | पुरोहित , सेनापति । आयुधा | आङ्‌ + 
युध सप्रहारेकरणे घञर्थे कृ । प्रहरणसाधनानि । नाणखद्धकुन्तादीनि । संस्यामि 
२३ 


( ५३२) अथयवेद माष्ये प° १९ [ ६० 1 


हथियारो को (सस्यामि) जोडता हं [ दड करता हूं |, ( एषाम्‌ ) इनके 
( सुवीरम्‌ ) साहसी वीरो वाले ( रष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( वर्धयामि ) बढाता हू, 
( एषाम्‌ ¦ इनका (क्षत्रम्‌ ) क्षत्रियपन ( अजरम्‌ ) अजर [ अट्छ | ओर 
( जिष्ण ) विजयी (अस्तु) होवे । ( विश्वे ) सब (देवा ) दिष्य [ विजयी, 
कमनीय, वा प्रशसनीय धार्मिक ] गण ( एषाम्‌ ) इनके ( चित्तम्‌ ) चित्त को 
( अवन्तु ) तृप्तकरे।५॥ 
मावाथेः- चतुर सेनापत्ति अपने योधा के बाण [ तोप, तुपक, धनुषादि, ] 
तरवारि, शक्ति, भाले आदि अस्त्र शस्त्र धनुर्वेद की रीतिसे दृढ बनवावे, ओौर 
प्रसिद्ध वीरो का पद बहाकर उत्साह बढि ।। ५॥ 


उद्धष॑न्तां मघवन्‌ वाजिनुन्युद्‌ वीराणां जय॑तामेतु घोष. । 
एरथग्‌ घोषां उटुरयः केतुमन्त उदीरताम्‌ । देवा इन्द्रज्येष्ठा 
म॒रुतो यन्तु सेनया ॥ ६ ॥ 


उत । हषन्ताम्‌ । मघवन्‌ । याजिनानि । उत्‌ । वीराणाम्‌ | जय॑ताम्‌ | 
एत्‌ । घोः । पृथ॑क्‌ । घोषाः । उकः । कतुज्मन्त॑ः । उत्‌ । इरताम्‌ । 
देवाः । इन्दरऽयेष्ठाः । म॒रुतः । यन्त॒ | सेनया ॥ & ॥ 


भाषाथेः---( मघवन्‌ }) है बडे धनी राजन्‌ । ( वाजिनानि ) सेना दल 


राष्टम्‌ | म०९। सुवीरम्‌ | णोभनवी रयुन्तम्‌ वधयामि । समधघंयामि। 
क्षत्रम्‌ । क्षतात्‌ त्रायक क्षत्रियत्वम्‌ । अजरम्‌ | जरारहित सुच्डम्‌ । जिष्णु | म० १। 
चित्तम्‌ । अन्त करणम्‌ । विदे | सवे । अन्तु | तपेयन्तु । देवाः | दिवु 
विजिगीषाकान्तिस्तुत्यादिषु-अच्‌ । दिव्यानि विजयशीलानि, काम्यानि, स्तुत्यानि, 
धामिककर्माणि ॥ 


६--उत्‌ हषन्ताम्‌ । उत्कर्षेण हष॑युक्तानि भवन्तु “* मधुवन्‌ । म०३। है 


णौ 


घ° १६ [ ९० ] तृतीयं काण्डम्‌ ( ५३३ ) 








५० 


(उत्‌ हृषेन्तास्‌) मन को ऊचा उठावे ओर (जयताम्‌) जीतते हुये (वीराणाम) वीरो 
का (घोष ) जयजयकार वा क्िहृनाद (उत्‌ एतु) ऊचा उे । 

(उलुख्य ) जलानि वाणो के जक्ाने वाले, (केतुमस्त ) उचे षण्डा वाले 
(घोषा ) जयजयकार शब्द ( पृथक्‌ ) नानारूप मरे ( उत्‌ ईरताम्‌ ) ऊपर चडे। 

(इन्द्रज्येष्ठा ) इन्दर प्रतापी पुरुष को ज्येष्ठुवा स्वामी रखने वाके (मरुत ) 
दुर (देवा ) जय चाहने वारे देवता लोग (सेनया) सेनाके साध (यन्तु ) 
चरे ।। ६ ।, 

भावाथ; समस्त सेनादक बडी उमग से व्यूह्‌ बनाकर नानारूप मे मारू बाजे 
गाजे के साथ (जय जय करते हण्अगे वढे ओौर सब दलपत्ति छोग प्रधान 
सेनापति की आज्ञानुसार अपनी २ टुकरी लेकर धावा करे ॥ ६ ॥ 


यहु मन्त्र कुचं भेद से ऋभ्वेद १० । १०३ । १० ओर यजुवद १७।४२ । मे है ।। 
प्रेता जयता नर उमा वः सन्तु बाहवः। तो्ष्णेषवोऽ- 
वरुषंन्वनो हतोगरायु धा अवलानुयवांहवः ॥ ७ ॥ 


्र। इत्‌ | जयत | नरः| इग्राः । वः | सन्त | बाहवः 


व म 1 





रि 





बहुधनवन्‌ । वाजिनानि ¦ महेसिनिण च (उ० २।५६ ) इति वज गतौ-इनण्‌ । 
बखानि हुस्व्यश्वरथादीनि । वाज = बलम्‌ । निव २। € बौीराणाप्र्‌ | च्रुरा- 
णाम्‌ । जयताप्र्‌ । नि-शतु । जय प्राप्नुवताम्‌ । उत्‌ एतु ¦! उद्गच्छतु । 
घोषृ‡ | जयजयकार । सहनाद । पथक्‌ | नानारूपे । उदुख्यः । उल्‌ + उच्य । 
उरु दाहे-क्रिप्‌ । इगुपधात्‌ कित्‌ ( उ०४। १२० ) इति उल दाहै-दइवु, स च 
कित्‌ । इति उलुलि । उखा दाहृकानाम्‌ उख्य दाहका शतरूनाशका । केतु- 
मन्तः । पताकायुक्ता । इत्‌ ईरताम्‌ । ईर गतौ अदादि , उद्गच्छन्तु । देवाः | 
विजिगीषव" । इन्द्रज्येष्ठा! | इन्र , रेश्वर्य॑वानु पुरुषो ज्येष्ठ" शरेष्ठो बृद्धो वा 
स्वामी येषा ते तथाविधा । मरत्‌ | अ १।२०। १। मारयन्ति दृष्टाच्‌ शूरा 
देवाः । यन्तु । गच्छन्तु ।* सेनया । स्वस्वसेनया साम्‌ ॥ 


( ५३४ ) अथयवेद भाष्य घु १९ [ ९० ] 





तीक्ष्णः । शवरऽ्यन्वनः । हत । उग्रऽआयुधाः । अवरसान्‌ | 
उग्रज्बाहवः ॥ ७ ॥ 


माषाथः-(नर) है नरो ( भ्र इत ) धावा करो, ( जयत ) जौतो। (व ) 
तुम्हारी (बाहव ) भुजाये (उग्रा ) प्रचण्ड [कटु र | (सन्तु) होगे । ( तीक्ष्णेषव ) 
हे तीखे बाण वाले! (उग्रायुधा ) है कंटूर हथियारो वाले (उग्रबाहुव ) हे 
कटुर भृजाओ वलि वीरो | (अबलधन्वन ) निबेल धनुष वाके (अबलानु ) 
निवे [ शत्रुओं ] को ( हत ) मारो ॥ ७ ॥ 

भावाथैः-- त्रेता जयता" पदो मे दी्ेत्व उत्साहके ल्यिहै। सेनापततिकी 
आज्ञासे सब संनिक लोग उमग के साथ मारू बजाते गाते धावा करके तुच्छं 
बेरियो को मारे।७॥ 

यहु मन्त्र कुठ मेद से ऋग्वेद १०। १०३। १३ । भौर यजुवद १७।४६मे है। 


अवखृष्टा परां पत॒शरग्ये बरह्मसं्िते। जयामित्रान्‌ 
प्र पद्यस्व ज्य [षां वरवरं मामीषा मोचि कश्चन ॥ ८ ॥ 


अवसृष्टा । परां । पत्‌ । शरव्ये । ्रहऽसदिते । जयं । अमिश्रान्‌ । प्र । 
पद्यख । जहि । एषम्‌ । परमू्वरम्‌ । मा । अमीषाम्‌ । मोचि । 
कः | च॒न ॥ < ॥ 


७--प्र इत | प्रक्रम्य रणक्षेत्र गच्छत । ज्ञयत्‌ | अभिभवत । उभयत्र बल- 
वधेनाय साहितिको दोघे । नूर; | अ० ३। १७।६। ह नेतारः । उग्राः | प्रच- 
ण्डा । व! । युष्माकम्‌ । बाहवः । मृजा । तीक्ष्णेषवः । निशितबाणाचा- 
युषयुक्ताः । अबलधन्वन्‌ः | निबंलधनुरा्ायुघोपेतान्‌ । हृत्‌ । नाशयत । 
दग्राधुधाः | निशिततरवारिशक्तूयादयायुधयुक्ता । अबलान्‌ । निबेकान्‌ । इग्र- 
बाहवः | चटमुजा. ॥ 


घ° २० [ ९१ ] तृतीय काण्डम्‌ (५२३५ ) 





भाषाथंः- ( ब्रह्यघशिने ) हे ब्रह्याओ, वेदवेत्ताओ से प्रशसित वा यथावत्‌ 
तीक्ष्ण की हुई (शरव्ये) बाण विद्या मे चतुर सेना { (अवयृष्ठा) छोडी हृत्‌ 
(परा) पराक्रमके साथ (पत, स्षपट ! (अमित्रान्‌) बेरियोको (जय) जीत, 
(प्र पद्यस्व ) आगे बढ, ( एषाम्‌ ) इनमे से ( वरंवरम्‌ ) एक एक बडे वीर 
को ( जहि) मार डालर, (अमीषाम्‌ ) इनमेसे ( क्श्चन )कोर्टभी(मामोचि) 
नच्छटे।। ठ ॥ 


रे 


भावाथेः-- पर्मज्न ओर युद्ध विद्या मे कुजल आचार्योसे शिकला पाकर 
सेना के स्त्री पुरुष सेनापति की आज्ञा पातेही उमगसे धावा करके शत्रृओको 
मार भिरवे।। ठ )। 


ह्‌ मन्त्र कुच मेद से ऋर्वेद ६।७५।१६ । ओर यजुर्वेद १७ ।४१६। मेहे 
सुक्तम्‌ २० ॥ 
१-१० ॥ १, २, ५, अग्निदंवता, अन्यत्र मन्त्रोक्ता देवताः ¦ 
१-५, ७, ९, १० अनुष्टुप्‌ , & पडक्तिः, ८ जगती ॥ 
बरहाज्ञानोपदेण -ब्रहाविद्या का उपदेश || 
अयं ते योनिं्वियो यतों जातो अरोचथाः । 
तं जानन्नग्न आ रोहाथा नो वधया रयिम्‌ ॥ १॥ 


९५1 


अयम्‌ । ते ¦ योनिः । करवियः । यतः । जातः । अरोचथाः । 








८--अवधुष्टा । सृज्‌-क्त । प्रेरिता । परा | पराक्रमेण। पृत्‌ | शीघ्र 
गच्छं । शरव्ये | प्र १।१९।१। ण्र-यत्‌। है शरौ बाणविद्याया कुशले 
सेने । ब्ह्मसंक्निते ¦ ब्रह्मभिरकेदवेत्तेभि पशसते वा सम्यक्‌ शिते तीक्ष्णीकृते 
सुशिक्षिते। एषा । शत्रूणा मध्ये । वरबरम्‌ | अभ्यासे भूयासमथं मन्यन्ते- 
निस० १० ! ४२। प्रत्येक श्रेष्ठ वीरम्‌ । अमीषाम्‌ । दुरे दश्यमानाना करिणा 
मघ्ये । कथन | कोऽपि । मा मोचि । मुच्‌ मोचने-कमंणि माडि लुडि रूपम्‌ । 
मुक्तो माभूत्‌ । अन्यत्‌ सुगमम्‌ । 


(५३६ ) अथवेवेद्माध्य सू* २० [ ९१ ] 





तय्‌ । जानन्‌ । अग्ने | आ । रोह । अध॑ । नुः । वृधय॒ । रयिम्‌ ॥ १॥ 
मषाथेः-- (अग्ने) है विद्वान्‌ पुरुष । (अयम्‌) यह [ सवैव्यापी परमेश्वर ] 

(ते) तेरा (ऋत्विय ) सब ऋतुभो [कालो ] मे भिलने वाला (योनि ) कारण 

है, ( यत ) जिससे ( जात ) प्रकट होकर (अरोचथा ) तु प्रकाशमान हुभाहै, 


(तम्‌) उस | योनि | को (जानन) पहिचान कर (भा रोह) उचा चढ, 
(अथ) ओर. न ) हमारे चियि ( रयिस्‌ ) धन ( वधय ) बडा। १॥ 


माबथ{-परमात्मा ने अपनी सवंगक्तिमत्ता ओौर सवव्यापक्ता से हमे 
बडा समर्थं ओर उपकारी मनुष्य देहु दिया है । एेसा जानकर हम अपना एेश्वयं 
बढावे |} १॥ 

यह्‌ मन्त्र कुठ भेद से ऋण्वेद ३।२६ } {०। ओर यजुवद ३। १४ भौर 
१२।५२ एव १५।५६। मेहै॥ 


अग्ने अच्छं वदेह नः प्रत्यङ्‌ नः सुमन भव । 
प्र णो यच्छ विशां पते धनदा असि नस्त्वम ॥२॥ 


अग्ने । अच्छं | वद्‌ | इह । नः । प्रत्यङ्‌ । नः । सुऽमनाः । भव्‌ | 
प्र | नः । यच्छ । विज्ञाप । पते । धन्दाः । अपि। न॒ः। खम्‌ ॥ २॥ 


[ , 1 


१--अयम्‌ | सवत्र दृश्यमान । तै | तव । योनिः । अ १।११।३। 
कारणम । क्रखियः | अ्तंश्च तुः उ ०१।७२) ऋ गतौ-तु , चकारात्‌ कित्‌ । छन्द्ि 
घस (पा० ५। ! । १०६) इति तुशब्दात्‌ तदस्य प्राप्तमित्य्थं घस्‌ । इयदेश. । 
सवेषु ऋतुषु कालेषु प्राप्त । यत; | यस्माद्‌ योने । ज्ञातु | उत्पन्न । प्रकट 
सन्‌ । अरोचथाः | स्च दीप्रावभिप्रीतौ च ख्ड्‌। त्वम्‌ अदीप्यथा । दीपो 
मव“ । तुभ ¦ योनिम्‌ जानन्‌ | अवगच्छनु । अग्ने | अभि गतौ-नि । ह 
विदन्‌ । आं रोह । उक्ति प्राप्तूहि । अथ | अनन्तरम्‌ । न्‌ | अस्मभ्यम्‌ । 
वधय । समधेय । रयिम्‌ | धनम्‌ । देश्वयेम्‌ ॥ ॥ 


घर २० | ९१] तृतीयं काण्डम्‌ ( ५२७ ) 


रा 








भाषाथेः-- ^ अग्ने ) हे विद्वानु परुष 1 ( अच्छं) अच्छेप्रकारसे (इह) 
यहा पर (न ) हमसे (वद) बो, ओर (प्रत्यङ्‌ ) प्रत्यक्ष होकर (न ) 
हमारे ल्यि ( सुमनाः ) प्रसन्न मन “भव)हो) ( विशाम्‌ पते) हे प्रजाओके 
रक्षक | (न ) हमे (प्रयच्छ) दानदे, (त्वम्‌) त्‌ (नः) हमारा ( धनदा ) 
घन दाना (असि) है।२॥ | 

भावाथेः--सवब मनुष्य विद्वानो से विद्या ग्रहण करके ससार मे ठेक्वयं 
प्राप्र करे । २॥ 

मस्र २७ ऋग्वेद म० १० सुऽ ४१ म० १-४५मे कुछभेदसेदै। यहु मन्त्र 
कृष्टं मेद से यनुर्नेद अ०्रेत्मेदै। 


प्र णो यच्छत्वयंमा प्र भगः घ्र बहस्पतिः । 
प्र दवीः प्रोत सृनरतां रयि देवी दधातुमे॥ ३॥ 


प्र । नः। यच्छतु । अयमा प्र | मगः | प्र । बृहस्पतिः । 
्र | देवीः । प्र | उत । सूनृतां । रयिम्‌ । द्धी । दधात्‌ । मे ॥ ३ ॥ 


माषाथेः-( अयमा ) बैरियो का नियन्ता वीर पुरुष, ( प्र ) अच्छे प्रकार 


( भग ) एेष्वयेवान्‌ धनी पुरुष (प्र ) अच्छेप्रकार, ओर ( ब्रहस्पति ) बडी 
बडी विद्या का स्वामी, प्रधान आचाय ( प्र) अच्छे प्रकार (नः) हमे ( देवी) 








२--अग्ने । है विन्‌ । अच्छ । सम्यक्‌ । बद | ब्रूहि! उपदिश । 
इह । अत्र समाजे । प्रत्यङ्‌ । प्रत्य चन्‌ अभिमुख गच्छन्‌ । न्‌; | अस्मान्‌ । 
अस्मभ्यम्‌ । सुमनाः । प्रीतिमना । पश्र यच्छ | दन रु) विशांपते । हे 
भजाना पार्क । धनद; ¦ धन + दा-विच्‌ । रेश्वर्मस्य उता । अन्यत्‌ 
सुगमम्‌ ॥ 

३---नः | अस्मभ्यम्‌ । प्र यच्छतु | ददातु ! अयमा | अ० १) ११।१। 
भ०३। १४।२। शत्रूनियन्ता। प्र | प्रकर्षेण । भृश; | रेश्वर्वान्‌ पुरुष । 
बृहस्पतिः । अ० १।८।२। बृहता बोधाना पालक । आचार्य । देवीः | 
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दिव्य शक्तियों ( प्र यच्छतु ) प्रदान करे। ( उत ) ओर ( सूनृता ) प्रिय सत्य 
वाणी (देवौ ) देवी [ दिव्य गुण वाली | (मे) मृजे (रयिम्‌) रेश्वये (प्र) 
अच्छे प्रकार { दधातु) देवे।!३॥ 

भावाथेः---मनुष्य, विरेष गणी आचार्यो से विशेष शिक्षाये पाकर, सत्यवादी 
सत्यकर्मी होकर एेश्वयंवान्‌ हवे ।॥ ३ ॥ 

यह्‌ मन्त्र कुष्ठ मेद से यजुवद ६।२६९।मेहै॥ 


सोम्‌. राजानमवसेऽग्नि = गीभिहेवामहे । 
आदित्यं विष्णुं सूयं बरह्माणं च्‌ बृहस्पतिम्‌ ॥ ४ ॥ 


सोमम्‌ । राजानम्‌ । अवसे । अग्निम्‌ | गीःऽभिः | हवामह । 
आदित्यम्‌ । षिष्णुम्‌ । ष्यम्‌ । ब्रह्माणम्‌ | च | बृहस्पतिम्‌ ॥ ४ ॥ 


भाषाथः-- ( अवते) रक्षाके स्यि ( गीभि ) स्तुततियोसे ( सोमम्‌) 
पेश्वयं के कारण, ( राजानम्‌ ) सवके शासक (अग्निम्‌ ) विद्वान्‌ ( आदित्यम्‌ ) बडे 
दीप्यमान, ( विष्णृप्‌ ) सबमे व्यापक ( सूर्यम्‌ ) सबके चाने वले, (ब्रह्मा 
णम्‌ ) समे बडे वेद प्रकाशक ब्रह्मा (च) ओर ( ब्रहस्पतिम्‌ ) बडेबडोके 


व्यावहारिका शक्तौ । घ्ूत्रृता | अ०३।१२।२। सत्यत्रियात्मिका वाक्‌ । 
सरस्वती । रयिम्‌ । रेश्वयंम्‌ । देवी | शोभनगुणवती । दधातु । ददातु । 
मे । मह्यम्‌ ।! 

४-- सोमम्‌ । अ० १।६।२। रेश्वयेहेतुम्‌ । राजानम्‌ । अ° १। १० । 
१। सवंशासकम्‌ । अवते } रक्षाय । अग्निम्‌ | विद्रासम्‌। गीर्भिः 
वाणीभिः। स्तुतिभि । हवामहे | आह्वयाम । आदित्यम्‌ | अ०१।६।१। 
आदीप्यमानप्र । िष्णुभ्‌ | षिषैः क्षिच्च (उ ३। ९ ) इति विष्ट व्याप्तौ-णू । 
विष्णु , यज्ञ । निघ० ३ । १७। पदनाम, निघ° ४।२ । यद्धिषितो भवति तद्धिष्ण्‌- 
भवति । विष्णुविशतेर्वा । व्यश्नोतेर्वा-निरु० १२। १८ । व्यापकम्‌ । घूयंमू | अ° 
१।३।५। सवप्रेरकम्‌ । ब्रह्माणम्‌ | अ० २।६।९ स्ेवृद्धम्‌ । वेदप्रका- 
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इन्द्रवायू उभाविह सुहवेह हवामहे । 
यथां न सवं इउजन्‌ संगत्यां सुमना अस॒द्‌ दानकामश्च 
नो भुवत्‌ ॥ ६ ॥ 
इ्द्रवायु इतिं । मो । इह । सुऽ्छवां । इह । हवामहे. | यथां । नः । सर्वः | 
इत्‌ । जन॑; । सपूञग॑त्यपर्‌ । स॒ऽमर्नाः । असत्‌ ! दान॑ञ्कामः । च| 
नः । युबर॑त्‌ ॥ 8 ॥ 
भाषाथेः-( उभौ) दोनो ( सुहवा=०-वौ) सुख से बुरने योग्य 
( इन्द्रवायू ) सूयं ओर पवन [के समानस्व्री पुरुष] को (इह इह ) यहो पर 
ही ( हवामहे ) हम बुखाते है, ( यथा ) जिससे (सवं इत्‌ ) सभी (जन ) जने 
(न ) हमारी ( सगत्याम्‌ ) सगति मे (सुमना ) प्रसन्ने चित्त वारे असत्‌, होवे, 
(च) ओर (न ) हमारी (दानकाम ) दान के ल्यि कामना (भुवत्‌) होवे ।॥ ६॥ 
भाबाथेः-सब स्त्री पुरुष प्रयत्न करफेघरमे ओर सभामे परस्पर परोप 
कारी, प्रसन्न चित्त, घा्मिक ओौर धमेकार्यो मे दानशीख्हो, जसे सूयं अपने 
प्रकाश ओौरवब्ृष्ठिओआदि से ओर पवन अपने चेष्ठाद्यन ओर शीघ्रगमन आदिसे 
असस्य लाभ पहूचातेहै। ६॥ 
यह मन्त्र कुठ भेद से यज्‌वंद ३३ । मेहे), 
अयंमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय । 
वातं विष्णुः सर॑स्वतीं सवितारं च वाजिनम्‌ ॥ ७ ॥ 








६ - इन्द्रवायू । दैद्देदुद्धिथचनं भ्ग्‌ (पा० १ ¦ १। ११) इति उभौ पर 
प्रकृतिभाव । सूयंपवनसदशौ स्व्रीपुरुषौ । इभौ | दौ । इह इह | अस्मिन्नेव गृहे 
समाजे वा । सुहवा | ईषद्दुःसुषु ° ( पा ३। ३। १२६ ) सु+ह्वयते - 
खल्‌ । सुहवौ सृतेन ह्वातु शक्यौ । हवामहे | आह्वयाम । यथा | यस्मात्‌ । 
न; । अस्माकम्‌ । इत्‌ | एव । जनः । लेक । गत्याम्‌ । समितो । समायाम्‌ । 
सुमनाः । प्रसक्नचित्त. । असतु , भुवत्‌ | लेटि सूपमु । भवेत्‌ । दानकामः | 
दानाय कामः, अभिलाष ॥ 


घ० २० [ ९१ ] वतीयं काण्डम्‌ ( ५४१ ) 


अथेमणम्‌ । बृहस्पतिम्‌ ¦ इन्द्रम्‌ । दान।य । चोद्य । वात॑म्‌ । विष्णुम्‌ । 
सरस्वतीम्‌ | पवितारम्‌ । च | वाजिनम्‌ ।॥ ७॥ 


माषाथः--[ हे ईश्वर । ] (अयंमणम्‌ ) बैरियो के रोकने वके राजा, 
( बृहस्पतिम्‌ ) बडे बडोके रक्षक गुह ओर (इन्द्रम्‌ ) बडे देश्वये वाके पुरुष 
मौर ( वातप ) पवन. ( विष्णुम्‌ ) यज्ञ (च) ओर ( वाजिनम्‌ ) वेग वाक्च, 
वा अन्नवाले, वा बलवाल { सवितारम्‌ ) रोकोके चाने वाले सूयं से (सर- 
स्वतीम्‌ ) विज्ञानो के भडार सरस्वती, वेद विद्याको (दानाय) दानके चयि 
( चोदय ) प्रवृत्त कर । ७, 
भावाथेः-- ईश्वर भक्त ( अयमा } राजा वा सेन।पत्ति, ( वृहस्पति ) प्रधान 
आचायं ओर ( इन्द्र) दण्डनेतावा कोषाध्यक्ष आदि अधिकारी अपने २ पदो 
पर दृढ रह्‌ कर, पवन, सूये, अभ्नि, जख, पृथिवी आदि अदभुत पदार्था द्वारा वेद- 
विज्ञान फेडावे ।। ७ ॥ 
यह्‌ मन्त्र कुं भेद से यजुवद अ० €म०्रेऽमेहै।। 
मनु महाराजने छ्खि है- 
सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च | 
सथेलोकाधिपत्यं च वेदशचान्नविदहेति ॥ मनु ° १२। १०८ ॥ 


वेद शास्त्र का जानने वाखा पुरुष, सेनापत्ति के पद, राजाके पद, ओौर दण्ड 
दातके पद भौर सबङोगोपर आधिपप्य [चक्रवत्ति राज्य] के योग्य होता है ॥७॥ 








७-अयमणम | म ३ । अरिनियन्तारम्‌ । बृहस्पतिम्‌ | म० ४ । बृहता 
पालकम्‌ । इन्द्रम्‌ | एेश्वयवन्त पुरुषम्‌ ¦ दानाय । त्यागाय । चोदय । नय । 
परवत्तंय । अस्य धातो -णीनर्‌ इत्येनेन सह अथंनिबन्धनाया दिकमेकत्वम्‌। अ- 
कथितं च (१० १।४।५१) इति अयेमणमादीना सप्तपदानाम्‌ अपादाने कर्म- 
त्वम्‌ । बरातम्‌ । पवनम्‌ । पिष्णुम्‌ । म० ४५। यज्ञम्‌ । सरस्वतीम । सरो- 
भिविज्ञानेयु्ता वेदविद्याम्‌ । सवितारम्‌ । अ० १। १८।२। लोकाना प्रेरकम्‌ । 
वाजिनम्‌ | अ° १।४१४ । वाज-इनि । वेगवन्तम्‌ । अन्तवन्तम्‌ । बरवेन्तमु ॥ 





(५४२ ) अथवेवेदभाष्य घ॒ २० [९१1 


वाजस्य नु प्रसवे सं बभूषिमेमा च विरा भुव॑नान्य- 
न्तः । उतादित्सन्तं द'पयतु प्रजानन्‌ रयि चनः सवै. 
वीरं नि यच्छ ॥ = ॥ 
वाज॑स्य । चु । प्र्षे । सम्‌ । वुभूषिम्‌ । इमा । च । वचां 
युव॑नानिं । अन्तः | उत । अर्दित्सन्तम्‌ । दाप्यत । प्रऽजानन्‌ | 
रयिम्‌ । च | नः | सर्वेीरम्‌ । नि । यच्छ ॥ ८ ॥ 

भाषाथेः--( वाजस्य ) बल कै (प्रसवे ) उत्पत्तिमे (नु) ही (सब 
विम ) हम समथे हुए है, (च ) ओर (इमा = इमानि) यह (विश्वा = विश्वानि) 
सब (भवनानि) शोक (अन्त) [उपीके] भीतर है। ( प्रजानन्‌ ) ज्ञानवान्‌ 
ईश्वर ( अदित्सन्तम्‌ ) देने कौ इच्छात करने वालेसे (उत ) भी (दापयतु) 
दिवि (च) ओर [है ईश्वर] (न , हमे (सवेवीरम्‌ ) सवेवीरो से युक्त 
(रथिम्‌ ) धन (नि ) नित्य { यच्छ)दे।।८॥ 

भावाथ; सब चराचर जगत्‌ अन्न के आश्रित ठहरा है । सवज्ञ परमेश्वर 
अदान पुरुषो कोमी सुपात्रोके लिय दान शक्ति देवे, ओर हमे ओर हमारे 
वीरो को धनी बनावे || ८॥। 

यहु मन्त्र कुञ्च मेद से यजुरवेदः १६ । २५वर४मेहे॥ 


८- बाजस्य । बस्य ¦ नु | एव । प्रवे । ऋदोरप्‌ ( पा० ३।३। 
५७ ) इति प्र +पु प्रेरणे, यद्रा, घ्रूङ्‌ प्राणि गभं विमोचने-अप्‌ । उत्पत्तौ । मुबभू- 
बिम । भू सत्तायाम्‌-खिदट्‌। वय समर्था बभूविम । इमा | इमानि । परिद्श्य- 
मानानि । विवा | सर्वाणि । भुवनानि । अ०२। {।४। भू--क्थुन्‌ । लोका । 
अन्तु; | वाजप्रसवस्य मध्ये वत्तन्ते । उत | अपि । अदित्सन्तम्‌ । नञ्‌ +दा, 
सत्‌-शत्र. । सनि मीपाघरम्‌० (पार ७। ४। ५४) इति इसादेश । सुः स्यार्भ- 
धातुके (पा० ७।४। ४६ ) इति सस्य तकार । दातुमनिच्छन्तम्‌ । दुपयतु । 
दानाय प्रवतेयतु । प्रजानन्‌ | अव्रगच्छन्‌ परमेश्वर । रयिप्र्‌ | धनम्‌! 
नः । अस्मभ्यम्‌ । स्वरम्‌ । सवेवीरोपेतम्‌ । निं | नियमेन । नित्यम्‌ । यच्छतु | 
पा्रा्मास्थाम्नादाण्‌* (पा० ७ । ३।७८) इति दाण्‌ दाने यच्छदेश. । ददातु ॥ 


षर २० [ ९१ ] तृतीयं काण्डम्‌ ( ५४३ ) 


दहं मे पञ्च प्रदिशो दह्वामर्वीयथावलम्‌ | 
प्रपयं सर्वा आक्रूतीमंनसा हृदयन च ॥ ९ ॥ 


दहाम्‌ । मे । पशव॑ । प्रऽदिश्षः। दुहाम्‌ | उवीः। यथाञ्वलग्‌ । प्र | 
आप्यम्‌ । स्वीः। आञ्छरूतीः | मन॑सा। हृदयेन । च॒ ॥९॥ 


भाषाथः--( पच ) फलो हई [वा पाच | (प्रदिश ) उत्तम दान क्रियाये 
[वा प्रधान दिशाये | (मे) मेरेल्यि (उवी ) फी हई शक्तियो को 
( यथाबलम्‌ ) यवाशक्ति { दुहाम्‌ ) भरती रहै ( दृह्ाम्‌ ) भरती रहे । ,मनसा) 
मन [ मनन शक्ति ] से (च) ओर (हदयेन ) हृदय [ग्रहण शक्ति] से (सर्वा) 
सब ( अक्रुती ) सकत्पो को (प्र, अपेयम्‌ ) मै पाता रह ।। ९ ॥ ९, 

भावाथेः-- मनुष्य विद्या आदिके दान से अपना सामथ्यं बडाके ओर सब 
दिशाभो से उत्तम गण प्राप्त करे तथा श्चत्रण, मनन ओौर निदिध्यासन [ध्यान 
देकर विचार ] से अपने मनोरथ सिद्धिकरे) ॥ 


९--दुहाम्‌ दुहाम्‌ | इह प्पुरण-रोट्‌ । आन्मनेगवम्‌ । बहर छन्दसि 
(पा०७।१)। ८) इति कप्रत्ययस्य अतो रुडागम । लोपस्त आत्मनेपदेषु 
(पा० ७१८४१), इति तरोप । नित्यकीप्ययोः ( पा० ८) ९४ ) ट्ति 
दिवं चनम्‌ । अभ्यासे भूयासमर्थं मन्यन्ते-निरु० १. ४२। नित्य दुहृताम्‌ । 
प्रपुरयन्तु । पञ्च | अ० १।३०।४। पचि विस्तारवचने-कनिन्‌ । विस्तृता । 
सश्यावाची वा । प्रदिशः | अ° १। ३०। ४। दिश दाने-क्रिप्‌ । प्रकृष्टा दान- 
क्रिया । अथवा । प्राच्याच्याश्चतस्च. शिरो विन्दुश्चेति पञ्व प्रदिश । उवी; | बोतो 
गुणवचनात्‌ (पा० ४। १। ४४) इति उरु-डीष्‌ । विस्तीर्णा शक्तो । यथा 
वरम्‌ | यथाशक्ति । प्र, आपियम्‌ | आण्ड व्याप्तौ-जाशिषि ठछिडि । अह 
प्राप्नवानि । सर्वाः | समस्ता । आङूतीः | अ०३। २।३। सकल्पात्‌ 
मनसा | मननेन । हृदयेन । अ २। २९।६। हम्‌ हरणे-क्यन्‌ दुक्‌ च। 
ग्रहणेन । निदिध्यासनेरनेत्यथं ॥ 


( ५४४ ) अथववेद मीष्ये घ २१ [९२] 
गोसनिं वाचमुदेयं वचसा माभ्युदिहि । 

आ रुन्धां सवतो वायुस्तवष्टा पोषं दधातु मे ॥ १० ॥ 
गोऽसर्निम्‌ । वाच्‌ | उदय ९ | वर्चभा । मा । अभिऽउदिहि । 

आ । ₹न्धुम्‌ । सुतः । वधुः । चं | पोष॑म्‌ । दधात्‌ । मे ॥ १० ॥ 


भाषाथः--( गोसनिम्‌ ) गोलोक [गौमो वा स्वगे] की देने वाधी ( वाचम्‌ ) 
वाणी को ( उदेयम्‌ } मै बोल्‌ । [हे ईश्वर । | ( वचसा) तेजके साथ (मा= 
माम्‌ ) मेरे ऊपर (अभ्युदिहि) सबओरसे उदयहौ। (वायु } प्राण वायु 
| भुञ्ञको | (स्वेत ) सबप्रकारसे (आ रन्धाम्‌ ) घेरे रह । (त्वष्टा) विश्व- 
कर्मा परमेश्वर वा सूयं मे) मेरे ल्यि (पोषम्‌) पोषण (दधातु) देता रहे ।।१०॥ 
भावाथः--मनुष्य ईश्वर कै ध्यान से सत्यवादी मौर सत्यकर्मी होकर अपने 


प्राणोको वश मे रवेले ओर पुरुषार्थ होकर सू्यंसे वृष्टिद्वारा अपना पोषभ प्राप्न 
करे || १०॥ 


।। इति चतुर्थोऽनुवाक ॥ 
॥ अथ पञ्न्वमोऽनुब(कृः ॥ 
घक्तम्‌ २१॥ 
१--१० ॥ १-७ अग्नयो देवताः, ८-१० मन्त्रोक्तदेवताः ॥ १-४, 








॥ 





जनक 


१०- -गोसनिम्‌ । छन्दसि वनसनरक्षिमथाम्‌ (पा० ३।२।२७ ) इति 
षणु दाने-इन्‌ । गा धेनु स्वर्गं वा सनोति ददातीत्ति गौसनि । गोलोकस्य 
वेनुसमूहस्य स्वगलोकस्य वा दात्रीम्‌ । वाचम्‌ | वाणीम्‌ । उदेयम्‌ । हिडथा- 
चिष्यद्‌ (पाः ३।१।८६ ) इति वद व्यक्ताया वाचि-अङ्‌। उद्यासमू । 
वचसा | तेजसा । अघेन-निघ ° २। ७। मा । माम्‌ । अभ्युदिहि | अभित 
उदुगच्छ । प्राप्नुहि । आ इृन्धाम्‌ | रुधिर्‌ आवरणे-खोट्‌ । आ्रणोतु । अच्छा- 
दयतु । सुवेतः | सवभ्यो दिग्म्य । वायु | सूत्रात्मा । प्राणः। व्वष्टा। 
अ०२।१५। ६ । सूक्ष्मकर्तां । विश्वकर्मा परमेश्वर. । सूयं । पोषम्‌ | पृष्टम्‌ । 
दधातु । धारयतु । ददातु । मे | मह्यम्‌ 


घू० २१ [९२ | दतीथं काण्डम्‌ ( ५४५ ) 


७, ट त्रिष्टुप्‌, ५ जगती; ६, ९, १० अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 

परमेश्वरस्य गुणोपदेश -परमेष्वर के गुणो का उपदेश ॥ 
ये अग्नयो अप्स्व१ न्त्ये वत्र ये पुरुषे ये अश्मसु। 
य॒ अविवेशोषधीर्यो वनस्पतीस्तेभ्यो अग्निभ्यो हृतम 
स्त्वेतत्‌ ॥१॥ 





ये । अग्नयः । अपञ्छु । अन्तः । ये | वृत्रे । ये| पुरुषे ।ये। 
अशम॑ञ्पु | यः । अआाऽ्विक्श । ओषधीः । यः । बन॒स्पतीच्‌ | 
तेभ्यः । अग्निञ्भ्यः । हृतम्‌ । स्तु । एतत्‌ ॥ १ ॥ 


माषाथेः- (ये) जो (अग्नय ) अग्न्या [ईश्वर के तेज | (अप्सुजन्त ) 
जरुके भीतर, (ये)जो { बृ्ं ) मेवमे, (ये) जो (पुरुषे ) षुरष | मनुष्य 
शरीर ] मेओर (ये) जो (अश्मषु) शिलाभोमेदहै। (य ) जिस [अभि] ने 
(ओषधी ) ओौषधियो | अन्न, सोम रकता आदि | मे, ओर (य ) जिसने (वन- 
स्पतीन्‌) वनस्पतियो [ वक्ष आदि] मे(आ विवेश } भरवेश कियाहै, (तेभ्य ) 
उन (अग्निभ्य ) अग्नियो [ ईश्वर तेजो | को ( एतत्‌ ) यह ( हृतम्‌ ) दान 
[ आत्म समपेण | ( अस्तु ) होवे।।? | 

भावाथेः-इस सूक्त मे गुणो के वणेनसे गुणी परमेश्वर काग्रहणदठ, 
अर्थात्‌ जिस परमेश्वर की शक्ति से समुद्र मे वडवानल, मेवमे बिजली, 
मनुष्यमे अन्न पाचक अग्नि ओर पत्थर मे चक्मक, ओषधियोमे फल्पाक 
अग्नि आदि अदुभृत उपकारी शक्तियां वत्तमान दहै, उनके प्रेरक परमेश्वर को 
हमारा प्रणमदहै। १॥ 


१- अग्नयः | ईश्वरतेजासि । अप्सु | उक्केषु । अन्त; | मध्ये | यत्रे | 
अ०२।५।३ | वृत्रो ब्रणोतेर्वा वेतेर्वा वद्धंतेर्वा~-निर० २! १७। मेघे निघ 
९।१० । पुरषे | अ० १।१६। ४। मानुषशरीरे । अश्मु | अ०१।२।२। 
पाषाणशिकसु ' आविवेश्च | प्रविष्टवान्‌ । ओषधीः | त्रीहियवादिरूपा । 
वनस्पतीन्‌ | अ° १।१२।३। सेवकरल्लकान्‌ । वृक्षान्‌ । हुतम्‌ | ह दनेक्त । 
हवि । आत्मसमपेणम्‌ ५ 





( ५४६ ) अथवषेदमाष्ये घ० २१ [ ९२] 





यः सोमे अन्तर्यो गोष्वन्तथं अविष्टो वय.स यो मगेषु 
य अआविवेशच द्विपदो यञ्चतुष्पटुस्तेभ्यो अग्निभ्यो 
ह तमस्त्वतत्‌ ॥ २॥ 
~> 
¦ । सोमे । अन्तः । यः | गोपं | अन्तः। यः| आऽक्षटः। 

बय॑ःऽपु | यः } मृगेषु । यः । आऽविवेशं । द्विपदः । यः । चतुःऽपदः | 
तेभ्यः । अग्निऽभ्यः । हुतम्‌ । अस्त | एतत्‌ ॥ २॥ 

म्षाथेः-(२ ) जो [ अश्रि ] (सोमे) सोम [ चन्धअमूनवा दूष, घी, 
आदि ] के (अन्त ) भीतर, (य ) जो (गोषु अन्त ) गौ आदि पारत्रूपशुभो 
मे, (य ) जो(वयसु) पक्षियोमे ओर (य) जो ( मृगेषु ) बनले जीवो 
मे ( आविष ) प्रविष्रहै, ओर(य ) जिसने ( हिपद ) दोपायो, ओर८(यः) 
जिसने ( चतुष्पद ) चौपायोमे (आविवेश) प्रवेश कियादहै (तेभ्य ) उन 
(अभरिभ्य ) अश्चियो [ईश्वर तेजो | को ( एतत्‌ ) यहु ( हृतम्‌ ) दान [आत्म- 
समपंण ] (अस्तु) होवे! २॥ 

भवाथेः-जो अश्रि च्दमामे सू्यसे है ओर जो सोमर्ता वा 
दूध आदिमे रस पकाकर पौष्टिक बनाता है, ओर जो प्राणियो मे वेग 
सरूवत्ता जगलीपन, ओर अन्य विरोषता काकारणहै, उप्त अश्िके संयोजक 
वियोजक्र एरपात्माको हमारा नमस्कारहै।। २ ॥ 


य इन्द्रेण सरथं याति देवो वैश्वानर उत विश्वदा्य |: ! 
यं जोहवीमि प्रतनासु सहि तेभ्यो अग्निभ्यो हुतम 
स्त्वेतत्‌ ॥ ३ ॥ 





२---यः | अग्नि । भामे । चन्दे । अमृते! सोमररतादुगघघृतादौ । अन्त्‌ः | 
मध्ये । गोषु | ग्राम्यपशुषु । आषिषटः | प्रविष्ट । वयःघु | पक्षिषु । मरगेषु | 
अ०२।३६।४। आरण्यपशुषु! आविवेश | म १। हिपदः | अ० २। 
३४। १। पाददययुक्तान्‌ मनुष्यादीन्‌ । चतुष्पद्‌ | ज° २।३४।१। पाद 
चतुष्टयोपेतानच्‌ प्राणिन । अन्यद्गतय्‌ ॥ 


प° २१६९२] तृतीयं काण्डम्‌ ( ५७४७७ ) 


मकम 


यः । इन्द्रेण । सुऽथम्‌ । याति । देवः । वखवानुरः । उत । विख्दान्यु । 
यम्‌ । जोहवीमि । पर्तनाषु ] महिम्‌ । तेभ्य॑ः । अग्निऽभ्य॑ः | हृतम्‌ । 
अस्तु । एतत्‌ ॥ ३ ॥ 





भाषाथः--(य ) जो(देव ) प्रकाशमान वा जय चाहने वाखा [अग्नि] 
( इन्द्रेण ) रेश्वयेवान्‌ जुरके माथ ( सरथम्‌ ) एके रथ पर चढकर { याति) 
चलता है, ओौर [जो हमारे ] ( वैश्वानर ) यव नरो का हितकारी, (उत ) ओर 
| जो शत्रु करा | ( विश्वदाव्य ) सब कु जलाने वाला है, ओर (यम्‌) जिस 
( सासहिम्‌ ) विजयी [ अग्नि] को ( पृततनामु ) सम्रामो मे ( जोहवीमि ) बार- 
वार आवाहन करता हुं, (तेभ्य ) उन ( अग्निभ्य ) अग्नियो [ ईश्वर तेजो ] 
को ( एतत्‌ ) यह ( हृतम्‌ ) दान [ आत्मसमपंण ] , अस्तु ) होवे ॥ ३ ॥ 


भावाथेः--जिस परमात्माके तेजको हृदय मे घारण करके साहसी शूर 
आग्नेय अस्वर शस्त्रधारी सेनाके द्वारा ग्रत्रुगओोको शीघ्र जीत छेता है, उष 
जगदीश्वर को हमारा नमस्कार है।) ३ 


यो दवो विश्वाद्‌ यमु काम॑माह्ं दातारं भतिगृहन्तमा्ः । 
यो धीरः रक्रःपरिभूरदा।भ्यस्तेभ्यो। अभभिभ्यो हुतम॑स्तेतत्‌ ॥४॥ 


मनाम नता ०७७अ 





३--यः | अग्नि । इन्द्रेण | रेश्वर्य॑वता चरेण । सरथम्‌ । समान- 
रथस्‌ । एकरथमारह्य ! याति । गच्छति | देव्‌ । दीप्यमान । विजिगीषु । 
वैश्वानरः । अ० १। १०।४। सवंनरहित । विश्वदाव्यः | दुन्योरनुपसगें 
(पा०३। १। १४२ ) इति टुदु उपतपे-ण । दाव = उपताप । तप्र साधुः 
(पा०४।४। ६८) इति यत्‌ । शरणा सर्वोप्रतापने साधू । सवेदाहकुशर । 
जोहवीमि । अ० २।१२।३। धुन पुनराह्वयामि । पृतनाघु । षिपतिम्यां 
तनन ( उ० ३। १५० ) इति पङ्‌ व्यायामे-तनन्‌, स च कित्‌ । टाप्‌ । सग्रामेषु- 
निघ° २। १७। पास्हिम्‌ । अ० ३।१८। ५। ससहिम्‌ । अभिभवित्तारम्‌ । 
अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ ` 

२४ 


( ५४८ ) अथववेद भाष्य सु° २१[९२)] 


यः ¡ देवः । विश्व्‌ऽअत्‌ । यम्‌ । ऊं इति । काम्‌ । आहुः । यय्‌ | 
दातारम्‌ । प्रतिऽ्गृहन्तम्‌ । आहः । यः | धीरः । सुक्रः | प्रिऽभूः | 
अद॑म्यः । तेभ्य॑ः । अग्निऽभ्य॑; | हतम्‌ । अस्तु । एतत्‌ ॥ ४ ॥ 

भाषाथेः--( य) जो (देव ) प्रकाशमान अग्नि, [ वैरियो मे ] (विष्वात्‌) 
सबकाखनेवाकाहै, (यम्‌) जिसको(डउ) ही (कामम्‌ ) कमनीय वा कामना 
पूरी करने वाला (आहु ) रोग कहते है, (यम्‌ ) जिसको (दातारम्‌) देने वाला 
ओर ( प्रतिगरृहणून्तम्‌ ) लेने वाखा (आहु ) बतातेहै। (य ) जौ (धीर ) पृष्ठि 
करने वाला, ( शक्र. ) शक्तिमान्‌ (परिभू ) सवेव्यापक ओर (अदाभ्य ) न दबे 
योग्य हे, (तेभ्य ) उन (अग्निभ्य ) अग्नियो [ ईश्वर तेजो ] को (एतत्‌) यह्‌ 
( हुतम्‌ ) दान [ आत्मसमपेण । ( अस्तु ) होवे । ४॥ 

भावाथः--जिस परमात्मा को विद्वान्‌ लोग आनन्द दाता ओर प्राथ॑ना का 
मानने वाका जानते है, भोर जिसके ध्यान से पृरुषार्थी रोग शवुओ को जीतते है, 
उसको हमारा प्रणाम है ।। ४॥ 


यं त्वा होतारं मनसाभि संविदुखरयोदश भौवनाः पञ्च 
मान॒वाः । वर्चोधसं य॒शसं स॒यृतावते तेभ्यो अभ्िभ्यो 
हुतमस्त्वेतत्‌ ॥ ५ ॥ 








¢--देवः | प्रकाशमानोऽभ्नि । विद्वात्‌ । अदोऽनन्ने ( पा० ३।२। ६८) 
इति विष्व +अद भक्षणे-विट्‌ । शत्रूणा सवेभक्षक" ! कामम्‌ | कमु इच्छा- 
याम्‌-घन्‌ । कमनीयम्‌ । कामयितारम्‌ । आहुः । ब्रूञ्‌-च्ट्‌ । त्रूवन्ति। 
दातारम्‌ । इष्टफलस्य प्रदातारम्‌ । प्रतिगहणन्तम्‌ । ग्रह-शत्र । प्राथेनाया 
स्वीकर्तारम्‌ । धर्‌; । अ २।३५। 3 । घातू-करन्‌, ईत्वम्‌ । दधाति पोषय- 
तीति। धारकं । पोषक । शुक्रः | अ०२।५।४। शक्तिमान्‌ । परिभूः | 
परि+मू सत्तायाम्‌, प्राप्नौ-किप्‌ । सवेव्यापक । अद्भ्यः | करहलोण्यत्‌ 
( पा०३। १। १२४) इति दम्भु दम्मने-ण्यत्‌ । दभ्नोतिबंधकर्मा-निध० २।१६ । 
अटहिध्य. । अजेयः ॥ । 


चरू २१ [९२] तृतीयं काण्डम्‌ ( ५४९ ) 


यम्‌ | त्वा। होतारम्‌ । मन॑सा अथि । ममूऽविदुः। त्रय॑ःऽदश्च। 
मौवनाः । पश्च । मानवाः । वच ;ऽधसे ' । यक्षसे' । मृनुर्ताते । तेभ्य॑ः | 
अग्निभ्यः | हृतम्‌ । अस्त । एतत्‌ । ५ ॥ 

भाश; ( त्रयोदश ) तेरह [दो कान, दो नथने, दो आखे ओौर एक 
मुख यह सात शिरके, ओौर दो हाथ, दो पद, एके उपस्थेय, ओौर एक 
गुदास्थान, यह छं शिर के नीचे |] { भौवनाः } भूव्नो से सबन्ध वाले 
प्राणी, ओर { पच्च ) पाच (पृथिवी, जक, तेज, वायु ओर आकाश, इन पाच 
तत्व ] से सबन्ध वाले (मानवा } प्रनुष्य (मनसा) मनन शक्तिसे (वर्चोधसे) 
तेज धारण कराने वलि ओौर ( मूनृतावते त्रिय सत्य वाणी वाले ( यशसे) 
यश के चयि (यम्‌) जिस (त्वा) वृक्ष [अग्नि ] को (होतारम्‌) दानी (अभि) 
सव प्रकार (सविद ) ठीक ठीक जानते है, (तेभ्य ) उन (अभधचिभ्य } अचियो 
[ईश्वर नेजौो | को < एतत्‌ ) यह्‌ ( हृतम्‌ ) दान [ आत्मसमर्पण ] (अस्तु) 
होवे ।॥ ५ ॥ 





प-यम्‌ | ता। अग्निषु! होतारम्‌ | दातारम्‌ । मनता। मननेन । 
चित्तेन । अभि | अभित । सवंत । सुंबिदुः ! विद ज्ञाने-द्‌ । सम्यम्‌ वि- 
दन्ति जानन्ति । ब्रयोदश्च | त्रयश्च दश च । सप्र शीषेण्या षड्‌ अधोभागस्था । 
पाणिपादोपस्थगुदावयवा । भौवनः | म्‌ सत्तायाम्‌--क्युन्‌ , इति भुवनम्‌ । 
अ०२।१।३। भृवन-अण्‌। भृवनानि भवनानि गृहाणि इद्द्रियाणि येषाते 
भौवना' प्राणिन । पश्च, मानवाः | तस्येदम्‌ ( का० ४।३।१:० ) इति मनु- 
अण्‌ । मनुमेनन येषा ते मानवा । पचभूतसम्बन्धिनो मनुष्या । अथवा, प्च 
मानवा एव पखजना । पच्वजना', मनुष्यनाम-निघ० २३) पश्वजना 
गन्धर्वा पितरो देवा असुरा रक्षासीत्येके चत्वारो वर्णा निषाद पञ्चम इत्यौप- 
मन्यव । निषाद. कस्माञ्चिषण्णमस्मित्‌ पापकमिति नैरुक्ता --निरु० ३ । ८। 
वर्चोधसे । दधातेरसुन । तेजसा दात्रे । यशसे । अशे्दबने युट्‌ च (उ० ४।१९१ ) 
इति अशुङ्‌ व्याप्रौ-असुन्‌, युडागमश्च, देवन स्तुतिः) यशप्राप्तये। 
घूनतावते | अ० ३।१२। २1 प्रियसत्यात्मिका वाक्‌ सूनृता, तद्वते । एवभूताय 
यशसे । अन्यद्‌ गतम्‌ ।। * 


( ५५० ) अथवेवेदभाष्य प° २१ [ ६२ ] 


भावाथंः---सब शरीरधारी उस परमपिता कौ महिमा विचार पूवक गाक्रर 
तेजस्वी, सत्यवादी ओर यशस्वी होते है, उसको यह्‌ हमारा नमस्कारदहै। ५।। 

“पञ्च मानवा ` शब्द पच्चजना ` शब्द का पर्यायवाची है जिसका अथं 
“मनुष्य” है-निघ० २। ३ । उसकी व्याख्या, निरु० ३।८ मे इस प्रकार कौहै 
"“पच्चजना गन्धे, पितर.देव, असुर ओर राक्षस, एेसा कोई २ मानतेहै,चारो 
वणं ओर निषाद पोचवा, यह्‌ ओौपमन्यव ऋषि का मत है निषाद किस चयि, 
इसमे पाप स्थित है ॥ 
उक्तान्नाय वशान्नाय सोमषष्टाय वेधसे । 
वेश्वानरञयेषठेभ्यस्तेभ्यो अभ्निभ्यो हतमस्तवेतत्‌ ॥ ६ ॥ 
उधृऽ्अन्नाय । वशाऽअन्नाय । सोम॑शपष्ठाय | वधै । वेशया 
न्रज्व्येेभ्यः । तेभ्यः । अग्निभ्यः । इतम्‌ । जस्तु । एतत्‌ । ६ ॥ 

माषाथः- { उक्षाच्चाय ) प्रवरो के अच्वदाता, ( वणाच्नाय ) वशीभूत 
निब प्रजाओ के अन्नदाता, ( सोमपृष्ठाय ) अमृत सीचने वे ओर ( वेधे ) 
उत्पन्न करने वाले, ( तेभ्य ) उन [चार प्रकारके] ({ वेश्वानरज्येष्ठेभ्य ) सब्र 
नरो के हितकारी [ परमेश्वर | को प्रधान रखने वले (अश्चिभ्य ) अभ्रियो 
[ईश्वर तेजो] को (एतत्‌) यह्‌ (हृतम्‌) दान [ आत्मसमर्पण] (नस्तु) हवे ।॥६॥ 


[1 








६---उक्ानाय । वनुश्षन्‌पूषन्‌ ° (उ० १। १५ ) इति उश्न सेचने बद्धौ 
च~-कनिन्‌ । उक्षा महन्नाम-निघ० ३।३)। उक्षण उक्षतेव्रद्धिकमंण । निर्‌ 
१२। & । कृवृनसिद्रपन्यनि ० (उ०३।१० 1) इति अन प्राणने-न । इत अन्नम्‌ । 
उक्षाभ्यो महदभ्य प्रबरेभ्योऽ् यस्मात्‌ तस्मै । प्रवलाना भोजनदात्रे। वंश्ञानाय | 
व्षिरण्योरूपक्षख्यानम्‌ ( वाश्पा० ३। ३। ५८) इति वश कान्तौ--अप्‌, टप्‌ । 
वशाभ्यो वशीभूताभ्य प्रजाभ्योऽचच यस्मात्‌ तस्मै । निबेरग्रजाना भोजनदत्रे । 
सोमपृष्ठाय । तिपृषठगुथयुधभ्रोथाः (उ०२। १२) इति पृषु सेचने-थक्‌ । 
अमृतसेचकाय । वेधसे । अ° १।११। ९। विधात्रे । विधानकं । वश्वानर. 
व्येष्टेभ्य! । वश्वानर इति व्याख्यातम्‌ । अ० १। १० ।४। विष्वनर हित पर- 
मेश्वरो ज्येष्ठो वृद्ध प्रानो येषा तेभ्य. । अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 


घ० २१ [९२ 1 तृतीयं काण्डम्‌ ( ५५१ ) 


भावाथेः- जिस ( वश्वानर ) सब मनुष्य आदि के हितकारी परमेश्वर 

कौ शक्ति से सव प्राणी पृष्ट होते है, उसको हमारा ममस्कारहै।। ६॥ 

इस मन्त्र का पूवधिं ऋण्वेद ८।४२।११मेदहै।। 
दिवं पएथिवीमन्वन्तरिक्षं ये विद्युवमनुसंचरन्ति । 
ये दिक्ष्व१ न्तं बते अन्तस्तेभ्यो। अ्निभ्यो हृतमस्सेतत्‌ ।॥७॥ 
दिवम्‌ । पृथिवीम्‌ । अद । अन्तरम्‌ । थे । विञ्ुतम्‌ । अनुचरन्ति । 
ये दिद | अन्तः । ये| वतिं । अन्तः | तेभ्य॑ः । अग्निऽम्यः । हतम्‌ | 
अस्तु | एतत्‌ ।\ ७ ॥ 

भाषाथः-- (ये) जो [तेज] ( दिवम्‌ ) सूर्यं लोक मे, ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी 
मे ओौर (अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षम (अनु ) लगातार ओौर ( विद्युतस्‌ ) 
विजुखीमे { अनुसचग्न्ति ) छगातार चूते रहतेर्है, (ये) जो ( दरु अन्त ) 
दिशाओके भीतरओौर(ये)जो( वाते अन्त ) पवनकेभीतरदहै, (तेभ्य ) 


उन (अग्निमभि ) अग्नियो [ ईश्वर तेजो ] को ( एतत्‌ ) यह ( हृतम्‌ ) दान 
[ आत्मसमर्पण ] ( अस्तु ) होवे ।। ७ ॥ 


भावाथः-- जिस परमात्मा के तेज सब रोको, सब पदार्थो ओर सब दिणशाभो 
मे है, उस जगदीर्वर को हमारा नमस्कारदहै।। ७॥ 


हिरण्यपाणि सवितारमिन्द्रं ब्रहस्पति वरुणं मित्रमभिम्‌ । 
विश्वान्‌ देवान्खिरसो हवामह इमं कन्यादं शामयन्त्वभ्चिम्‌ ॥८॥ 
हिरण्य्पाणिम्‌ । सवितारम्‌ । इन्द्रम्‌ । बहस्पतिंम्‌ । वरणम्‌ । मित्रम्‌ । 








७--दिवम्‌ । सूयंलोकम्‌ । पृथिवीम्‌ | सूमिम्‌ । अनु | अनुप्रविश्य । ये| 
अग्नय । विद्युतम्‌ | अ० १। १२।१। विद्योतमान तडितम्‌ । अनुसंचरन्ति । 
अनुप्रविश्य सम्यग्‌ गच्छन्ति व्याप्नुवन्ति ! अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 


क क 2 , ` 


( ५५र्‌ ) भथववेद्भाष्य द° २१ [९२ ] 





शा म का [1 


अग्निम्‌ । विधान्‌ । दवान्‌ । अ्खिरतः | हवामह । इमम्‌ | करव्यअदम्‌ । 
शुमयन्त्‌ | अग्निष्‌ | ८ ॥ 

भाषाथः--( हिरण्यणणिष्र्‌ ) सथं आदि तेनो से स्तुति क्रिये हृए 
( सवितारम्‌ ) सबके प्रेरक ( इच््रु ) बडे एेश्वयं वाले ( बहृस्पतिम्‌ ) बडे 
खोको के रक्षक { वरुणस्‌ ) सबमे श्रेष्ठ, ( मित्रम्‌ ) हितकारी { अग्निम्‌ ) ज्ञान 
स्वरूप परमेष्वर से ( विश्वान्‌ ) सब ( देवात्‌ ) विजय कराने वाले (अद्धिरस ) 
ज्ञानो वा पुरुषार्थो को ( हवामहे ) हम मागते है ८ इतम्‌ ) तस ( कन्यादम्‌ } 
मकि खाने वाछे ( अग्निम्‌ ) अग्नि [ समनदुखं | को ( शमयन्तु) वे शान्त 
करदे।। ८॥ | 

भवाथः मयुष्य ईश्नर के अनुपम गुणो का अनुभव करके पुरुषार्थी बते 

ओर अभिनि समानतापकारीओौरशरीरशपकदुखोकानाण करे ॥ ८ ॥ 
शान्तो अगिः कव्याच्छान्तः पुरष्रेषणः । 
अथो यो विश्वदाव्य१ स्तं कृभ्यादमशीशमम्‌ ॥ ९ ॥ 
शन्तः । अग्निः | करष्युऽअत्‌ । शान्तः । परष्ररेषणः । अथो इति । 
यः । विधवब्दाव्य्‌ । तम्‌ । क्रव्य्‌ऽअदम्‌ । अशरीर॒मम्‌ ¦, ९ ॥ 





कसनः तगृ यास्यय किणः प वकि 





0 3 गौ "फे पी" क्ल 


ट-हिरण्यपाणिम्‌ । हिरण्यम्‌-इति व्याख्यातम्‌ । अ० १।९।२। अशि- 
पणाय्योरुडायलुको च (उ० ४ । १३३ ) इत्ति पण व्यवहारे, पन स्तुतौ च~ 
इण्‌ । इति पाणि । दहिरण्यपाणिम्‌-हिरण्यानि सूर्यादीनि तेनासि पाणौ स्तवने 
यस्य॒तम्‌-इति दयानन्दभाष्ये य० २२ । १०। सवितारम्‌ । सवप्रेरकम्‌ । 
इन्द्रम्‌ । परमैश्वयवन्तम्‌ । बृहस्पतिम्‌ । बृहता लोकाना रक्षकम्‌ ! वरुणम्‌ । 
वरणीयम्‌ । पित्र | स्नेहनम्‌ । अग्निम्‌ । ज्ञानस्वरूप परमेश्वरम्‌ । दैषान्‌ । 
विजिगीषु । अद्भिर; | अ०२।१२।४। अभि गतौ-भावे असि, र्ट्‌ च। 
ज्ञानानि । पुरुषार्थान्‌ । हवामहे ; आह्वयाम । याचामहे । द्िक्मैकत्वात्‌ 
अग्निमू्‌--इत्यस्य, भद्भिरस. इत्यस्य च कमत्वम्‌ । करव्यादम्‌ । क्रव्ये च 
(पा० ३।२। ६६) इति अदेविद्‌ । मासमक्षकम्‌ । ज्लमयन्तु । शान्त कुवेन्तु । 
अग्निम्‌ | अग्निवत्तापक दुखम्‌ ॥ 





घ २१8२] तृतीय काण्डम्‌ ( ५५३ )} 





भाषाथः--( क्रव्यात्‌ ) मास खाने वाला (अग्नि) अग्नि [ समान 
तापकारीदुख | (शान्त) शन्त हो, ( पृरूषरेषण ) पुरूषो का सताने वाखा 
[ कष्ट | ( शान्तः ) शान्तहो । (अथो) ओरमभी (य ) जो ( विश्वदान्य ) 
सब [ सुखो | का जर्नेवाखछाहै ( तम्‌ ) उस ( कन्यादम्‌ ) मास खने वाले 
[अग्निरूप दुख | को ( अशौशमम्‌ ) मैने शन्तकरद्ियाहै।&॥ 


भावाथः- दूरदर्शी परुष विघ्लोको हटाकर अप सूखी रहते ओर सव 
को सुखी रखते है ।। & ॥¦ 
ये पवेताः सोमष्ठा आप उत्तानक्षीवरीः। 
4 .. 1 
वातः पजन्य आदग्निस्ते ऋभ्याद मशीश्षमन्‌ ॥ १० ॥ 
ये। पर्वनाः। सोमशृष्ठाः। आपः । उत्तानञ्श्ीवंरीः। वातः| 
पञन्यः | आत्‌ | अग्निः | ते । क्रव्य॒ऽअदम्‌ । अश्रीक्रुमन्‌ ।॥ १० ॥ 
भाषाथेः- (ये) जो ( पर्व॑ता ) पहाड ( सोमपृष्ठा ) सोम [अमृत- 
अर्थात्‌ ओषधि वा जक] को पीठ पर रखने वे है, [उन्होने ओर] ( उत्तानशी- 


वरी -°-व्यं 1] ऊपरको मुख करके सोने वाले [ सूये की भोर चढने वे | 
( आप. ) जक, ( वात ) पवन, ( पजन्य ) मेघ, ( आत्‌ ) ओर (अग्नि) 





६---ख्ान्तः | सुखकर । अग्निः । अग्निवत्तापकरर इ खप्। क्रव्यात्‌ | 
म ८ मासभक्षक । पुरृष्रेषणः | रिष बधे-ल्थुट्‌ । पुरुषहिविक । विद्- 
दाव्य! | म० ३ । सवेयुखनाशनसमथं । अश्चीश्चमम्‌ । शमु उपशमे-प्यन्तात्‌ 
लुङि चडि रूपम्‌ । अह्‌ शान्त कृत वात्‌ } अन्यद्‌ गतम्‌ ॥। 

१०---पवेताः | पवं पूरणे -अतच्‌ । शेखा । सोमपृष्ठाः | सोम , अमृतम 
ओषधि्जंल वा पृष्ठे उपरिभागे येषा ते तथाभूता ।! आपः | जलानि । 
उत्तानकश्चीवरीः; | उत्‌ + ततु विस्तारे--घञ्‌ । अन्येभ्धोऽएि दश्यन्ते (पा०३।२। 
७५ ) इति शीड क्वनिम्‌ । वनो र च (पा०४।१।७) इति डीब्रेफोी। बा 


( ५५४ ) अथदवेदभाष्ये घ० २२ [ ९३ ] 
अग्नि, (ते) उनसबने (क्रव्यादम्‌ ) मास भक्षक | अथिसू्पदुख | को 
( अशीशमन्‌ ) गरान्त कर दिया दहै ।। १०॥। 
भावाथे---मनुष्य प्रयत्न करे कि सोमलता आदि ओषध उत्पन्च करने 
वाठे पव॑त; जल, वायु, मेघ, अग्नि भादि सब पदाथं शुद्ध रहकर सुखदायक 
होवे । १० ॥ । 
छक्म्र्‌ २२ 
१-६ ॥ विदयेदेवा देवताः । १, ३ पिष्टुप्‌, २, ४-8 अनुष्टुप्‌ ॥ 
कौतिप्राप्त्युपदेश --कीति पाने के लिये उपदेश ॥। 


हस्तिविचंसं प्र॑थतां वद्‌ यदो अदित्या यत्‌ तन्व [-संब- 
भूव । तत्‌ सवे समंदुम॑ह्यमेतद्‌ विदवे दवा अदितिः 
सजोषाः ॥ १ ॥ 
इस्तिञव चसम्‌ । प्रथताम्‌ । वृहत्‌ । यश॑ः । अदित्याः । यत्‌ । तन्व 
प॒म्‌ञ्व भूव । तत्‌ । स्वे । सम्‌ । अदुः । मयम्‌ । एतत्‌ । पिं । दृगाः | 
अदितिः । सुऽ्जोषाः) १॥ 

भाषाथः---( हस्तिवचंसम्‌ ) हाथी के बर से युक्त ( ब्रृहत्‌ ) बडा (यश ) 
यश॒ ( प्रथताम्‌ ) फठे, ( यत्‌ ) ओ (अदित्या ) अदीन वेदवाणी वा प्रकृति के 


छन्दसि (पा० ६।१। १०६ ) इति जसि पृरवसवणेदीर्घं । उध्वेमुखशया । 
ू्याभिमरखवत्तंमाना. । वातु; ] वायु । पजन्य | सेचको मेष । आत्‌ | भपि 
च । अग्निः | पावक ¦ क्रन्थादम्‌ | मासमक्षकं रोगम्‌ । अशीश्चमन्‌ | शमु 
णिच्‌, लुङ ! शान्त कृतवन्त ॥ 

१- -हस्तिदचघम्‌ । हस्ताज्जातौ ( प° ५।२।१३३) इति हस्त-इनि । 
अशा आदिभ्योऽच्‌ ( पा० ५।२।१२७ ) इति वचंस्‌-अच्‌ मत्वे । गजस्य बल- 
यक्तम्‌ । प्रथताम्‌ | प्रथ प्रस्याने--खोट्‌ । प्रख्यात भवतु । बृहत्‌ । महत्‌ । 
यत्च; । कोति । अदित्या! | अ०२।२८।४। अदितिः, वाक्‌-निघ० १।११। 





ध° २२९३ 1 त॒ तीयं काण्डम्‌ ( पषण) 


( तन्व ) विष्तारसे ( मवभूव }) उत्पन्न हनदह, ( तत्‌ ) सो ( एतत्‌ ) यह्‌ 
[यश ] ( मह्यम्‌ ) मञ्चको ( सजोषा ) समान प्रीति वाटी (अदिति ) अखण्ड 
वेदवाणी वा प्रकृति ओर (विश्वे) सब (देवा ) प्रकाशमान गुणो ने (सवे) 
सवंवष्यापक विष्णु भगवान्‌ मे (सम्‌ ) ठीक प्रकारसे (अदु ) द्याह १॥ 








भावाथेः- मनुष्य वेद विद्या ओौरप्रकृति के यथावत्‌ जान से ( जिस सब 
का केन्द्र परमेष्वरहै) हाथी आदि का मासभ्यं पकर यशस्वी होता दहै] 
म०६ देखो । १॥ 


भगवान्‌ पतञ्जलि का वचन है- 
ठेषु हस्ति्िरादीनि ॥! यो० द० ३ । २३॥ 
बलोमे [ सयम करतेसे | हाथीकेसेबटदहो जाते है। 


मित्रश्च वरुणश्चेन्द्र सद्रश्च चेत ~ । 
देवासो विश्वधायसुस्ते मांञजन्तु वचसा ॥ २ ॥ 


मित्रः। च । वरुणः । च । इन्द्रः | सुद्र । च्‌ । चेतत्‌। 
५ | ि 
द्वासः । विच्वऽ्धांयसः । ते । मा] अज्ञन्त | वचसा ॥२॥ 


नि 1 ५ 


भाषाथेः--( मित्र ) सबका सित्र, (च) ओर (वरुण ) अति श्रेष्ठ,(च) 
ओर (इन्द्र ) परम देश्वयेवान्‌ (च) ओर (रुद्र ) ज्ञान दाता वा दुःखनाशक 


ण 


अदीनाया वेदवाण्या प्रकृतेर्वा। यत्‌ | यश । तन्व! | अ० १। १। १। 
शरीरात्‌ । विस्तृते । संबभूष | उत्पन्चमभवत्‌ । स्वँ । सवेनिष्रष्व ° (उ° 
१। १५३ ) इति सु गतौ-वत्‌, रति गच्छति व्याप्नोतीति सवे, शिव, 
विष्णुः । तस्मिन्‌ व्यापके परमेश्वरे । सुम्‌ | सम्यक्‌ । अदुः । दानो लुङ्‌ । 
दत्तवन्त । मद्यम्‌ | मदथम्‌ । विश्वे | सवे । देवा; | द्ष्यिगुणा । अदितिः | 
अदीना, अखण्डिता वा वेदवाणी प्रकृतिर्वा । सजोषाः | समान + जुषी प्रीति- 
सेवनयो -अयूनु। समानप्रीति. ॥ 

२-भित्रः | सवेप्रेरक. । सवंहितकारी । बण; | वरणीयः । धेष्ठ । 
इन्द्रः | परमंश्वयंवाच्‌ ह ्द्रः | अ° २।२७। ६। रत्‌-र. । ज्ञानदाता । दु.ख- 


( ५५६ ) अथववेद्भाष्य घ० २२ [ ९३ 1 





परमेश्वर ( चेततु ) चेताता रहै, ओर (ते) वे [ सिद्ध | ( विशवरधायस" ) 
सब जगत्‌ के पोषण करने वे (देवासः = देवाः ) दिभ्य पदाथं [ पृथिवी, ज, 
वायु, तेज, आप्रश आदि] (मा) मुज्चको ( वचसा) तेज वा बरु से ( अ्ञन्तु ) 
कान्ति वाला करं ।२॥, 

भावाथः--सवबस्त्री पुरुष परमेश्वर की महिमा को जाने भौर विज्ञान 
पूवक सब पदार्थो से उपकार लेकर तेजस्वी आर यशस्वी होवे)! २॥ 


येनं॑हस्ती वर्च॑सा संवभूव. येन॒ राजां मन्ये [ष्वप्स्व- 
१. न्तः येनं देवा देवतामग्र आयन्‌ तेन मामद्य वच॑ 
साम्ने वचस्विनं छण ॥ ३ ॥ 

येन । हस्ती । वचना । पप्रूथ्वभूवं । येन । राजां । पनष्येधे 


<न) ०० प 


अपञ्पु । अन्तः । येन । दवाः } दुबताम्‌ | अग्रे | आयन्‌ । तेनं । माम्‌ | 
अद्य | वचसा | अननं | व्‌ चसििन॑म्‌ । कूण ॥२॥ 


मषाथः--( येन ) जिस (वच॑सा ) तेज से ( हस्ती ) हाथी, ओर येन) 
जिस [ तेज | से (राजा) एेश्वयेवान्‌ राजा ( मनुष्येषु , मनुष्यो ओर ( अप्मु 
अन्त ) जर ओौर अन्तरिक्ष के भीतर (सबमूव ) पराक्रमी हृभादहै, ओर 


नाशके परमेश्वर । चेततु | चिती सनज्ञाने । चेतयतु । देवास! | असुगागम । 
पृथिव्यादिदेवा" । विशधायस्ः । वहिहाधाठ्म्यश्छन्दसषि ( उ० ४। २२१) 
इति विश्व + दधातेरसुच्‌ । आतो युक्‌ चिणृढृतो; (पा ७।३।३३ ) इति युक्‌ | 
सवेस्य जगतो धातार पोषयितार । तै | प्रसिद्धा । अन्ज्न्तु अञ्ज्‌ 
व्यक्तिश्रक्षणकान्तिगतिषु । प्रकाशयन्तु । सयोजयन्तु बचपना | तेजसा । बकेन ॥ 

३-हस्ती । म० १। गज । चसा । तेजसा । संबभूव | समर्थो 
बभृव । राजा । राजति ईष्टे स राजा । एे्वयेवात्‌ पुरुष । मनुष्येषु | अ० 
३।४। ६ । मनु-यत्‌, घुगागम । मननशीटेषु । स्थलप्राणिषु इत्यं" । अष्मु | 
उदकेषु-निघ० १। १२। अन्तरिक्ष-निव० १।३। अन्तः ] मध्ये । देवाः | 


घ्° २२ [ ६३ | तृतीयं काण्डम्‌ ( ५५७ ) 


( येन )} जिस [तेज] घै (देवा ) देवताओं [ महात्मा पुरुषो | ने 
(अग्रे ) पहिले कार मे (देवताम्‌) देवतापन (आयन्‌) पाया है, (अग्ने) 
हे ज्ञानस्वरूप जगदीश्वर । (तेन वच॑सा) उस तेज से (माम्‌) मुञ्ञको (अद्य) 
आज ( वचंस्विनमर्‌ ) तेजस्वी (कृणु ) कर ।॥ ३।। 

भावाथः-सब स्त्री पुरुष हाथी आदि पशु, भौर पूरवंज शुर वीर ऋषि 
महात्माओ के बुद्धिबरु का अनुभव करके { अद्य ) आज अर्थात्‌ शीघ्र उपाय से 
जल, थल ओौर आकाशमे, (अग्नि) परमेश्वर की भक्ति के साथ, अपनी गति 
बडावे ओर अग्निके समान तेजस्वी होकर सस्ारमे कोत्तिंमान्‌ होवे ३ 


योगेश्वर पतज्ञल्ि का वचन है- 
तीव्रसवेगानामास्नः ॥ यो. द, १। ११॥ 
समाधि लाभ] उग्र अच्छेवेग वाल्मेके समीप होता है॥ 


यत्‌ ने वर्चो नानवेदो वृहद्‌ भवत्याहुनेः ¦ 
यावुत्‌ सूयस्य वचं आसुरस्य च हस्तिन; । 
तावन्मे अशिना वचं आ ध॑त्ता पुष्क॑रसल्लजा ॥ ४ ॥ 


यत्‌ । ते । वचः । जात्ञदः। वृहत्‌ । भूवति । आडुतेः । वावत्‌ । 
र्यस्य | वर्च॑ः । आसुरस्य । च्‌ । हस्तिनं; । ताव॑त्‌ । मे । अखिनां । 
वरचे; | आं । धृत्ताम्‌ | पूष्करऽप्तजः | ४ ॥ 


कि कन्ये # 


भाषाथः--( यत्‌ ) जिस कारण से ( जातवेद ) उत्पन्न ससार कै 


विजिगीषवो सहात्मान , देवताम्‌ | देवत्वम्‌ ¦! माहात्म्यम्‌ । अग्रे ] पूव 
काले । आयन्‌ | इम्‌ गतो-र्ङ्‌ । प्राप्नुवन्‌ । मामू | उपासकम्‌ । अदय | 
अ०१।१।१। अस्मिन्‌ दिने । तत्कालम्‌ । अग्न | है ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ । 
वचस्िनम्‌ | तेजस्विनम्‌ । कृणु | कुरु ॥ 

४--यत्‌ | यस्माधु कारणात्‌ । ते | तुभ्यम्‌ । वचः | तेज । बलम्‌ । ज्ात्‌- 





( ५५८) अथववेद माष्ये षू० २२९३ ] 


ना न~ -~------------------- ~ ------------------ ----- “~-------------------, 








ज्ञान वाले परमेश्वर । (ते ) तेरे लियि ( अषहते ) आहृत्ति [ आत्मदान ] 
से [ हमारा | ( वचं ) तेज (बरृहत्‌ ) बडा (भवति) होता है, (यावत्‌ ) 
जितना { वचं ) तेज वा वल (आसुरस्य) प्राणियोंवा मेघो के हितकारक 
( सुयंस्य ) सये का (च) ओर (ह॒स्तिनि ) हाथी काहै ( तावत्‌ ) उतना 
( वचं ) तेजवा बल (मे) मेरे शियि ( पृष्करल्रजा--०-जौ ) पोषण देने 
वारे ( अश्विना = ०--नी ) माता पितावा स्यं चन्द्रमा (आधत्ताम्‌ ) सब 
प्रकार देवे ॥ ४ ॥ 


भावाथः---सब क्षी पुरुष माता पिताकी सुशिक्षा भौर सूर्यं चन्द्रमाके 
समान नियम से परमेश्वर की आज्ञा पालनमे मन रूगाकर अपना बल बढाव 
भौर सूयं आदि दूरस्थ ओर हाथी आदि पृथिवीस्थ पदार्थोका बर, विज्ञान 
दवारा जानकर उच्चति करं ।॥४।। 
यावस्चत्ः प्रदिशुश्चचुर्यावंद समशनुते । 
ताञ॑त्‌ स॒मेविद्द्ियं मयि तद्धस्तिवचंसम्‌ ॥ ५ ॥ 


यात्‌ । चतक्लः । प्रदिशं; । चक्षुः । यावत्‌ | सुमृऽजर्नते । 
तावत्‌ । समऽपेतुं । इन्द्रियम्‌ । मयि । तत्‌ । हस्तुऽ्विचसम्‌ ॥ ५॥ 


नि क 1 ५. 





वेदः | अ० १।७।२। हे जातस्य उत्पन्नस्य ससारस्य ज्ञात" परमेश्वर । बृ । 
महत्‌ । आहुतेः | दानात्‌ । आत्मसमपेणात्‌ । यापत्‌ | अ० ३! १५।३। 
यत्परिमाणमर्‌ । प्यस्य | आदित्यस्य । आपुरस्य | असुर इति व्याख्यातम्‌ 
अ०१।१०।१। असू प्राण --रो मत्वर्थीय । असुर प्राणी, ततो अणृप्रत्यय । 
भ्राणिभ्यो हितस्य । यद्वा, भसुरो मेष -निव०१।१० । तेभ्यो हितस्य । हस्तिनः | 
गजस्य । तावत्‌ । तत्परिमाणम्‌ । मे | सह्यम्‌ । अध्िना । अ° २।२६९।६। 
मातापितरो । सूर्याचिन्धरमसौ । आ धत्ताम्‌ | समन्तात्‌ स्थापयताम्‌ । प्रयच्छ- 
तास्‌ । पष्करघ्ना । पुषः कित्‌ (उ०४। ४) इति पुष पृष्टौ-करन्‌। 
पुष्णातीति पुष्करम्‌ ¦ ऋलिग्दधृ्छक्षग्‌० (पा० ३।२।५९) इति सृज विसगे 
= दाने क्विन्‌ । पोषणदातारौ ॥ 


घ° २२९३] त तीयं काण्डम्‌ ( ५५९ ) 


1 


भाषाथः-( यावत्‌ ) जितनी दूर ( चतल्ल ) चारो ( प्रदिश ) महा- 
दिशाये हे ओर ( यावत्‌ ) जितनी हूर (चक्षु ) आ [ दशन शक्ति] (सम- 
नुते ) फंक्ती है, ( तावत्‌ ) वहा तक ( मयि) मृक्नरे (तत्‌ ) वह्‌ ( हस्तिव- 
चसम्‌ ) हाथी के ब्ल वाला (इन्दिधम) परम रेश्वयं (समतु) आक्र 
मिले ॥ ५ ॥। ॥ 

मावाथः- मनृष्य सव पाथिव ओौर दिव्य पदार्थोके यथावत्‌ ज्ञान से 
सामथ्यं बढाकर उच्रति करे। ५।। 


हस्ती मृगाणां सुषद।मतिष्टावान्‌ वभूव हि । 

तस्य भगेन वचेसाभि षिंचामि मामह ॥ ६ ॥ 

हस्ती । मृगाणाम्‌ । सुपदाम्‌ । अतिस्थाऽ्वान्‌ । वभूव । हि । 

तस्य॑ । मंन । वच॑सा । अभि । सिञ्चामि! माम्‌ | अहम्‌ ॥ ६ ॥ 


भाषाथः-( हि ) क्योकि {सुषदाम्‌} सुख से चढने योग्य । मृगाणाम्‌) पशुओं 
मे ( हस्ती ) हाथी ( अतिष्ठावाव्‌ ) प्रतिष्ठा वाला ( बभूव ) हृं है, ( तस्य ) उसके 
( भगेन ) सेवनीय ( वचसा ) कान्तिसे (अहम्‌ ) यै (माम्‌) अपने को { अभि- 
पिच्वामि ) भले प्रकार मीच [ शुद्ध करू | ६॥ 





५-- चतसः । चतु सख्याका । प्रदिश्चः | महादिश । चक्षुः | अ १। 
३३1 ४। नेत्रम्‌ । दशेनसामथ्येम्‌ । सप्ररनते | सम्प्रग्‌ व्याप्नोति । समेतु | सम्‌ + 
आ एतु । सम्यग्‌ आगच्छतु ! इद्द्ियम्‌ | अ ०१ । ३५ ३। इन्द्र-घच्‌ । इन्द्रस्य 
परमैश्वयंयुक्तस्य लिद्धम्‌ । परमैश्वयेम्‌ । मयि | ईएवरमक्ते । तत्‌ । प्रसिद्धम्‌ । 
हस्तिबिचसम्‌ । म० १९ । गजस्य बल्युक्तम्‌ ।। 

६&--हस्ती । गज । मभाणाम्‌ | पशुना मध्ये । सुषदाम्‌ | अ०३। १४। 
१। सुखेन सदनयोग्यानाम्‌ ¦ अतिष्ठावान्‌ | आतश्चोप्षगें ( पा० ३।१। 
१३६ ) इति अति +षठा-अड, टाप्‌, मतुप्‌ । प्रतिष्ठावान्‌ । हि | यस्मात्‌ कार- 
णात्‌ । तस्य | गजस्य । भगेन | भजनीयेन । सेवनीयेन । वच॑सा | तेजसा । 
अभि | सवतः! सिश्चामि | शोधयामि । मामि | आत्मानम्‌ । अहम्‌ | 
उपासक, ।। 


८०) अथवेवेदभाष्य मू° २३६ ९४] 





भावाथः--जंसे हाथौ मे अन्य प्शुभो ते अयिकवुद्िवलहोताहै, व॑षेही 
प्रधान पुरुष अन्य पुरुषो से अधिक बुदधिबर वाखा होवे | ६ ॥ 
दत्तम्‌ २३२॥ 
१-६ ॥ माता देवता | १--४ अनुष्टुप्‌, ५ पडक्तिः, £ पूर्वाध- 
लिषटुप्‌ , उत्तरार्धोनुष्टप्‌ | 


वीरप्न्तानौत्पादनोपदेणः--वीर सन्तान उध्यन्न करने के उपदेण ॥ 


येन वेहद्‌ बभू विथ नाशयामसि तत्‌ सत्‌ । 

इदं तदुन्यत्र॒ तदप दुरे नि दभ्मसि॥१॥ 

येनं | वेहत्‌ । बभूविथ । नाशयामसि । तत्‌ । तत्‌ । 

इदम्‌ । तत्‌ । अन्यत्र । त्वत्‌ । अप॑ ¦ दूरे । नि । दप्म॒पि ॥ १॥ 


माषाथः--[ दै स्त्री ] (येन ) जिस कारणस त्र ( वेहत्‌ ) बन्ध्या [ बाज्च ] 

( बभूविथ ) हृईहै, ( तत्‌ ) उसकारण को (त्वत्‌ ) तुक्षसे (नाशयामसि) 

हुम नष्ट ऊरते है । ( इदम्‌=इदानीम्‌ ) अभी (तत्‌) उसको (त्वत्‌ ) तुक्चसे 

(अन्यत्र ) ओर कही ( दुरे ) दूर (अप अपहृत्य } हटाकर ( नि दध्मसि=०- 
ध्म ) हुम रखते है । १॥ 

मावाथः- सरटे पूत्रे्ठि यज्ञ करके ओषधि हारा बाञ्चपन मिटाकर वीर 


सन्तान उत्प करते है, देखो-ध्रीमद्‌ दयानन्दकृत सस्कार विधि- गर्भाधान 
प्रकरण ।। १॥। 








१- येन । येन पापजन्य रोगादिना । वेहत्‌ । संशरतूतर पदु बेहत्‌ (उ० २।५५) 
इति वि ¬+ हन हिसागत्यो -अति । इकारस्य एकारो नखोपश्च निपात्येते । विज्ञे 
षेण हन्ति गभं या गभेघातिनी । बन्ध्या । नूञ्चयामसि | नाशयाम ! चिकित्सया 
अपहन्म. । स्वत्‌ । त्वत्त सकाशात्‌ । इदम्‌ । इदानीम्‌ । दूरे । इरदेशे । 
अप नि दभ्मषि | अपहत्य निक्षिपाम-॥ 


घू० २३ { ६४ | ततीयं काण्डम्‌ (५६१) 


आते. योनि गभ एतु पुमान्‌ बाण इवेषुधिम । 
आ वीरोऽत्र जायतां पुत्रस्ते दशंमास्यः॥ २ ॥ 
आ । ते । योनिम्‌ । गर्भः | एतु । पमान्‌ । बाणःऽहव । इषऽधिम्‌ । 
आ । वीरः । अत्रं । जायताम्‌ | पत्रः । तै | दश्ंञ्मास्यः॥ २॥ 

माषाथः-[ हे सुभगे ] (पुमान्‌ ) रक्षाकरने वारा, पराक्रमी { गभे ) 
गभे (ते) तेरे (योनिम्‌ ) मर्भाशयमे (आ एतु) आवे, (बाण इव) जेसे 
बाण ( इषुधिम्‌ ) तूणीर [तीरे के थले] मे । (अत्र) इसघरमे ( दशमास्य) 
दश महीने तक पृष्ट हृभा, (ते ) तेरा (वीर ) वीर, पुत्र ) कुलशोधक बालक 
(अआ जायताम्‌ ) अच्छे प्रकार उत्पन्नहो।।२॥। 

भावाथः---व् भौर वर यथाविधि ब्रह्मचारी रहर युक्त आहार विहार 
करके सन्तान उत्पन्न केरे, जिससे गभं अवश्य स्थिर रहै ओर पूणं रीतिसे पष्ठ 
होकर वीर सन्तान उत्पन्न हो ।। २॥ 

यहा पर अथर्ववेद क० १ सू० ११ मन्त्र ६ कामिलान करो। 

ऋभ्वेद मे एेसा वणेन है-- 


दश्च मासाञ्छश्षयानः मारो अधि मातरि । 
निरतं जीरो अक्षतो जीवो जीकन््या अधिः ॥ ऋ०५।७८।९॥ 


२-योनिम्‌ | अ० १।११।३। गर्भाशियम्‌ । गमैः | अ० १।११।२। 
भ्रूण । उदरस्थत्राक्क । आ, एतु | आगच्छतु । पमान्‌ | अ० १। ५।१। 
पा रक्षणे-डुमसुन्‌ । रक्षणसमथे सन्तान । ब्रणः ] बण शब्दे गतौ वा-घन्‌ । 
शरः। नाराच । इषुधिम्‌ । कमण्यधिकरणे च (पा० ३।३। ६३) इति इषु + 
धा-कि । निषद्धम्‌ । वीर; | शूर । अत्र | अस्मिन्‌ कुले । जायताम्‌ | उत्प- 
यताम । पुत्रः | अ०१।११।५ । कुलशोवक , पुरुत्राता । पुतो नरकातु चातता 
सन्तान । यथा तनय, सूनु. इति अपत्यनामघु पठितम्‌-निघ० २1२१ दश्चु- 
मास्यः | अ० १। १११६1 दशमासान्‌ भृतः ॥ 


( ५६२ ) अथववेद माप्य घ २२ [ 8४ ] 





( मातरि अधि) साताके गभैमेजो (कुमार }) बालक ( दश मासान) 
दस महीनो तक ( शशयान ) सोता रहा है, वह ( जीव ) जीता हआ (अक्षत) 
घाव से रहित ( जीव ) जीव ( ओीवन्व्या अधि) जीवती हुई माता से (निरत) 
बाहिर अति ॥ 


सायणाचायं ने यहु सन्त्र इस प्रकार इटोक मे छिखा है- 
दश मासानुषित्वासौ जननीजठरे सुखम्‌ । 
निगच्छतु सखं जीवो जननी चापि जीवतु ॥ ऋ०|षा-मा० ५।७८}९॥ 


(जननीजठरे ) माता केपेट मे (सुखप्‌ ) सुखसे (दश मासाच्‌) दस 
महीनो तक ( उषित्वा ) सोकर (असौ जीव ) वहु जीव ( निगंच्छेतु ) बाहिर 
आवे, ( च } भौर ( जननी अपि ) माता भी ( जीवतु ) जीवित रहे । २॥ 
पुम॑सं पुत्रं जनय तं पुमाननुं जायताम्‌ । 
भवासि पुत्राण माता जातान जनयाश्च यान्‌ ॥ ३ ॥ 


माम्‌ । पतरम्‌ । जनय । तम्‌ । परमान्‌ । अनु । जायताम्‌ । 
भवासि । पुत्राणाम्‌ । माता । जातानाम्‌ | जन्याः | च्‌ । यान्‌ ॥ ३ ॥ 


भाषाथः- [हे वष्र | ( पुमासम्‌ ) रक्षा करने वाला (पत्रम्‌ ) बहुरक्षक, 
वीर सन्तान (जनय }) उत्पन्न कर, (तम्‌ अनु ) उसके पीले ( पृमान्‌ ) रक्षा 
करने वाला वीर बालक (जायताम्‌ ) उत्पन्न होवे । ( जातानाम्‌ ) उक हुये 
( पुज्नाणाम्‌ ) नरक से बचाने वे सन्तानो की (माता) माननीय माता ( भ- 





पिमा 


२३ पमांसम्‌ | म० २। रक्षणसमथेम्‌ । पुत्रम्‌ | म० २) पृरुत्रातारम्‌। 
नरकात्‌ चातारम्‌ । सन्तानम्‌ । जनय | उत्पादय । तम्‌ अनु | तमनुसृत्य । 
तत्पश्चात्‌ । अवापि | वेटि जाडागम । त्व भूया । माता | अ० १।२।१। 
माननीया । जननी । जातानाम्‌ | उतपन्नानाय्‌ । जनया; | जनेण्य॑न्तात्‌ छेटि 


घ° २३ [ ९४ ] ठतीयं काण्डम्‌ ( ५६३ ) 


जमति तातान = = कोकमयमामतोायममकअन 
मा न 


वासि) हो, (च ) ओर [ उनकी भौ | (यान्‌ ) जिनको ( जनया } तू उत्पन्न 
करे ।। ३॥। 


भाधाथेः-- माता पिता ब्रह्मचर्यं ओौर इष्ट भोजन, छादन, व्यायाम आदि से 
प्रयत्न करे कि उनके सव पुत्र पुत्री सदेव पराक्रमी उत्पन्न होवे, ओौर माता 
पिता तथा ससार की सेवा करके पुमान्‌" रक्षक बने रहे ।। ३॥ 


यानिं भद्राणि बीजान्युषुभा जनयन्ति च 
तेस्सवं पत्रं विन्दस्व सा प्रसूर्धेनुका भव + ४॥ 


यानि! । मुद्राणिं । बीजानि | ऋषभाः । जनयन्ति । च्‌ । 
तैः । खम्‌ । पुत्रम्‌ । विन्दस्व । सा । पऽः । धेनुका । मव्‌ ॥ ४ ॥ 


माषा्थः--(च) ओर (यानि) जैसे (भद्राणि) मङ्खल दायक ( बीजानि) 
बालको को ( ऋषभा ) सूक्ष्मदर्शी ऋषि छोग, अथवा, ऋषभ ओषधि के रस 
( जनयन्ति ) उत्पत करतेहै, (तं ) केसेही [ सन्तानो | के साथ (त्वम्‌) 
तू ( पुत्रम्‌ ) कुरुशोघक वा बहुरक्षक बारुक को (विन्दस्व) प्राप्तकर, (सासा 
त्वम्‌ ) सोत्र (प्रसू) जनने वारी ( धेनुका) दूष पिखाने वारी माता [ अथवा 
दुघे गौ के समान | (भव) हो॥४॥। 





आडागम ` । त्व जनये । यान्‌ | पुत्राच, तेषामपि--इति शेषः । अन्यद्‌ गतम्‌ ।। 
ए- यानि । यादशानि । भद्राणि । मङ्खखव्रदानि । अमोघवीर्याणि । बरीजा- 
नि | ज०३। १७॥। २। अपत्यानि-निघ० २।२ । क्रषभाः । अ० ३।६।४। 
सुक्ष्मदशिन । ऋषय । ऋषमोषधविशेषस्य रसा । तस्य गरणा । मधुरत्व । 
शीतत्वम्‌ । रक्तपित्तविरेकनाशित्वम्‌ । शुक्श्छेष्मकारित्वम्‌ । दाहक्षयज्वरहरत्व 
च इति शब्दकल्पद्रुम । जनयन्ति | उत्पादयन्ति । तैः | तथाविधं । विन्दस्व | 
विद्‌ लाभे । लभस्व। सा। सा त्वम्‌। प्रषः | स॒तूष्हिष० (प° 
३।२।६१) इति प्र +षूङ्‌ प्राणिघ्रसवे-क्विप्‌ । सन्तानोत्पादिका । धेनुका | 


अ०३। १० । १। धेनुरेव पेतुका । स्वार्थिक के" । दुग्धदा । तपंयित्री । धेनु- 
वत्‌ पोषयित्री । 


र्‌ 


( ५६४ ) अथववेद भाष्य घर २३ [ ६४ ] 


भाषाः मनुष्य बडे रोगो से ब्रह्मचयं विद्या ओर भोषधि विद्या प्राप्न 
करके बली धर्म्मा सन्तान उत्पन्न करे! ओर बलवती माता अपने बच्चोको 
अपना दध पिलाकर बलवान करे, जसे गौ दुध पि्ाकर बच्चे को पुष्ट 
बनाती है।। ४॥ 

शब्दकल्पदूम कोष मे ऋषभ ओौषध को मधुर, शीतल, रक्तपित्तविरेकनाशी, 
वीयं शलेष्मकारी, ओर दाहुज्वरहारी चि दह ।। 


कृणोमि ते प्राजापत्यमा योनिं गभं एतु ते । विन्दस्व तवं पत्रं 
नारि यस्तुभ्यं श्मसच्छमु तस्मे स्वं भव ॥ ५॥ 


कृणोमि । ते । प्राजापत्यम्‌ । आ । योनिम्‌ । ग्मः । एत्‌ । ते । 
विन्दस्व । त्वम्‌ | पत्रम्‌ । नारि । यः। तुभ्यम्‌ । शम्‌ । अस॑त्‌ | श्‌ । छं 
इति । तस्मे । खम्‌ । मवं ॥ ५॥ 
भाषाथंः-- (ते) तेरे लिये ( प्राजापत्यम्‌ ) सन्तान रक्षक कर्मं [ गर्भाधान, 
पसवनादि सस्कार ] (कृणोमि ) मै करता हूं, (ते ) तेरा (गभं ) गभं ( योनिम्‌ ) 
गर्भाशयमे (आ एतु) मवे। (नारि) हि नरकौ हितकारिणी । (त्वमु) तर 
( पुत्रम्‌ ) करुशोधक सन्तान ( विन्दस्व ) प्राप्न कर (यः) जो ( तुभ्यम्‌ ) तुक्षको 
( शम्‌ ) सुखदायक ( असत्‌ ) होवे, (उ) ओर (ष्वम्‌) त्‌ । तस्मै) उसकी 
( शम्‌ ) सुख दायक (भव) हो ॥ ५॥ 
भावाथः-सव मनुष्य व्यक शास्त्र के अनुसार उचित कालमे उचित 


रीति से अमोघ गर्भाधानादि सस्कार करके सन्तान उत्पन्न करे, जिससे उस 
सन्तान का जन्म, अप उसको ओर माता पिता आदि सबको सुख 
दायक हो ।॥ ५॥ 





५- कृणोमि | करोमि । ते । तुभ्यम्‌ । प्राजापत्यम्‌ । दिस्यदित्या- 
दित्यपत्युत्तरपदाणण्यः ( पा० ४। १। ८५) इति प्रजापत्ति-ण्य, । प्रजापते- 
गृहस्थस्य कमे धमं वा । गर्भाधानपुसवनादिसंस्कारम्‌ । नारि | अ० ९। 
११।१। हे नरस्य धम्यं । शम्‌ | सुखहेतु । उ | अपि च। अन्यद्‌ गतम्‌- 
भ०२,४॥। † 


घ० २४ [ 8५ ] तृतीयं काण्डम्‌ (५६५ ) 





धासां चोःपिता थिवी माता समुद्रो मूखं वीरुषां बभूव । 
तास्त्वा ॒युत्रविद्याय देवीः भरावन्त्वोषधयः ॥ ६ ॥ 

यासम्‌ । चोः । पिता । पृथिवी । माता । समुरः । मूलम्‌ । वीराम्‌ । 
बभू । ताः । त्वा । पुत्रऽविधांय । दैवीः । प्र । अवन्तु । ओषधयः ॥ ६ ॥ 


माथः (यासाम्‌ वीरुधाम्‌ ) जिन उगने वाली अन्नादि ओषधियोका 
( दयौ ` ) सूर्यं ( पिना ) पालने वाला, ( पृथिवी ) पृथिवी ( माता ) उत्पन्न करने 
वाटी, ओर (समूद्र ) समूद्र [ जल | (मूलम्‌ ) जड ( बभूव ) हभ है, (ताः) 
वे ( देवी ) दिव्य गुणवारी ( ओषधय" ) ओौषधे ( पुत्र विद्याय ) सन्तान पानेके 
ल्यि (त्वा) तेरी (भ्र) अच्छे प्रकार (अवन्तु) रक्षाकरं ॥ ६॥। 

भावाथेः---अन्न आदि अनेक ओषधिया सूयं द्वारा बृष्ठिओर प्रकाश पाकर 
पृथिवी ओर जरूके सयोग से उत्पन्न होती, उनपे से उत्तम २ बरूवधेक 


अओषधो के उचित खान पान से माता पिता उत्तम सन्तान उत्पच्चकरे।। ६॥ 


सुक्तम्‌ २४ ॥ 


१-७ ॥ प्रजापतिदंवता । १, ३-७ अनुष्टुप्‌ , २ पङ्क्तिः ॥ 
घान्यसमृद्धिकर्मोपदेश --धान्य बढाने के कमं का उपदेश ॥ 





६- चोः । अ०२)१२।६। योतमान सूयं । पिता | अ०१।२। 
१ ॥ बृष्टिदानेन रक्षको जनयिता । पृथिवी | अ०१।२।१। विस्तृता भूमि । 
माता | अ० ३।६।१। निमी । जननी । सुद्र; | अ० १।१३।३। 
समुन्दनशीक सागर । मूलम्‌ । अ०२।७।३। मुख्यकारणम्‌ । वीश- 
धाम्‌ | भ० १। ३२। १। विरोहणस्वमावानाम्‌ । त्रोषघीनाम्‌ 1 पृत्रविच्याय । 
संज्ञायां समजनिषदनिपत० ( पा० ३।३। ६९ ) इति विद्‌ काभ, छन्दसि 
भावे क्यप्‌ । सन्तानकाभाय । दवी; | अ० १।१६।२। देव्यः! दिव्याः । 
अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 


( ५६६ ) अथववेद माप्य घ २४ [ ९५ ] 
पयस्वतीरोषधयः पयस्वन्मामकं वच॑; । 
अथो पयस्वतीनामा भरेऽहं सहखदाः ॥ १ ॥ 


प्यस्वतीः । ओष॑धयः | पयस्वन्‌ | मामकम्‌ | वच॑ः। अथो इति । 
पय॑स्वतीनाम्‌ । आ । मुरं । अहम्‌ । पुहसरञ्यः ॥ १ ॥ 
माषाथेः--( ओषधय ) ओषधिर्या, चावल जौ आदि वस्तुये ( पयस्वतीः 


== ०-त्य- ) सारवी होवे, ओर ( मामकम्‌ ) मेरा ( वच ) वचन ( पयस्वत्‌ ) 
सार वालाहोवे। (अथो) भौरमभी ( अहम्‌ ) मै ( पयस्वतीनामु ) सारः 
वाङी [ ओषधियो ] का (सहश ) सहस्रो प्रकार से (भा) यथा विधि (भरे) 
धारण करू ।। १।। 


भावाथेः-- मनुष्य विचा पूवेक अन्न आदि पदार्थो को उत्तम बनावे ओर दृढ 


सव्य वचन बोके । एेसा करने से शारीरिक भौर भात्मिक उन्नति होती है।॥ १॥ 
मनु महाराज का वचन है- 


उद्धिजाः स्थावराः सवं बीजकाण्ड्ररोहिणः | 
शोष्यः फटपाान्ता॒ बहुपुष्पफलोपगाः । मु° १ । ४६ ॥ 


भूमि को फोडकर उपजने वले, ओर बीज वा शसा से उगने वाले सब वृक्ष 
है, फट पाकके साथ नष्ठहोने वाली ओर बहुत कूर फल वारी ओषधिया 
[ चावल, जौ आदि ] है।। १॥ 


वेदाहं पय॑स्वन्तं चकारं धान्यं | बह । संभ्रता नाम्‌ यो 
देवस्तं षयं हवामह यो यो अयज्वनो गृहे ॥ २ ॥ 





१- पयस्वतीः । पयस्वत्य । सारवत्यः। ओषधय; | अ° १।२२३।१। 
त्री ह्यवाद्या । पयस्वत्‌ । सारगृक्तम्‌ । भामम्‌ | मदीयम्‌ । वचः | वचनम्‌ । 
अथो | अपि च । पयस्वतीनाम्‌ । कमणि षष्ठी । सारवतीनामोषधीनाम्‌ । आ | 


समन्तात्‌ । भरे | भरामि । सहस्कषः । बहल्पार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्याम्‌ 
( पा० ५।४।४२ ) इति सहस्र-शस्‌ । बहुभ्रकारेण ।¦ 


४० २४ [ ९१५ ] तृतीयं काण्डम्‌ ( ५६७ ) 





-जानारकमकः 


येदं । अम्‌ । पय॑सवन्तम्‌ । चकारं । धान्यम । बहु । स॒मरऽमुत्वां । नाम| 
यः | दषः । ठम्‌ । व॒यम्‌ । हवामहे । यःऽय॑ः | अयंञ्बनः । गृहे ॥ २॥ 


माषाथः--( अहम्‌ ) मै ( पयस्वन्तम्‌ ) सार वाछे परमेश्वर को ( वेद) 
जानता । ( वहु} वहुतसा ( धान्यम्‌ ) धान्य ( चकार ) उसने उत्पन्न 
करियाहै। (य) जो (देव ) दनशीर ईश्वर ( सभृत्वा ) यथावत्‌ पोषक 
(नाम) नाम (अयज्वन. ) यज्ञ नकरने वालेके (गृहे) घरमे ( योप = 
यसू-य ) गति वाराह, (तम्‌) उस [ परमत्मा का { वयम्‌ }) हम 
( हवामहे ) आवाहन करते है ।। २॥ 


€< ७ 
भावाथ; ~ प्रत्येक प्राणी उस उत्तम पदार्थो के भण्डार परमात्मा को जानता 
है जो अनेक अन्न उपजा कर [ धर्मत्मिओका तो क्या कहना है ] पापियो तक 
के घर भोजन परहैचाता है । हम उसकी उपासना नित्य किया करे ।। २॥ 


शेख सादी शौराजी ने अपनी पुस्तक पृष्पवाटिका [ गुलिस्तां ] मे इस मन्त्र 
का आशय इस प्रकार दिखलाया है- 





ॐ--वेद्‌ । वेदि । जानामि । अहम्‌ । मनुष्य । पयस्वन्तम्‌ । सारवन्त 
परमात्मानम्‌ । चकार । स उत्पादयामास । धान्यम्‌ | अ० २। २६। ५। 
धारणसाघनम्‌ । अन्नम्‌ । बहू | अधिकम्‌ । पुभृत्वा । अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते 
(पा० ३।२।७५ ) इति सम्‌ + भृञ्‌ भरणे-कनिप्‌ । हृस्वस्य पिति कृति तुक्‌ 
(षपा०६।१।७१) इति तुक्‌। सभरणशील । सम्यक्‌ पोषक । नाम| 
एतत्सन्ञ. देषः । दानशीर । हवामहे | आह्वयाम. । योयः। सवंधातुभ्योऽ्सुन्‌ 
(उ० ४। १८९ }) इति या प्रापणे-असुन्‌ = यस्‌ । या-डः। यस्‌ गमन याति 
प्राप्नोतीति योयः । गतियुक्तः । अयञ्वन्‌; । सुयजोडबनिप्‌ (धा० २ । २।१०३) 


इति यज- क्वनिप्‌ । अकृतयागस्य । देवपुजासगत्तिकरणदानरहितस्य । गृहे | 
गेहे ॥ 


( ५६८ ) अथववेद भाष्य ० २४[ ९५ | 








पानमानम्‌ "~ 


“ठ करीमे किं अज खजानं गेव । गत्रो तरा वजीषा खुरदारी।। १॥ 
दोस्ता रा कुजा कूनी महरूम्‌ । तो कि बा दुर्मना नजरदारी ।॥ २ ॥ 
है एसे उदारकितु गप्तकोषसे विरो ॥ ओर नास्तिक को पेटियां खिाता 

है । मित्रोकोतू कब निराश करे, जबकित्‌ देषियो पर आंख रखताहै॥ 

इमा याः पञ्च दिशो मानवोः पञ्च कृष्टयः । 

ष्टे शापं नदोरिवेह स्फातिं समावहान्‌ ॥ २ ॥ 

_इमाः । याः । पञ्च । प्रऽदिशः । मानवीः । पञ्च॑ । कृष्टयः ¦ 

ष्टे । शापम्‌ । न॒दीऽईव । इह । रफ़ातिम्‌ । सम्‌ऽआवहान्‌ ॥ २ ॥ 


उदु्सं इतऽधारं सहश्लधारमर्षितम्‌ । 
एवास्माकेदं धान्यं | सहसधारमक्षि तम्‌ ॥ ४ ॥ 


इत्‌ । ऽत्छम्‌ । श॒त्थारम्‌ । सुहस्ऽ्थारम । अशितम्‌ । 

एव । अस्माक । इदम्‌ | धान्य |म्‌ । सदसत ऽधारम्‌ | अधितम्‌ ॥ ४ ॥ 
भाषाथेः--( इमाः ) यह (याः) जौ ( मानवीः-=«-व्य. ) मानृषौ 

( प्च ) पाच भूत [ पृथिवी आदि] से सबन्ध वारी ( कृष्य ) भरजायें (पच्च 


प्रदिश. ) पाच फी हुई दिशाओमे है, वे प्रजाये ( शापम्‌ ) अनिष्ठ वा मछिनिता 
हटा कर ( इह ) यहां पर ( स्फातिम्‌ ) बढती को ( समावहान्‌ ) यथावत्‌ छे, 


३, ४--दइमाः । परदश्यमाना । याः । पश्च । पच्वसस्याका । 
प्रदिक्षः । काङाप्वनोरस्यन्तसंयोगे ( पा० २।३।५ ) इति द्वितीया । चतस. 
्राच्याद्या , पच्चमी भुवा दिग्‌, ऊर्ध्वा दिग्‌ वा । मानवीः | अ°३। २१।५। 
मानव-डीप्‌ । मानन्य. मानुष्य । पश्च | पचमूतसबन्धिन्य । दृष्टयः | 
क्तिच््ो च सज्ञायाम्‌ (पा० ३\ ३। १७४ ) इतति ङृष विङेखने- क्तिच्‌ । 


घ २४ | ९य्‌ 1 तृतीयं काण्डम्‌ ( ५६६ ) 


1 








ञौर (नदी इव नद्य इव) जैसे नदिर्यां (वृष्टे ) बरसने पर [ अनिष्टवा 
मलिनता हटा कर | ( शतधारम्‌ ) सेकंड धाराओं वारे ओर ( सहस्रधारम्‌ ) 
सहसो विधि से धारण करने बाले, ( अश्षितम्‌ ) भक्षय ( उत्सम्‌ ) सीचने के 
साधन [अरना कूप आदि | को (उत्‌ =उद्यवह्न्ति) निकारती है (एव = 
एवम्‌ ) एसे ही (अस्माक अस्माकम्‌") हमारा ( इदम्‌ ) यह ( धान्यम्‌ ) 
घःन्य ( सहस्र कारम्‌ ) सहस्रो प्रकार से धारण कृरने वाला ओर ( अक्षितम्‌ ) 
अक्षय [होवे || ३, ४ ॥ 

भावाथेः--मनुष्य लेती व्यापार आदि द्वारा पूर्वादि चार दिशाभो 
ओर ऊपर नीचे की दिशा [वायु मण्डलवा पताल] से बहुत धन प्राप्त करे 
ओौर अनेक प्रयोगो से उसकी यथावत्‌ वृद्धि करे, जैसे बरसा का जर नदियोन्दे 
एकत्र होकर ओौर क्रनो, कपो नाल्यसे बेती आदिमे पर्व कर दरिद्रता 
आदि मिटा कर ससारको लाभ पर्हुचाताहै। ३, ४॥ 


मन्त्र ३व य युग्मके छन्दहै। 
शत॑हस्त समाहर सहस्रहस्त सं किर । 
कृतस्य कयं [स्य चेह स्फातिं समावह ॥५॥ 





प्रजा । मनुष्या -निध० २। ३ । वृष्टे | भावे-क्त । वरषर॑णे सति। 
शापम्‌ अकथितं च (पा० १।४। ५१) इति अपादाने द्वितीया। 
शापात्‌ । शापम्‌ अनिष्ट मख वा वजंयित्वा । नदीः इं | नद्यो 
यथा । इह ¦ अत्र । स्फ़ाततिम्‌ | स्फायी वद्धौ-क्तिद्‌ । लोपो व्योवंछि 
(पा० ६। १। ६६) इति यलो । धनधान्यवृद्धिष्‌ । स॒माबहान्‌ | सम्‌+ 
भाड्‌ + वहैकंटि आडागम । सम्यग्‌ आनयन्तु । वहेद्धिकमेकत्वात्‌, शापं 
स्फातिम्‌, इत्येतयो कर्मत्वम्‌ । उत्‌ । तृतीयमन्त्रस बन्धात्‌, उत्‌ + भाड्‌ + वहन्तु । 
रत्सम्‌ । अ० १। १५।३। सेचनसाधनम्‌ । निक्लंरम्‌ । कपम्‌ । शतधारम्‌ । 
बहुषारायुक्तप । सुहस्चधारम्‌ । बह प्रकारेण धारकम्‌ । अक्षित | अक्षीणम्‌ । 
अनश्वरम्‌ । एव्‌ | एवम्‌ । अस्माकृ । मलोपश्छान्दस । अस्माकम्‌ । इदम | 
परिदश्यमानम्‌ । अन्यद गतम्‌ ॥ 


( ५७० ) अथदवेदभाष्य घर २९४ [ ९५ | 











शत॑ऽहस्त । पुपरऽआहर । सहसऽहस्त ¦ सम्‌ । किरि | 
कृतस्य । काप [स्य । च । इह । स्फ़राति१ । सपञञवंह ॥ ५॥ 


भाषाथः-( शतहस्त ) हे सैकडो हाथो वाके । [ मनुष्य । ] [ धान्य 
को--म०४ | ( ममांहर ) बटोर कर छा, ओर ( सहृ्हस्त ) है सहसो हाथो 
वाले ( सम्‌ ) अच्छे प्रकारसे (किर) फला। (च) ओर (कृतस्य) कयि हुये 
ओर (कायस्य ) कतैव्य कमं की (स्फातिमू) बढती को (दह) यहं पर 
( समावह ) मिक्कर खा ।॥ ५॥। 


माबाथः- मनुष्य सैकडो तथा सहस्रो प्रकार से कमेकशल होकर. 
भौर सहस्रौ कमेकुशलो से मिल कर धन धान्य एकत करे ओर उत्तम कर्मो मे 
व्यय करके अगा पीदा सोच कर सदेव उत्नति करता रहे । ५॥ 
तिलो मात्र गन्धर्वाणां चतस््ो गृहप्॑याः । 
तासां या रफातिमत्तमा तय। खाभिरशामसि ॥ ६ ५ 


तिलः । मात्राः] गन्धर्वाणाम्‌ । चतघ्ः । गृहऽ्यलन्याः । तासम्‌ । या | 
4 । 
सफ़ातिमत्‌ऽ्तमा । तया । ला । अमि । मृशामसि ॥8&॥ 


माषाथेः-( तिख ) तीन (मावा) मात्राये [भाग ] (गन्धर्वाणाम्‌) 


५--स॒तहस्त । है बहुप्रकारेण हस्तक्रियाकूशल । हे वहुक्रियाकुशपुरुषेृक्त 
मनुष्य । समाहर समाहृत्य प्रप्नुहि । स॒हस्चहश्त । असंख्यहस्तक्रियाकरुशख- 
परुषेयु क्त । छम्‌ । सम्यक्‌ । गोमन रीत्या । ककिर । क्‌ विक्षेपे । ऋत इद्धातोः । (पा 
७ । १। १००) इति इत्वम्‌ । विक्षिप । प्रयच्छ । कृतस्य } निष्पन्नस्य । कायस्य | 
ऋहरोण्यत्‌ (पा० ३। १। १२४) इति कम्‌-ण्यत्‌ । कततव्यस्य कर्मण ! 
स्फातिम्‌ । म ४ । समृद्धिम्‌ । सुमाबह | सम्यग्‌ आनय ॥ 


६- तिलः | त्रिसस्याका । मात्राः । हुयामाभरुम्िभ्यस्त्रन्‌ (उ० ४।१६०) 


घ° २४ [ ९५ | वतीयं काण्डम्‌ ( ५७१ ,\ 


विद्या वा पृथिवी धारण करने वाखो की, ओर ( चतस ) चार ( गृहुपल्या. ) 
गृहपत्नी | घर को पालन शक्ति | की [ होवे ], (तासाम्‌) उन सब [मात्राओ 
मेसे(या) जो ( स्षातिमत्तमा) अस्यन्ठ समृद्धि वाली है, (तया) उस {मात्रा 
से (त्वा) वुञ्षको (अभि) सब ओर से (मृणामसि-°--म ) हम द्यूते 
[ सयुक्त करते | है। ६॥। । 

मावाथेः-सब कुटुम्बी छोग जो घन धान्य कमावे, उसमे से उत्तम 
अधिकाश अनदेखे विपत्ति समय के लिये प्रधान पुरुष को सौपे, ओरश्ेषके 
सात भाग करके तीन भाग विद्यावृद्धि ओर राजप्रनध आदिभौर चार भाग 
सामान्य निर्वाह खान पान वस्त्र आदिमे व्य्रयकरे । यहु वेदिक शिक्षा सब 
मनुष्यो के सुखं का मूरुदै।। ६॥। 


उपोहर्च सम॒हश्च चत्तारौं ते प्रजापते । 
ताविहा वहतां स्फातिं बहुं भमानम्षितम्‌ ॥ ७ ॥ 


उपञ्छहः । च॒ । पृमर्डहः | च| शत्तारौ। तै । प्रजाभ्पते | 
तो । इह । आ । वताम्‌ । र्फातिम्‌ । बहुम्‌ । भमानप्‌ 
अक्षितम्‌ ।॥ ७ ॥ 


भाषाथेः-( प्रजापते ) हे प्रजापारक गृहस्थ । ( उपोह्‌" ) योग [ प्राप्ति ] 
(च) गौर (समह ) सग्रह [क्षेम वा रक्षा] देनो (च) निश्चय करके 


इति माङ्‌ मने-त्रनु, टाप्‌ । परिमाणानि | गन्धर्वाणाम्‌ | ज० २।१।२। गो+ 
धृञ्‌-व । गोविद्याया पृथिव्यावा धारकाणाम्‌। चृतुस् | गृहपलन्याः । गृह 
पाटनशक्ते तासाम्‌ | सवमातव्राणाम्‌ । स्ातिपत्तमा । स्फाति +मतुप्‌ + तमप्‌ 
+ टाप्‌ । अतिशयेन समृद्धियुक्ता । त्वा | प्रवानन्‌ । अमि । सवंत । भ्ृशामसि । 
मृशाम. । स्पृशाम । सयोजयाम ॥ 


७--उपीहः | उप {उह वितक~--घन । योग॒ । अल्न्धलाभ- । पुमहुः । 
सम्‌ + उह-घन्‌ । समुकशय. । क्षेम । लन्धस्य रक्षणम्‌ । शचत्तारौ | क्षण्‌ हिसायाम्‌- 


अथववेदभाष्ये प° २५ [ ६६ ] 


[1 प [प |, 1 व 1 भथ तारम 


( क्षत्तारौ ) क्षत्निय [ क्षति वा हानिसे बचनेवषे]है। (तौ) वे 
) यहा पर ( स्फात्तिम्‌ ) बहती भौर ( बहुम्‌ ) बहुत ( अक्षितम्‌ ) 
मानम्‌ ) अधिकाई (आ वहृताम्‌ ) छवे । ७ ॥ 





माबाथः- ग्रहस्य लोग पुरुषाथं करके विद्या, धन, धान्य आदि 
जीवन सामग्रीकी १-ग्राप्ि, २-रक्ना ओर ३-ब्रद्धिवा ऋद्धि सिद्धि करके 
अननन्द भोगे ।। ७॥ 
यजुर्वेद मे आया है- 
योगक्षेमो नः कर्पताम्‌ ॥ य° २२ । २२॥ 
(न ) हमारा ( योगक्षेम }) योग-अप्राप्न वस्तुका राभ, ओर क्षेम-प्राप् 
पदां की रक्षा ( कल्पताम्‌ ) समथं अर्थात्‌ पर्याप्त होवे ॥ 


घ्रक्तम्‌ २५। 
१- ६ ॥ कामो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
अविद्यानाश्षेन विद्याखाभायोपदेश -अविद्याके नाशे विद्याकी प्रातिका 
उपदेण । 
उत्तदस्त्वोत्‌ तुदतु मा धथाः शयने स्ते । 
इषुः कामस्य या भीमा तयां विध्यामि ता हृदि ॥ १ ॥ 


उत्‌ऽतदः । त्वा । उत्‌ । तदतु । मा। धृथाः । शय॑ने। सवे । इषुः । 


क्विप्‌ इति क्षत्‌ । तृ तरणे, णिचू्‌-अच्‌ । तारयतीति तार" । क्षन क्षतात्‌ रक्षकौ । 
क्षत्रियौ । तै | तव । प्रापे | दे सन्तानपालक गुहस्थ। तौ | तादृशौ । 
उपोहसमूहौ । आ वहताम्‌ | आनयताप्‌ । स्कातिभ्र्‌ | म०४। समृद्धिम्‌ । 
बहुम्‌ । विप्रम्‌ । भूमानम्‌ । बहु-इमनिच्‌ । बहो भू च बहोः ( प° ६।४। 
१५८ ) इति इमनिच्‌ इकारखोपो बहोभूमावश्च । धनधान्यविषय बहुभावम्‌ । 
अ्षितप््‌ । क्षय रहितम्‌ ॥ 
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कर्मस्य । या । भीमा । तयां । विध्यामि । खा । हदि ॥ १॥ 


भाषाथः--[ हे अविद्या । | ( उत्तुद ) तेरा उखाडने वाखा [ विद्वान्‌ ] 
(त्वा ) तुञ्चको (उत्‌ तुदतु ) उखाड दे । ( स्वे शयने ) अपने शयन स्थान [हृदय ] 
मे ( मा धृथा ) मत ठहर । ( कामस्य ) सुकामनाका (था) जो [ तेरे चयि | 


(मीमा ) भयानक (ईषु ) तीर है, (तया) उपक्षे (त्वा ) तुक्चको ( हृदि ) हदय 
मे ( विध्यामि ) बेधता हूं ।। १॥ 


भावाथः- सव स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्यादि तपोबल द्वारा अविद्या को हृदय से 
मिटवे, जसे बुर वीर योद्धा शत्रु सेना को अस्र शस््ोसे मार गिराता 
है ।। १।। 


इस सूक्त मे स्त्रीखिद्ध शब्द अविद्या ओौर विछाके च्यि अये है | पहले तीन 
मन्त्रे अविद्यापरक, ओर विदधे तीन विद्यापरकदहै। अल्द्खारसे अविद्या को 
दुख दायिनी ओर विद्या को सुखदायिनी मानकर सबोधन किया है। 


आधीप्णा' काम॑शस्यामिषुं संकर्पकुर्मराम्‌ । 
तां सुसंनतां कृत्वा कामो विध्यतु तरा हृदि ॥ २ ॥ 


आधीऽ्पर्णम्‌ । कामञ्सल्याम्‌ । इषम्‌ । पंकृरपञ्छससाम्‌ । 





१- उत्तदः । उत्‌ + तुद व्यथने--क । ऊष्वेमुख व्यथयिता । अविद्यायाः सव- 
नाशको विदान्‌ । त्वा । अविचाम्‌ । उत तुदतु | उत्कृष्य व्यथयतु, नाशयतु । 
मा धृथाः | धृञ्‌ धारणे-- जुक्‌ । माइयोगे अडभाव । स्थिता माभ्‌ । श्रयते | 
शीर्‌-व्युद्‌ । निद्रास्थाने । ब्रह्मचारिहृदये-इत्यथं । स्वं | स्वकीये । इषुः | 
तीरम्‌ । कामस्य | सुकामस्य । विद्याभिखाषस्य । भीमा | भिय्ुग्‌ बा (उ०१। 
९४८) इति तरिभी-अपादाने मक्‌, टाप्‌ । मयानका । तया | इष्वा । विध्यामि । 
व्यध ताडने । ताडयमि । हृदि । हव्ये ॥ 
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ताम्‌ । सुऽसंनताम्‌ । कूला । कार्मः । विध्यत्‌ । ता । हृदि ॥ २॥ 

भाषाथेः-- (आधीपर्णाम्‌ ) अधिष्ठान वा प्रतिष्ठा फे पख वाने, (कामशल्याम्‌ ) 
वीयं [ तपोबल | की अणि वाले ( सकल्पकुल्मलाम्‌ ) सकत्प के दड छिद्र वाले 
( ताम्‌ ) उस [ प्रसिद्ध, बुद्धिरूपी ] ( इषुम्‌ ) तीर को ( सुसरनताभ्‌ ) टीकर 
लक्ष्य पर सीधा ( कृत्वा ) करके ( काम ) सुन्दर मनोरथ (त्वा) तुज्न [अविद्या] 
को ( हृदि ) हृद्य मे ( विध्यतु ) बेधे ॥। २॥ 


भवाथः -न्रह्मवारी योगी बुद्धि बकुसे अविद्या को हटाकर प्रतिष्ठावान्‌, 
बरुवान्‌, ओर सत्यसकत्पी होता है ।। २॥ 
मुण्डकोपनिषद्‌ का वचन है- 


प्रणवो धुः शरो यात्मा ब्रह्म तस्रक्ष्यश्च्यते । 
अप्रमत्तेन पेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भषेत्‌ ॥ यरण्ड० उ० २।२।४॥ 


(प्रणव ) ओदेम्‌ (धनु ) धनुष्‌ (आत्माहि) अत्माही (शर) तीर, ओर 
( ब्रह्म ) ब्रह्म ( तल्लक्ष्म ) उसका रक्ष्य ( उच्यते ) कहा जाता है, (अप्रमत्तेन) 
अप्रमत्त, अति सावधान मनुष्य वेदधन्यम्‌) बेधे, ओर वहु (शरवत्‌) तीर के समान 
( तन्मयः ) उसमे छ्य ( भवेत्‌ ) हो जवे ॥ 


0 । पवकनन 


२-आधीपणाम्‌ | आ + इधाम्‌ धारणपोषणयो -कि , डीप्‌ । धूपृवस्य- 
ल्यतिभ्यो नः (उ०३। ६) इति पु पालनपूरणयो -न । आधी अधिष्ठान प्रतिष्ठा 
पणं पत्तमिव यस्यास्ता तथाविधाम्‌ । कापमर्ञसयाम्‌ | शल्य । अ०२।३०।३। 
काम वीयं तपोबख शल्यो बाणाग्रभाग इव यस्यास्ता तथोक्ताम्‌ । इषुम्‌ । तीरम्‌ । 
संकल्पड्रषलाम्‌ । सम्‌ + कपु साम्ये-घन्‌, रस्य र । कुरमल्छाम्‌ । अ० 
२।३०।३। सकल्पो दृढविचार. कुल्मल बाणदण्डलिद्रमिव यस्यास्ता तथोक्ताम्‌ । 
ताम्‌ | प्रसिद्धाम्‌। सुसनतामर्‌ । सु + सम्‌ +णम प्रह्वे शब्दे-क्त । सुष्टु सम्यङ्नता 
खक्ष्यीकृताम्‌ । कृत्वा | विधाय । काम्‌; | कमू-षच्‌ । सुमनोरथ , यथा धमर्थि- 
काममोक्ष. । विध्यतु | म० १। ताडयतु । ता | त्वामर्विदयाम्‌ । हृदि । हव्ये ॥ 
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या ष्टीहानं शोषयति कामस्येषुः खुसन्नता । 
ध्राचीन॑पक्षा भ्यो [षा तयां विध्यामि ता हदि ॥ ३ ॥ 
या । प्टीहानम्‌ । शोषयति । का्मस्यः। इशः) सुऽ्संनता | 
प्राचीनऽ्क्षा । विऽओंषा । तया । विष्यामि । खा । हृदि ॥ ३॥ 


माषाथ!-( कामस्य ) सुन्दर मनोरथ का ( सुसनता) ठीक र्‌ लक्ष्य पर 
चाया हुआ, ( प्राचीनपन्ला ) प्राचीन [ वेदविज्ञान | कारपेख रखने वाला, 
( व्योषा) विविध प्रकारसे [ अविद्याका | दाह करने वाखा [ ब्ुद्धिरूपी | 
(या) जो (इषु ) तीर [अविद्याकी] (ष्टीहानम्‌ ) गति [ वा तिल्छी क्रीम 
ममेस्थान | को ( शोषयति ) सुखा देता है, (तया ) उसे (त्वा) तुज्ल 
[ अविद्या | को ( हदि) हुद्यमे ( विध्यामि) बेधताहं\।३॥ 


भावाथः- मनुष्य एणं ब्रह्मचयं ओौर दृढ प्रतिज्ञा मे वेदविज्ञान हारा अविद्या 
मिटाकर आनन्द भोगे, जसे शूर बरी का समेस्थान छेद कर सुखी होता है ।३॥ 


शचा विद्धा व्यो [षया शुष्कास्यामि संप मा। 
मृदुनिमन्यः केवली प्रियवादिन्यनुत्रता ॥ ४ ॥ 


शचा । विद्धा । विऽमोषया । शष्कऽजास्या । अमि । प्पे । 
मा । म॒दुः । निऽ॑नयुः । केवली । प्रियवादिनी । अचुंऽवता ॥ ४ ॥ 


म्यः 





३---प्लीहानम्‌ । अ° २। ३३। ३ । ष्ठि गतौ-कनिन्‌ । गमनम । कुक्षिवाम- 
पाश्वंस्थमासखण्डम्‌ । शोषयति | दहति । कामस्य | सुमनोरथस्य । दषः | तीरम्‌! 
स॒संनता । पृष्ट सम्यक्‌ रक्ष्यीकृता । प्राचीनपक्षा | प्राचीन वेदविज्ञान पक्ष 
इव यस्या सा तथोक्ता । व्योषा | वि + उष दाहे पचाचच्‌, टाप्‌ । विशेषेण दाह्‌- 
शीखा । अन्यद्‌ गतम्‌ म० १॥ 
४--शचा | शुच शोके-किप्‌ । शोकेन । पीडया । विद्धा | ताडिता । व्योषा | 
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भाषाथः- [हि विचा, ] ( व्योषया ) विशेष दाह करने वाली ( शुचा ) 
पीडासे (विद्धा) बधी हई, ( शुष्कास्या ) सुखे मखे वाली, ( मृदु ) कोमल 
स्वभाव वारी ( निमन्यु ) निरभिमान, (केवष्टी ) सेवनीया, ( प्रियवादिनी ) 
प्रिय बोलने वाटी ओौर ( अनृतव्रता) अनृक्रुख माचरण वाली [ पतित्रतास्त्रीके 
समान ] त्‌ू (माञभि) मेरी ओर (सपं) चरी ञआ।।४॥ 


भावाथः--यहा से तीन मन्त्र विद्यापरक है। मन्त्र काञशय यहुहै, जो 
ब्रह्मचारी विच्याके किए पूरी लालसा से यत्नपुवंक परिश्चम करता दहै, विद्या शीघ्र 
ही उसको मिलकर हितकारिणी होती है, जसे सती गुणवती स्त्री मन, वचन, 
ओौर कमं से अपने पति की सेवाकरतीहै।!४॥ 


शरण्वेद के परमब्रहज्ञान सूक्त वा विद्यासृक्त मे भी विद्या की उपमा पतित्रता 
स्त्रीसे दीहै। 


इत स्वः पद्यन्ददश्च बार्चमुत तं; शुष्वन्न शु णोत्येनाम्‌ । 
इतो स्मे तन्य १ विघसे जायेव पत्य॑ ऽशुती सासा; ॥ ऋ ०१०।७१।४ ॥ 


(स्व ) एक पुरुष ने ( पश्यन्‌ उत ) देखते हुये भी ( वाचम्‌ } वेद वाणी 
को (न ददशं }) नही देखा है, ( त्व ) एक पुरुष ( शुण्पनु उत }) सुनता हृभा 
भी ( एनाम्‌ ) इसकः (न शृणोति ) नही सुनता है । ( उतो ) किन्तु ( त्वस्म ) 
एक पुरुष को [ अपना | ( तन्वम्‌ }) स्वरूप [ परमन्ञान ] ( विसस्रे ) उसने 
दिखाया है, ( इव ) जंसे ( उशती ) अनुरागवती ( सुवासा ) सुन्दर वस्त्र वाली 
( जाया ) पत्नी [ अपने | ( पत्ये ) पत्िको॥ 





म० ३ । विशेषेण दाहशीख्या । शुष्कास्या । शुष्कमुखयुक्ता । अभि ! अभिगत्य । 
उपेत्य । सपं | गच्छ । मृटुः । प्रथिप्रदिभ्रस्जां ° (उ०९।२०८) इति म्रद मर्दने-कु'। 
सप्रसारण च । कोमरस्वभ।वा । निमन्पुः | यज्िमनिशुन्धि० (उ ३।२०) इति 
मन ज्ञने-युच्‌ । निरभिमाना । केवली | अ०३। १८। २। केवह्मापक्क० 
( पा०४।१।३० ) इति डीप्‌ । सेवनीया वा, प्रियवादिनी | हितभाषिणी 
वनुत्रता | अनूङुखाचरणपरा ॥ 
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आजामि त्वाजन्या परि मातुरथो पितुः । 
यथा मम्‌ कतावसरो ममं चित्तमुपायसि ॥ ५ ॥ 


आ । अजामि । ला । आञ्अनजन्या । परि । मातुः । अथो इति 
पितुः । यथां । मम । क्रतौ । अः | मम॑ । चित्तम्‌ । उपञ्ञाय॑सि ॥ ५॥ 


भाषाथः-[ हि विद्या । ] (त्वा) तुञ्च को (आजन्या) पूरे उपायसे 
[ अपनी ] (मातु ) मातासे (अथो) अौर (पितु ) पिततास्ञे (परि) सब 
भोर (आ) यथानियम (अजामि) प्राप्त करता हूं, (यथा) जिसमे (मर्म 
मेरे (क्रतौ कमं वा बुद्धि मे (अस ) तु रहे, (मम चित्तम्‌ ) मेरे चित्तमे 
( उपायसि ) तू पहचती है॥ ५॥ 

माबाथः- सब स्त्री पुरुष माता-पिता आदि से विद्या पाकर परीक्षा 
दवारा साक्षात्‌ करके हृदयम दृढ करे ।॥ ५॥ 
इस मन््र का उत्तरधं कु भेद से अथवं० १1 ३४। २ेमेआयाहै॥ 


ठय्‌ [स्थे भित्रावरुणो हदरिचत्तान्य॑स्यनम्‌ । 

क भ, | ६, ष, 
अथँनामक्रतुं कत्वा ममेव कृणुतं वरो ॥ ६ ॥ 
वि । अस्य॑ । मित्रावरुणौ । हदः । चित्तानि । अस्यतम्‌ । 


॥, 


५-भा | समन्तात्‌ । अजामि | अज गतिक्षेपणयो । गच्छामि । भ्राप्नोमि । 
आजन्या | आ +अज गतौ-ल्युट्‌, डीप्‌ । समन्ताद्‌ गत्या । परणपियेन । परि | 
सवंत । भातुः | जनन्या सकाशात्‌ । अथो | अपि च। पितु । पालकात्‌। 
जनकात्‌ । यथा । येन प्रकारेण । अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌-अ० १।३४। २॥ 
६~-अस्ये | अस्था विद्याया प्राप्तये । मित्रावश्णो | अ० १।२०।२। है प्राणाः 


( ५७८ ) सृथवयेद्माष्य घु ९६ [ ९७ ] 





1 र 
अथं । एनाम्‌ । अक्रतुम्‌ । कृत्वा । मम । एव । कृणुतुम्‌ । वै ॥ ६ ॥ 


माषाथः- (मित्रावरुणौ) है प्राण अओौर अपान (अस्यै ) इस [ विद्या | 
के चयि [मेरे] (हृद ) हदय के ( चित्तानि) विचारो को (वि अस्यतम्‌) 
फराओ । (अथ) भौर ( एनाम्‌ ) इसको ( क्रतुम्‌ ) अहिस्िका [ हित- 
कारिणी ] ( छृत्वा ) करके (ममएव)मेरेही (वशे ) वशमे ( कृणृतम्‌ ) 
करो।। ६९॥ 


भागार्भः--सब ब्रह्मचारी ओर ब्रह्मचारिणी प्राण ओौर अपान अर्थात्‌ 
इन्द्रियो को जीतकर अपने विचारो को बढाकर महाह्तिक्रारिणी वि्याको 


उपयोगी बनावे ।। ६ ॥ 
| इति पच्चमोऽनुवाके ॥ 


॥ अथ घह्टोऽनुव(कृः ॥ 


[1 १, व ० ^ 


® 


रक्तम्‌ २६ ॥ 
१-- दै ॥ मन्त्रोक्ता देवताः । जगती व्रिष्टुब्‌ वा छन्दः ॥ 


युद्धगीति -मारू गीत ॥ 


ये स्यां स्थ प्राच्यां दिशि हेतयो नाम दुवास्तेषों वो 
अग्निरिषिवः । तेनो शरडत्‌ ते नोऽपि्रतु तेभ्यो वो नम्‌- 








पानौ । हृद्‌ | मम हृदयस्य । चित्तानि । ज्ञानानि । विचारान्‌ । वि + अस्यतम्‌ ¦ 
भसु क्षेपणे । विस्तारयतम्‌ । अथ | अनन्तरम्‌ । एनाम्‌ । निष्ष्म्‌ । अक्रतुभू | 
करजः कतुः (उ० १। ७६) इति छकृत्‌ हिसायाम्‌-कतु । अहिसाशीखाम्‌ । सुख- 
भरदाम्‌ । कृत्वा | विधाय । कृणुतम्‌ | कुरुतम्‌ । वशे | कयत्तत्वे । प्रभुत्वे ॥ 


घ २६ [ ९७ } तृतीयं काण्डम्‌ - ( ५७९ ) 





स्तेभ्यो वः स्वाहा ॥ १ ॥ 


ये । अस्याम्‌ । स्थ | प्राच्याम्‌ । दिधि । हतय॑ | नाम॑ | देवाः । तेषाम्‌ । 
वः | अग्निः । इषवः । ते । नः | महत्‌ । ते | नः} अधिं जत्‌ | तेम्य॑ः 
वुः | नमः । तेभ्यः । घः । स्वाहां । १॥ 


भाषाथः-(ये) जो तुम ( अस्याम्‌ ) इस (प्राच्याम्‌ ) पूवे वा सन्मूख 
(दिशि) दिशामे ( हेतय ) वच्ररूपर ( नाम) नाम (देवा ) विजय चाहने 
वलेवीर (स्थ) हो, (तेषाम्‌ वे ) उन तुम्हारी (अग्नि ) अभिनि [ अग्नि 
विद्या | (इषव) तीरदहै (ते) वेतुम (नः) हमे मृडत ) सुखी करो, (ते 
वेतुम (न ) हमारे चयि (अधि) अधिक्रार पृवेक (ब्रूत बोलो, (तेभ्य 
व॒) उन तुम्हारे चयि (नम ) सत्कार वा अन्नहौवे (तेभ्य व ) उन तुम्हारे 
लिये (स्वाहा ) सुन्दर वाणी [ प्रशसा | होवे।। १॥ 

भावा्ः-सेनए्नी अपनी सेना का व्यहं करके आग्नेय अस्त्र वे शूर 


१- ये | ये यूय शूरा । अस्याम्‌ | निदिष्टायाम्‌ । स्थ॒ | मवथ । प्राच्याम्‌ | 
क्रविग्दधृकश्चग° ( पा०२।२। ५६९ ) इति प्र+अज्चु गतिपुजनयो - किन्‌ । 
अनिदितां हङ उपर (पा० ६ । ४। २४) इति नलोप । उगितश्च (पा० ४। 
१। ६) अत्र व।त्तिकम्‌ । अश्चतेश्वोपसंख्यानम्र्‌ । इति डीप्‌ । अचः (पा° ६।४५। 
१३८ ) इति अकारलोपे । चौ (पा०६।३।१३०८) इति पृवैपदस्य दीधे । स्वस्था- 
नात्‌ पूवेस्याम्‌ । स्वाभिमृखीभूतायाम्‌ । दिक्ि | दिशायाम्‌ । हेतयः | अ० १।१३।३। 
व्ररूपा । हन्तार । नाम | परतिद्धा । देवाः | विजिगीषव । तेषाम्‌ | पुवदिक्‌- 
स्थानानाम्‌ । बृ; | युष्माकम्‌ । अग्निः | पावक । इषृव्‌; | अ०१।१३।४। बाणाः । 
तराणि । ते । ते यूयम्‌ । न्‌; | अस्मान्‌ । महत | सुखयत ।न्‌ः | अस्मदरथ॑म्‌ । अधि 
अधिकारेण । एेश्वयंण । बरूत । वदन ! विज्ञापरयत । तेभ्य! | तथाविषेभ्य । वः | 
युष्मभ्यम्‌ । न॒मः! | सत्कार । अन्नम्‌ निघ० २।७। स्वाह | अ०२।१६९।१। 
वाइन।म-निघ० १। ११ । पुवाणी । प्रशसा ॥ 


२६ 


(५८० ) अथववेद भाव्य घ्र २६ [ ९७ ] 





वीरोकोपुवदिशामे वा अपने सन्मुखे स्थानमे रक्ले, वे रोग श्न्रुभोको जीत 
कर अपने राजाकी दुहाई वा जयघोषणा फेरे, ओौर राजा सत्कार पुवंकञचेर 
अधिकार देकर उनक्रा उत्साह बेढवे ¦! १॥ 


य ३, स्यां स्थ दक्षिणाय दिश्य विष्यवो नामं देवास्तेषां वः 
काम इववः। ते नो मृडत॒ ते नोऽधि ब्रत. तेभ्योंवो 
नमस्तेभ्यो वुः स्वाह्‌। ॥ २ ॥ 


मे| अस्याम्‌ । स्थ । दक्षिणायाम्‌ । दिधि । अविष्यवः | नामं । दृषाः | 
तेषाम्‌ । वः । काम॑ः । इष॑वः । ते । नः । मुत । ते । नः । अधिं ब्रू! 


अ 


1 1 | 
तेभ्यः | व्‌: । नमः | तेभ्यः । वः । स्वाह । २॥ 


भाषाथेः--(ये) जो तुम (अभ्याम्‌) इस ( दक्षिणायाम्‌ ) दक्षिण वा 
दाहिनी ( दशि ) दिशषामे (अविष्यव ) रक्षाको इच्छा वले (नाम } नाम 
(देवा ) विजय चाहुने वक वीर (स्थ) हो, (तेषाम्‌ व ) उन तुम्हारा (काम ) 
मनोरथ ( इषव ) तीरहै, (ते) वेतुम (न) हमे [म०१]॥२॥ 


भावाथंः--दक्षिण दिशा वा दाहिनी ओर वाले रक्षक विजयी वीर दढ 
मनोरथ से शत्रुओं को जीतकर - [ म०१]॥२॥ 


क व वा 


२~--दकधिणायाम्‌ | स्याडभाव्रश्छान्दस, । दक्षिणस्याम्‌ । दक्षिणहस्तस्थिता- 
याम्‌ । अपिष्यवः | अ्चिशुचि,. , इसिः (उ० २। १०८) इति अव रक्षणे 
इसि । इति अवि , रक्षणम्‌ । छन्दसि परेच्छायाम्‌ ( वा० पा०३।१।८) 
इति क्यच्‌ । क्याच्छन्दसि (पा ३।२। १७० ) इति उप्रत्ययः । अवनेच्छव । 
पररक्षणेच्छव । काम; | द्ढमनोर्थ । इष्रविष्रयोऽभि राष्‌ । अन्प्दृगतम्‌- 
म० १॥ 


घ २६ [ ९७ | ततीयं काण्डम्‌ . ( ५८१ ) 


= = न ० ५००००००५५००५०५०,४७० 


= भ 
य ३. स्यां स्थ प्रतीच्या दिशि वैराजा नाम देवास्तेषां व॒ आप 
इषवः । ते नो उत ते नोऽभि बरत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो 
वुः स्वाहां ॥ ३ ॥ 





थे । अस्याम्‌ । स्थ । प्रतीच्याम्‌ । दिरि। केराजाः। नाम॑। देवाः। 
तेषाम्‌ । वः । आपः । इषवः । ते । नः । महत्‌ । ते । नुः । अधिं | नूत | 
तेभ्यः । वः । नम॑ः | तेभ्य॑ । वुः । स्वाह ॥ ३ ॥ 

भाषाथेः-- (ये) जो तुम ( अस्याम्‌ ) इस ( प्रतीच्याम्‌ }) पश्चिम वा 
पच वाली ( दिशि) दिशामे (वैराजा ) विविध देशव वाले क्षत्रिय (नाम ) 
नाम (देवा ) विजय चाहने वालि वीर (स्थ) हो, (तेषाम्‌ व ) उन तुम्हारा 


(आप ) जल [ जरू विद्या ] ( इषव ) तीरह, (ते) वे तुम (न ) हमे 
~ _{म०१]।३॥ 


मबाथः--पश्चिम वा पीचेवाडी दिशाके क्षत्रिय छोग वारुणेय वा जलास्वो 
से शत्रुओं को जीतकर. [म०१]॥३॥ 


ये ३ स्यां स्थोदीच्यां दिशि प्रविध्यन्तो नामं देवास्तेषां वो 
वातु इषवः । ते नों च्रडत॒ ते नोऽपिं बत्‌ तेभ्यो 


रमक 





२--प्रतीच्याम्‌ । प्राच्याम, म° १। इत्यत्रोक्तप्रकारेण रूपसिद्धि । पश्चि. 
मायाम्‌ । पश्चाद्धगे स्थितायाम्‌ । आप; | जलानि । वैराजा; | राजति, ेश्वयं- 
क्मसु-निघ० २।२१। वि+राजु दीप्तौ-भावेक्ि्‌ । तस्येदम्‌ (प० ४।३। 
१२० ) इति अण्‌ । विराट्‌, विविध राज्य येषा ते वैराजा । क्षत्रिया. । विविध. 
श्वयृवन्त' । अन्यद्‌ गत म १॥ 


(५८२ ) अथववेद माप्य ष्र° २६ [ ९७ | 


पमा ~~ 


बो नमस्तेभ्यो व॒ स्वाहा ॥ ४॥ 


ये | अस्याम्‌ । स्थ | उदीच्याम्‌ । दिति | प्रिष्यन्तः | नामं | दाः | 
तेषाम्‌ । बुः । वातः | इषः । पे (नः ] महत्‌ | ते । नुः । अधिं । त्रतु | 
तेभ्य॑; । वः | नम॑ः | तेभ्यः ! वः | साह ॥ ४ ॥ 

भापाथेः-- (ये) नो तुम (अस्याम्‌ ) इस ( उदीच्याम्‌ ) उत्तरवा बायी 
ओर वाली (दशि) दिशा मे ( प्रविध्यन्त ) वेधने वाले (नाम) नाम 


{देवा ) विजय चाहने वलि वीर (स्थ) हो, (तेषाम्‌ व ) उन तुम्हारा (वात) 
पवन (इषव ) तीरह, (ते)वेतुम (न ) हमे [म०१]॥४॥ 


माबाथेः---उत्तर वा बायी ओर वाटी दिशामे बरी, भाते, गोटी आदि 
से लेदने वाले वायु विद्यामे कुशल योद्धा, वायव्य अस्त्र शस्त्र, विमानो द्वारा 
वैरियोकोजीनकर [म०१]॥४॥ 
ये. ३. स्यांस्थ ध्रुवायां दिशि निदिम्पा नामं देवास्तेषां व 
ओषधीरिषवः। ते नौ शडत ते नोऽधिं ब्रत तेभ्यो वो 
नमस्तेभ्यो वः स्वाह ॥ ५ ॥ 


क 


यं । अस्याम्‌ । स्थ | धव्रायाम्‌ । दिक्चि । निऽङिम्पाः | 


0 1 शा 1) कोन 





४-- उदीच्यम्‌ | उूर्वाद अने पूवंवत्‌ क्विनादि-म० १। इद ६त्‌ 
(पा० ६।४। १३६) इति धात्वकारस्य ईकार । उत्तरस्याम्‌ । वामभागवत्तं- 
मानायाम्‌ । वातः | पवन । वायुविद्या । प्रविध्यन्तः | व्यध ताडने-शत । 
प्रकषण वेधन कूठन्त । अन्यद्गतम्‌-म० १॥ 


५-- धरुवायाम्र्‌ | अ २।२६।४५ स्थिरायाम्‌ । निश्छितायाम्‌ । नििम्पाः| 


घ २६ [ ९७ ] तृतीयं काण्डम्‌ ( ५८३ ) 








~+ ॥ = । 
नामं । दवाः । तेषाम्‌ । वः । ओषधीः । इष॑वः । ते । नः । मृत । ते । 
नः। अधि | बतु । तेभ्यः | व॒ः । नमः । तेभ्य॑ः । वः | साहं \ ५॥ 

भाषाथेः--( ये) जो तुम (अस्याम्‌ ), इस ( घ्रुवयामू ) स्थिर वा निश्चित 
( दिशि ) दिशामे (निलिम्पा ) लेपकरने वले वेद्य ( नाम) नाम (देवा ) 
विजय चाहने वाले वीर (स्थ) हौ, ( तेषाम वे ) उन तुम्हारी ( ओषधी ) 


अन्न, सोमख्तादि ओषधिया (इषव ) तीर दहै, (ते) वे तुम (न-) 
हमे |म०१|।॥५॥ 


भावाथेः-टेप पटरी आदि करने वाजे सट दृढ निश्चित स्थान पे ओौषधाख्धे 
बना कर सेनिको को स्वस्थ रखकर श्तरओको जीतकर . [म०१]।॥५॥ 
ये ३. स्यां स्थोरध्वारयां दिश्यवस्वन्तो नामं देवास्तेषां वो 
बृहस्पतिरिषवः । ते नो शडतु ते नोऽधि बरूत तेभ्यो वो 
नमस्तेभ्यो वः स्वाह्‌। ॥ ६ ॥ 
थे । अस्याम्‌ । स्थ । छर््वायम्‌ । दिशि । अवस्वन्तः | नाम॑ । देवाः । 
तेषाम्‌ । वः । बृहस्पतिः । इषवः । ते । नः । मृडत । तें । नः । अधि' | 
बत्‌ । तेभ्यः । वुः । नमः । तेभ्य॑ः । बः । स्वाहां ॥ ६ ॥ 


माषाथेः- (ये) जो तुम (अस्याम्‌) इस (ऊर््वायाप्‌ ) ऊपर 





नो टिम्पेरिति वक्तव्यम्‌ (वाण्पाः ३।१।१३८) इति नि + छ्पि उपदेह मुचादि - 
शप्रत्यय । नितरा केपनकर्तार सद्वे्या । ओषधी! | अ° १ ३०। ३1 ओषधय 
तरी हियवसोमलताद्या । अन्यद्‌ गतम्‌ म० १॥ 

६--उरध्वायाम्‌ | उत्‌ उपरि ध्वन्यते। ध्वन शब्दे उ। आदेरूरादेण । 


भम भविन शि ॥ 0, 


( पले) अथववेद भाष्य धू २७ [ ९८ ] 


------------------------ ` 

वाली ( दिशि) दिशा मे (अवस्वन्त) रक्षाके अधिकारी (नाम) नाम (देवा) 
विजय चाहने वाले वीर (स्थ) हो, ( तेषाम्‌ व ) उन तुम्हारा ( ब्रहस्पति ) 
बडो का स्वामी, मख्य सेनापति (इषव ) तीरहै, (तै) वे तुम (न ) हमे 
( मृडत , सुखी करो, (ते ) वेतुम (न ) हमारे लिए ( अधि ) अधिकार 
वंक ( ब्रूत ) बोलो, (तेभ्य व ) उन तुम्हारे लिये (नम ) सत्कार वा अन्न 
होवे, (तेभ्य व ) उन तुम्हारे स्यि (स्वाहा) युन्दर वाणी | प्रशसा] होवे ॥ ६॥। 


भावाथः- बडे साहसी रक्षाधिकारी, युद्ध विद्या मे कुशल योधा छोग ङे 
स्थान पर रहकर मुख्य सेनापति की सहायता से बैरियो को जीत कर अपने राजा 
कौ दुहाई वा जय घोषणा फेरे ओौर राजा सत्कार पवक ऊचे २ अधिकार देकर 
उनका उत्साह बहावे | ६॥ 
स्त्र २७ ॥ 


१--६ ॥ मन््क्ता देवताः । प्रथमा पड्क्तिः-द्िपद्‌ वरिष, द्वितीया 
दविपदा शरिग्‌ जगती, दृतीया दविपदानुषटुप्‌ ॥ 


सेनाब्यूहोपदेश -सेना व्युह का उपदेश ॥ 

भाच दिगग्निरधिंपतिरसितो र॑चितादित्या इष॑वः । तेभ्यो 
नमोऽधिपतिभ्यो नमो। रचितृभ्यो नम इषुभ्यो नम॑ एभ्यो 
अस्तु । यो ३_ स्मान्‌ दष्ट यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥१॥ 
राच । दिक्‌ । अग्निः । अधि्यतिः | असितः । रकित | 





[| 





टाप्‌, उपरि वत्त॑मानायाम्‌ । अवस्वन्त्‌; | अव रक्षणगतिस्पृहादिषु-अपुन्‌, मतुप्‌ 
च । अवनवन्त । रक्षाधिकारिण । बहस्पतिः | अ° १।८।२। बृहता महता 
योद्धणा पति । धृख्यसेनापति । अन्यद्‌ गतम्‌-म० १॥।। 


१--प्राची | प्राच्याम्‌ । म० ९ सु०२६। इत्यत्रोक्तप्रकारेण रूपसिद्धि. । 


घर° २७ [ ९८ | तृतीयं काण्डम्‌ ( ५८५ ) 


आदित्याः । इषवः । तेभ्य॑ः | नम॑; । अधिपतिऽभ्यः | नमः । रकषिवञ्म्यः । 
नम॑; । इषुऽभ्यः । नमः । एभ्यः । अस्त । अस्मान्‌ । यः 1 दवेष्टि । यम्‌ । 
वयम्‌ । दिष्मः | तम्‌ । वः । जम्भे । दध्मः ॥ १ ॥ 


भाषाथेः--( प्राची =प्राच्या ) पूर्वं वा सन्मुल्ठ वाली ( दिक्‌ =दिश ) 
दिशाका (अग्नि ) अग्नि[ अभिनि विद्यामे निपुण सेनापति ] ( अधिपत्ति ) 
अधिष्ठाता हो, (असित ) कृष्ण सपं [ के समान सेना व्यूह्‌ ] (रक्षिता) 
रक्षक हो, (अदित्या } सूर्यं से सबन्ध वे ( इषव )बाणहो। ( तेभ्य ) 
उन (अधिपतिभ्य ) अधिष्ठाताओ ओर (रक्षित्रम्य ) रक्षकोके स्यि (नमो नम) 
बहुत बहुत सत्कार वा अन्न ओर ( एभ्य ) इन इषुभ्यः) बाणो [ बाण वार्ल ]. 
के ल्य ( नमोनम ) बहुत २ सत्कारवा अन्न {अस्तु होवे। (य) नो [बैरी] 
(अस्मान्‌ ) हममे (द्रि) बेर करतार, [ अथवा ] (यम्‌ ) जिस [बैरी | से 
( वयम्‌ हम (द्विष्म )बरकरतेहै, [हे गरो] (तम्‌) उसको(व ) तुम्हारे 
(जम्भे) जबडेमे (दध्म ) हम धरतेहै।) ९॥ 


पुषा सुक्‌ ० ( पा० ७। ९।३६ ) इति विभक्तिरोप । प्राच्या । पूर्वाया । अभि 
मुखीभूताया । दिक्‌ । विभक्तिकप. दिशः । अग्नि; | अग्निविद्याया कुशल. 
पुरुष । अधिपतिः | अधिष्ठाता । स्वामी । अभितः | अ० १।२३।३ । अबद्ध । 
कृष्णवणें सपं -इति सायण 1 कष्णसपेवत्‌ सेनान्युह्‌" । रक्षिता | रक्षक । 
आदित्याः | अ० १।९।१। दित्यदित्यादिच्य० (पा० ४।१।८५) इति 
अदितिशब्दात्‌ ण्यप्रत्यय । आदित्यस्य सू्यंस्य सम्बन्धिन । सूर्य विद्य॒दग्निप्रयोगेण 
सिद्धा. । इषृष्‌! । अ० १। १३ । ४ । आयुधानि-इति सायण । इषुरिषतेगंति- 
कममणो वघकमंणो वा -निरु० € । १८ । बाणा । अस्त्रशस्त्राणि । इषुधारिण । 
शुरा । तेभ्यः | दुरस्थभ्य । नमः नमः | अतिशयेन सत्कारोऽच वा । नम = 
अन्नम्‌-निघ० २।७। एभ्यः | समीपस्येभ्य । य| दृष्ट । शत्र । द्वेष्टि । 
बाधते । द्विष्म; | बाधामहे । वः | युष्माकम्‌ । गुराणाम्‌ । जम्भे ] जि नाशने 
घञ्‌ । हनौ [[भ्५] ! दध्म} | घारयाम । अन्यत्‌ सुगमम्‌ ॥ 


( ५८६ ) अथव्वेद्भष्य प्र २७ [ ९८ ] 


जाक नो मा णा भअ जभ कन न 





भावाथेः--( आदित्या इषव ) बाण अर्थात्‌ सब अस्त्र शस्त्र मूर्यं वा बिजुरी 
वाअग्निके प्रयोग चलने वलिहो। श्त्रुदोप्रकारङे होतेहै, एक वे जो अपनी 
दृष्टता से धमत्माओ को बुरा जानते है, दुसरे वे जिनको धर्मात्मा रोग उनकी 
दुष्टता के कारण बुरा समक्षतेह। उक्त दिशामे (अग्नि) पद वाला सेनापति 
(असित) नाम काले सांपके समानसेनाग्यृहुसे एेसे दृष्टो को जीतकर सैनिको 
सहित यशस्वी होकर धमत्मिओ को रक्षाकरे।। १॥ 
दश्चिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर्‌ इष॑वः । 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रचितरभ्यो नम इषुभ्यो नमं 
एभ्यो अस्तु! योर. स्मान्‌ दष्ट यं वयं द्विष्मस्तं वो 
जम्मे दध्मः ॥ २॥ 


दक्षिणा । दिक्‌ । इन्द्रः | अधिऽ्पतिः । रिर॑धिऽराजिः । रष्विता । पितरः । 
इष॑वः | तेभ्य॑ः । नम; । अरधिंपतिऽभ्यः । नम॑; । रधितऽभ्यः । नम॑ः | 
हषुऽभ्यः । नम॑ः । एभ्यः । अस्त । यः । अस्मान्‌ । देष्टि । यम्‌ ] वयम्‌ | 
द्विष्मः | ठम्‌ । वुः । जम्मं | दध्मः ॥ २॥ 


भाषाथः--८ दक्षिणा-०-णाया ) दक्षिण वा दाहिनी ओर वाटी 





(1 





[1 क षि वा 





0 


२-- दक्षिणा | दक्षिणाया । दिद | दिश । दिशाया । उभयत्र विभक्तेलक्‌ । 
तिरधिराजिः। ऋ सविगदधृष° ( पा०३।२।५९ ) इति तिरस्‌ + अञ्चु गति- 
पजनयो.- क्रन्‌ । अनिदितां हङ़ उप ° ( पा० ६।४।२४ ) इति नलोप । उभि- 
तश्च (पा०४।१।६) अत्र वात्तिकम्‌ अश्चतेश्वोपरंख्यानम्‌ इति डीप्‌ । 
छान्दसो हस्व । वपिवपियजिराज्ञि° ( उ० ४। १२५) इति राज्‌ दीप्तौ 
-इन्‌ । तिरश्च्य. ति्ेग्‌ अवस्थिता राजय , आवलय , यस्य तथाविधः सपं. 





° २७ [ ९८ | ततीयं काण्डम्‌ ( १८७ 


( दिक्‌=दिश ) दिशाका (इन्द्र ) बडे एेष्वयं वाछा इन्द्र [ अधिकारी सेना- 
पति | ( अधिपति ) अधिष्ठाता हो, (तिरश्चिरानि ) तिरी धारी वाल्ञे साप 
यद्वा पशु पक्षी आदिकी पक्ति [के समान सेना व्यूह्‌ ] ( रक्षिता) रक्षक हो, 
( पितरः ) रक्षा करने हारे ( इषव }) बाण होवे । ( तेभ्य ) उन (अधिपतिभ्य) 
अधिष्ठाताओ भौर . [म०१]।२॥ 


भावाथः--उक्त दिशामे [ इन्द्र पदधारी सेनापति ] ( तिरश्चिराजि ) नाम 
सेना स्युह्‌ करके शत्रुओं को जीतकर | म०१९]|।॥२॥ 


प्रतीची दिग्‌ वरणोऽधिपति प्रदा रक्षितान्नमिषवः । तेभ्यो 
नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षित॒भ्यो नम इषुभ्यो नमं एभ्यो 
अस्तु । योरे. स्मान्‌ दष्ट यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्मे 
दध्मः) ३॥ 


प्रतीची । दिक्‌ । वरणः | अधिपतिः | पृदाङ्ः | रधिता | अनम्‌ | इषव, | 
तेभ्यः । नमः । अधिपतिऽभ्यः । नमः | रक्षितृऽभ्यः । नमः । उषुऽम्यः | 
नमः । एभ्यः | अस्तु । यः । अस्मान्‌ | दष्ट । यम्‌ | व॒यम्‌ | द्विपः } 
तम्‌ | वः । जम्भे | दुभ्म्‌ः॥ ३॥ 


इति सायण । तथाविधसपेवत्‌ सेनाब्युह । यद्रा तिरश्चीना ति्येगृजातीना 
पशुपक्ष्यादीना पङ्क्तिवत्‌ पक्क्तियस्य तथाविध सेनान्यूह । पितरः | अ १। 
२।१। रक्षका. । इषव , इत्यस्य विशेषणम्‌ । अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 

३-- प्रतीची । श्रतीच्या पश्चिमायाः पश्चाद्भागस्थाया वा । दिक्‌ | 


( ५८८ ) अथववेद्‌माष्य पू २७ [ ९८] 


|) 








माषाथेः--( प्रतीची = ०-च्या ) पश्चिम वा पीचेकी (दिक्‌ =दिश ) 
दिशाका ( वरुण ) शत्रुओो का रोकने वाखा, वरुण [ प्रद वाला सेनापति ] 
( अधिपति ) अधिष्ठाता हो, ( प्रदाकरु ) अजगर, चिच्छु बाध, चीतावा 
हाथी [के समान सेनान्यूह्‌ ] (रक्षिता) रक्षक हो, ओर ( अन्नम्‌ ) अन्न (इषव 
बाण होवे । (तेभ्य अधिपतिभ्य) उन अधिष्ठाताओभओौर - [म०१]।॥३॥ 


भावाथः--उक्त दिशामे ( वरुण ) नाम अधिकारी सेनापति ( 0दाक्रु ) 
नाम सेनाघ्यूहं बना कर, आर अन्न आदि सामग्री एकत्र रखकर मन्वृभोको 


जीतकर [म०१|।३॥ 

उदीची दिक्‌ सोमोऽधिंपतिः स्वजो रक्तिता शनिरिषवः । 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्डौो नमे रक्षित॒भ्यो नम इषुभ्यो नम॑ 
एभ्यो अस्तु । योर स्मान्‌ देष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो 
जम्भे दध्मः॥ ४ ॥ 


उदीची । दिक्‌ । सामः अधिपतिः स्वजः । रक्षिता । अशनिः | 
इष॑वः । तेभ्य॑ः । न्मः | अधरिंपतिऽम्यः। नमः| र्षितऽ्म्य॑ः | नम॑ः | 
इषुऽभ्यः | नमः । एभ्यः । अस्त । यः | अस्मान्‌ | दष्टं । यमू । वयम्‌ । 
दिष्मः | तम्‌ । वः । जम्मं | दष्पः ॥ ४॥ 





दिश । व्ण | वारयति शत्रूनिति । शतुनिवारक सेनापति । पृद्‌ङ्कः | अ. 
१। २७ ।१ । अजगर , बृश्चिक । व्याघ्र । चित्रक । गज । तद्वत्‌ सेनान्यूह्‌ । 
अन्नम्‌ | अद भक्षणे-क्त । सेनारक्षासाधन भोजनम्‌ । अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 


४--उदीची | उदीच्याम्‌ सू० २६ म० ८। तद्वद्‌ रूपरषिद्धि । उदीच्या । उत्तर- 


घरू० २७ [ ९८ ] तृतीयं काण्डम्‌ ( ५८९ ) 


भाषाथः-- (उदीची = °- च्या ) उत्तर वा बाई ओर वाी (दिक्‌ = दिश) 
दिशा का (सोम ) प्रेरक वा उत्तेजक [सोम षद वाहा सेनापति ] (अधिपति) 
अधिष्ठाता हौ, (स्वज ) आप उत्पन्न होने वलि वा बहुत दौडने वले सोप 
[ के समान सेना व्यूहं ] ( रक्षिता) रशृक होवे, ओर (अशनि } बिजली 
( इषवे ) बाण होवे। ( तेभ्य अधिपततिभ्य ) उन अर्धिष्ठाताभो भौर ,.. 
[ म० १] ॥४॥ 

मावाथः--इस दिशापे (सोम ) नाम अधिकारी सेनापति (स्वज) नाम 
सेना व्यूह रच कर बिजरखी के अस्वशस्त्रो से शत्रृओे को जीतकर... .. 


[ म० १]|॥४॥ 

घरवा दिग्‌ विष्णुर्धिपतिः कटमाषथ्रोवो रक्षिता वीरुध इष॑वः । 
तेम्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नमं 
एभ्यो अस्तु । यो ३. स्मान्‌ दृष्टि यंनयं द्विष्मस्तं वो 
जम्भे दध्मः ॥ ८॥ 


ध्वा | दिक्‌ । विष्णुः | अधिपतिः । करमा्सगरीवः । 
रक्षिता । वीरुधः । इषवः । तेभ्यः | नमः | अधिपतिञभ्यः । 
नमः । रधित्रञ्भ्यः । नमः | इषुञ्भ्यः | नमः । 
एम्य॒ः । अस्तु | यः | अस्मान्‌ | द्वेष्टि । यम्‌ । बृयमू | 





भागस्थिताया । वामभागवर्तमानाया । सोमः | अ०३।१६।१।एुप्रेरणे- 
मच्‌, तुदादि । प्रेरक , उत्तेजक । सेनापति । स्वजः | स्व+ज । यहा । सु+ 
अज गतिक्ेपणयो --अच्‌ । स्वयमेवोत्पन्न स्वजनशीलो वा सपं म्वजः-इति 
सायण । तथाविधसपंवत्‌ सेनाव्यृह । अशनिः | अतिमुधधम्पम्यस्य ० ( उर 


२। १०२) इति अश भोजने , अशृङ्‌ व्याप्तौ वा--अनि । विद्युदविद्या । अन्यद्‌ 
गतम्‌ ॥ 


(५९० ) अथववेद भीष्य प्रः २७ [ ९८ ] 





द्विष्मः | तम्‌ | वः । जम्भे | दध्मः ।॥ ५॥ 

माषाथः- घरवा =परुवाया ) स्थिर (दिक्‌ = दिश ) दिशा का (विष्ण ) 
कामोमे व्यापक [ सद्रं्य | (अधिपत्ति ) अधिष्ठाता होवे, ( कल्माषग्रीव ) 
चितकबरे वा कि गले वे साप | के समान सेना व्यूह्‌ | ( रक्लिता) रक्षक 


होवे, ओर ( वीरुध ) जडी ब्रूटी ओौषधे ( इषव ) बाण होवे। ( तेभ्य अधि 
पतिभ्य ) उन अधिष्ठाता भौर | म०१]|।॥५॥ 


मावाथेः--सदैय दृढ वा निश्चित स्थान मे भौषधार्य से सैनिको को स्वस्थ 
रक्खे ओर उसके साथ सेना कत्माषग्रीवाः नाम स्यूहू बनाकर रहै, आर सब 
मिंखकर शत्रृभो को जीतकर - - [ म०१]॥५॥ 
ऊर्ध्वा दिग्‌ बरहस्पतिरधिपतिः धित्रो रक्षिता वर्षमिषवः । 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो नम्‌ इषुभ्यो नमं 
एभ्यो अस्तु । योरे स्मान्‌ दष्ट यं वं दिवष्मस्त वो 
जम्भे दध्मः॥ ६ ॥ 


५ 


उरा । दिष्‌ बृहुस्पतिः। अधिपतिः । शत्रः । रक्षिता । 
वृषम्‌ । इणवः । तेभ्य॑ः ! नमंः। अ्धिंपतिऽम्यः । नमः| 
रक्ित्ऽ्भ्यः । नम॑ः । इषुञ्म्यः । नम॑ः । एभ्यः । अस्त्‌। 





५-~-धरुवा | अ° २।२६।४ ध्रुवायाः । स्थिराया । दिक्‌ | दिश. । 
विष्णु! | अ० ३।२०।४। वेवेष्टि कार्याणि स विष्णु सद्वै्य । कसपापग्रीवः | कल 
गतो । करि्‌, मष हिसागाम्‌-अजण्‌ । दोवायहूजिह ग्रीषा ° (उ० १।१५४) इति गर 
निगरणे - वनु । धातोर्ग्रीभाव । कल्माष कृष्णवणे ग्रीवासु यस्य स कल्माषग्रीव , 
एतदाख्य सपं -इति सायण , चित्रग्रीवायुक्त कृष्णग्री वाथुक्तो वा सप इव सेना- 
व्यूह । वीरुधः! | अ० १।३२। १ | विरोहणशीखा ओषधय । शिष्टं स्पष्टम्‌ ॥ 


परू २७ [ ९८ ] वेतीयं काण्डम्‌ ( ५९१ 


यः| अस्मान्‌ । दष्ट) यम्‌ । वयम्‌ । द्विष्मः तम्‌ । बुः। 
जम्भे | दध्मः ॥ ६ ॥ 


भषाथः---( उर्ध्वा-ऊर्ध्वाया ) उपर वाली ( दिक्‌ =दिश ) दिशा का 


( बृहस्पति ) बडेर शुरो का स्वामी, ब्रहस्पति | प्रद बाछा सेनापति | 
( अधिपति ) अच्िष्ठाता हो, (श्वित्र ) शवेत्त वणे वे साप [के समान सेना 
व्यूह | (रक्लिता) रक्षक होवे, (वष्रम्‌) वर्षा [दृष्टि व्द्या| (इषव ) बाण होवे । 
( तेभ्य अधिपतिभ्य रक्षितूभ्य ) उन अधिष्ठाताभो भौर रक्षकोके ल्यि(नमो 
नम ) बहुत २ सत्कार वा अन्न, ओर (एभ्य इषुभ्य ) इन बागो [बाण वार्ख] 
को ( नमो नम ) बहुत २ सत्कार वा अन्न (अस्तु) होवे। (य) जो [बरी | 
( अस्मान्‌ द्वेष्टि) हमसे बेर करता, [ अथवा] (यम्‌ ) जिससे ( वयम्‌ 
दिष्म-) हम बैर करतेहै, [हे शूरो। ] ( तम्‌ ) उसको (व जम्भे) तुम्हारे 
जबडेमे (दध्म ) हम धरतेहै।। ६॥ 


भावाथः----, ब्रहस्पति ) मुख्य सेनापति पवंत आदि उचत स्थान मे ( श्वित्र) 
नाम सेना व्यूह्‌ र्चक्रर ठह्रे ओर वारुणेय अर्थात्‌ जल स्षबन्धी अस्वर शस्त्रोसे, 
अथवा अस्त्र शस्त्रोकी वर्षा करके बेरियो को मिटाकरससारमे सनिको समेत 
कोति पावे । ६॥ 


६ - उर्ध्वा | सू०२६ म० ६। ऊर्ध्वाया ॥ उपरिवतंमानाय। । दिक्‌ 
दिश । दिश्चाया । बहस्पतिः | ब्रहता शुराणा स्वामी । मुख्यसेनापति । श्वित्रः | 
स्फायितश्चिवश्चि० (उ०२। २) इति श्विता वर्णे-रक्‌ । शिविर शवेतवणं, 
एतत्सज्ञ सपं -इति सायणः । श्वेतसपंवत्‌ सेनाव्युह । बषृमू | इटि जलवरिच्ा । 
वृष्टिविदायुधबरृष्टि । अन्द्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ 


( ५६२) तृतीयं काण्डम्‌ प° २८ [ ९७ ] 

र्ष्िणी--यही मन्व [अथवं का० इसू० २७ म० १-६ ] महेषि दयानन्द 
सरस्वती कृत पुस्तक (पञ्महायन्ञविधि ' मे “मनसा परिक्रमा मन्रा"के 
नाम से ईश्वर प्रक अथेमे अयेदहै, वह्‌ अथं इस प्रकारहोताहै।। 


माषाथः--( प्राची = प्राच्याः) पूर्वं वा सन्मुख वारी ( दिक्‌ = दिश ) 
दिशाः का (अग्नि ) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर (अधिपति) अधिष्ठाता भौर 
( असित ) बन्धन रहित (रक्षिता) रक्षक है, [जिसके] ( आदित्या ) प्राण ओर 
किरणे (इषवः ) बाण [ के समान |] है} (तेभ्य ) उन ( अधिपतिभ्य ) 
अधिष्ठाता, (रक्षित्रभ्य ) रक्षाकरने वाले ईश्वरीय गुणो को (नमो नम ) बार. 
बार नमस्कार, भौर ( एभ्य ) इन (इषुभ्य ) बाणो [ पापियोके किए बाणरूप 
गणो | को (नमो नम ) बारम्बार नमस्कार (अस्तु) होवे । (य) जो [अज्ञानी] 
( अस्मान्‌ ) हमसे (दृष्टि) बेर करतादहै, [अथवा] (यम्‌) जिस [ अज्ञानी ] 
से ( वथम्‌ ) हम (द्विष्म ) बैरकरतेहै, [हे ईश्वर गुणो। | (तम्‌) उसको 
(व ) तुम्हारे (जम्भे ) सुखवा वशमे (दध्म ) हमधरतेहै।।१॥ 


भावाथेः--मनुष्य अपने सन्मुख ओौर पूवं दिशा मे जगद्रक्षक परमात्मा 
को साक्षात्‌ जानकर पापो से बचे ओौर सब प्राणी अज्ञान भौर बैर छोड कर 
परस्पर मित्रवत्‌ रहे । यही भावाथं अगले मन्तो मे रगाङे।। १॥ 


भाषाथ! ~ ( दक्षिणा = दक्षिणस्याः ) दक्षिण वा दाहिनी (दिक्‌ = दिश) 
दिशा का (इन्द्र ) पूणं देश्वयं वाखा परमेश्वर { अधिपति ) अधिष्ठाता ओर 
(तिरश्चिराजि =०- जे } तिरे चलने वाले कीट, पतद्ध विच्छ्‌ आदि की पक्ति 
से (रक्षिता ) बचाने वाला है, ओौर (पितर ) ज्ञानी रोग (इषव ) बाण [के 
समान | है। {तेभ्य )उन. | म १]॥२॥ 


१ ननगाः किनं 











१--अग्निः | ज्ञानस्वरूपः परमेश्वर । असितः ] पिन्‌ बन्धने -क्त । 
बन्धनरहित । आदित्याः । प्राणा किरणाश्च । तेभ्यः | ईश्वरगुणेभ्य । 
अन्यद्‌ गत स्पष्ट च।॥। 

२--इन्द्रः | परमैश्वयंयुक्त परमेश्वर. । तिरक्षिवियनि, | पश्वम्यथे 
प्रथमा । तियेगगतीना कौटपत द्ध ृश्विकादीना पड्क्ते सकाशात्‌ ॥ 


षु २८ [९९ | अथववेद माप्य (५९३ 








सूक्तम्‌ २८ ॥ 
६{--&। यमिनी देवता} भुरिगि जगती र ३ अनुष्टुप्‌, ¢ सराह 
गायत्री । ५ त्रिष्टुप्‌ । & पू्वाधः स्वराट्‌ गायत्री, द्वितीयस्तिष्टुष्‌ ॥ 


सुनियमेन सुखे भवति उत्तम नियमसे सुख होता है । 
एकेकयेषा ष्ट्या संबभूव यत्र गा अरटजन्त भृतङृतों 
विश्वरूपाः । यत्रं विजायते यमिन्य॑पतुः सा पशुन्‌ क्षि 
णाति रिफती रुशती ॥ १९ ॥ 


ए्ऽर्क्या । एषा । सृष्ट्यां । सम्‌ । वभूव । यत्र॑ । गाः। 
अघ जन्त मृत्तः विश्वऽ्ख्पाः | । यत्र विऽजायते | 
यमिनी । अपञ्रतुः । सा । पशून्‌ । शिणाति । रिफृती। 
र्ती ॥ १॥ 


माषा्थः--( एषा ) यह [ साधारणौ सृष्टि] ( एकैकया ) एक एक 
(सृष्टया ) सृष्टि [ सृष्टिक परमाणु | से (सप्‌ =सभूय) मिलकर ( बभूव) 
हुई है, ( ) जिसमे ( भूतकृत ) पृथ्वी आदि भूतो से बनाने वाले ( विश्व 
रूपा ) नाना रूष वल [ईश्वर गुणो | ते (गा / भूमि, सयं आदिलोकोको 
क 

१- एकैकया । भित्नभिन्नया । व्यस्तरूपया । सृष्टया । सृज विसरगे-क्तिन्‌ । 
सृजमानया । एषा | समस्तिरूपा सृष्टि । समर । सभूय । यत्र | यस्मिन्‌ स्थाने। 
गा; | गौ , परथिवी -निघ० ६।१। गौरिति पृथिव्या नामधेय यद्‌ दरद्खता भवति 
यच्चास्या मृतानि गच्छन्ति-निर० २।५। गौरित्यादित्यो भवति गमयति 
रसान्‌ गच्छत्यन्तरिक्षे - निरु* २। १४ । भूमिसूरयादीन्‌ कोकान्‌ । असृजन्त । 
उदपादयन्‌ । भूतुढरृतः । इकन्‌ करणे--क्विप्‌ । पुृथिवीजलतेजोवायुगगनभूतं - 
निर्मातार । विद्वहपाः | नानारूपा परमेश्वरगुणा । व्रिज्ञायते | विविध प्रादु 
भवति । यमिनी | अत इनिटनो ( ण° ५।२।११५ ) इति यम इनि । कऋुन्नेभ्यां 


( ५९४ ) तृतीयं कृषण्ड्म्‌ ० २८ [ ९९ ] 
०: 


( असृजन्त ) सृजा है । (यत्र ) जहाँ पर ( यभिनी ) उत्तम नियम वारी | बुद्धि ] 
(अपतुं ) ऋतु अर्थात्‌ क्रम वा व्यवस्था से विरुद्ध (विजायते ) हो जाती ह 
| वहां | ( सा ) वह्‌ [ व्यवस्था विरुद्ध बुद्धि | (रिफती) पीडा देती हई भौर 
(रुशती ) सताती हुई | पञ्चत्‌ ) व्यक्तं वाणी वाले ओर अन्धक्त वाणी वातत 
जीवो को ( क्षिणात्ति) नष्ठ कर देती हं ।। १॥ 


भावाथ--ईश्वर ने अपनी सवंशक्तिमत्ता से एक एक परमाणु फै 


सयोग से नियमानुसार यह इतनी बडी सृष्टिरचीहै। नो प्राणी ईश्वरी 
नियम तोडता है, वह दुख उठाताहै।। १॥ 


एषा पशून्‌ सं क्षिणाति कूव्याद्‌ भृता व्यद्ररी । 
उतेन। ब्रह्मणे दद्यात्‌ तथां स्योना शिवा स्यात्‌ ॥ २॥ 


स्पा । प्न । सम्‌ । कषिणाति । करव्य॒ऽअत्‌ | भूवा । ऽ 


अह्री । इत । एनाम्‌ । अणे । दृट्यात्‌ । त्था । स्योन्‌। | 
शिवा । स्यात्‌ ॥ २॥ 


भाषाथः--( एषा ) यह [ व्यवस्था विरुद्ध बुद्धि ] (क्रव्याद्‌ ) मास 


~ 
डप्‌ (पा० ४।१।५) इति डीप्‌ । भूमिनिन्दा प्रशंसा नित्ययोगेऽतिश्चायने । 
स्बन्धेऽरित विवक्षायां मवन्ति मतुबादयः [म मा कारिका५। २।६४ |] 
परशस्तत्रतयुत्ता सृष्टि प्रजा बुद्धिर्वा । अपतुः| अपगतो वजत ऋतुनियमितकाल 
कमो व्यवस्था यस्या सा तथाभूता। सा | अपरतुृद्धि । पशून्‌ | पशवो वदन्ति 
व्यक्तवाचश्चाव्यक्तवाचश्च- नि₹० ११।२६ । मनुष्यगवापोन्‌ जीवाच्‌ । क्षिणाति। 
क्षि हिसायाम्‌ । नाशयति । रिफ़ती | रिफ हिसायाम्‌-शत्र । पीडा कवंती । रुशती 
रुण हिसायाम्‌-शत । दू ख प्रापयन्ती ॥ 


२्--एषा | अपतुर्ुदधि । पशन | दविपदश्चतुष्पद श्राणिन । सक्षिणाति | 





चरु २८ [ && ] अथववेद भाष्य ( १६५) 


लाने वारी ओर (व्यद्वरी ) अनेक विधि से भक्षणशीखा ( भृत्वा) होकर 
( पशुन ) दोपाये ओर चौपाये जीवो को (सक्षिणाति) स्व॑था नघ करती है । 
( उत ) इसछिए ( एनास्‌ ) इस | अनिष्ट बुद्धि को ] (ब्रह्मणे ) ब्रह्म [ ईश्वर, वेद, 
वा ब्राह्मण को | (ददात्‌) वह सौपे, ( तथा ) तो बहु ( स्योना ) सुखदायिनी 
ओौर ( शिवा ) कल्याणी ( स्यात्‌) हौ जवे।।२॥ 














भावाथः--कडुदि पापौ मनुष्य परमात्मा वा वेद वा उत्तम विद्वान्‌ की शरण 
ठेकर उत्तम कमे करनेसे सुधर जाताहै।२॥ 


शिवा भव पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा । 
शिवास्मे सवेस्म क्षत्राय शिवा न॑ इहेधिं ॥ ३॥ 


शिवा । भव । पर्षेभ्यः। गोभ्यः । अश्ैभ्यः | रिवा | 
शिवा । अस्मे । षवस्मे । कषत्राय । शिवा । नः । इह । एषि ॥ २॥ 


माषाथः--( है यमिनी, उत्तम नियम वा बुद्धि । ) ( पृरुषेभ्य- ) पुरुषो 
के च्यि (शिवा) कल्याणी, ओर ( गोभ्य) गौओ को ओौर ( अश्वेभ्य ) घोड़ो 
को (शिवा) कल्याणी (भव) हो, (इह) यहो ( अस्मै सर्व॑स्मै क्षेत्राय ) शस सब 
खेत को (शिवा) कल्याणी ओर (न ) हमको ( शिवा ) कल्याणी (एषि) हौ ॥३॥ 








सवथा नाशयति । क्रव्याद्‌ | अ० २। २५। ५। मासभक्षिका । व्यदवरी | अन्ये 
भ्योऽपि इरयन्ते (पा० ३।२।७५) इति वि +अद भक्षणे-वनिप्‌ । वनो र च 
( पर०४।१।७) इति ङीत्रेफौ। विविध भक्षणशीला, उतर | एवविषे। 
एनाम्‌ । अपतु बुद्धिम्‌ । ब्रह्मणे | ईरवरस्य वेदस्य ब्राह्मणस्य वा शरणाय । 
दद्यात्‌ । समपेयेत्‌ । तथा । तेन प्रकारेण । स्योना । अ° १।२२।१ । सुखकरी । 
शिवा । कल्याणी । स्यात्‌ । भवेत्‌ ॥ 

३-शचत्राय । अ०२।८।५। शाछिगोष्रुमाककिदारवधंनाय। एधि । 

२७ 


(५६६ ) त्‌ तीयं काण्डम्‌ घ० २८ [९९ | 





मावाथः--मनुष्य ईश्वर ज्ञान से उत्तम बुद्धि पाकर सब ससार को 
सुखदायी होता है।। ३॥ 


इह पुष्टिरिहि रसं इह स॒हसलसातमा भव । 
पशून्‌ यमिनि पोषय ॥ ४ ॥ 


इह । पृष्टिः । इह । रसः । इह । सुह॑ऽपातमा । भूव । 


` भाषाथः-( इह ) य्ह पर (पृष्ट ) पृष्ट, ओर ( इह ) यहा पर ही (रस ) 
रस होवे । (यमिनि) ह उत्तम नियम वारी बुद्धि । ( इह ) यहां पर ( सहश 
सातमा ) अत्यन्त करके सहस्रो प्रकारसे धन देने वाली (भव) हो, ओौर 
( पशुन्‌ ) व्यक्त ओर अव्यक्त वाणी वारे जीवोको ( पोषय ) पूष्कर॥४॥ 


मावाथः--उत्तम नियम युक्त बुद्धि से मनुष्य अनेक प्रकार की बृद्धि, 
ओौर दूध, घी, आदि रस, ओौर बहुत पसा धन पाकर सब जीवोकी रक्षा करता 
है ।॥ ४ ॥ 


यत्रं सुहादंः सुकृतो मदन्ति विहाय रोर्ग॑ त॒न्व॑; 
स्वायाः । तं टोकं यमिन्यभिसंबभूव सानोमा हिंसीत्‌ 


नापनिन्ये 
[मौ 


धस्तेर्छोटि रूपम्‌ । भव । अन्यत्‌ स्पष्रम्‌ ॥ 


४---पुष्टिः । बृदि. । समृद्धि । रसः । क्षी रदग्धादिरूप- । सहस्चसातमा । 
ननस्नखनक्रमगमां विद (पा० ३।२।६७) इति सहस + षणु दाने-विट्‌ । विहव- 
नोरसुनापिकस्यात्‌ ( पा ६।४।४१ ) इति आत्वम्‌ । अतिक्ञायने तमबिष्ठनौ 
( पा० ५।३।५५ ) इति तमप्‌ । टाप्‌ । अतिशयेन सहूख्रधनस्य दात्री । पष्य । 
समधय । अन्यद्‌ व्याख्यात म० १॥ 


प्रु० २८ [ && | अथवेवेद माप्य ( ५९७ ) 


भ जक 





पुरुषान्‌ पशुश्च # ५ ॥ 


यत्र | स्हादः पुऽः मदन्ति विऽहाय | रोगम्‌ | त॒न्वा । स्वायाः! 
तम्‌ । लोकम्‌ । यमिनी । अभिञ्पवमूवः। सा। नः। मा। हिसीत्‌ | 
परषान्‌ । पान्‌ । च ॥ ५॥ 


माषाथः- { यत्र ) जहा पर (सुहादं ) सुन्दर हदय वाले ( सुङृत ) 
सुकर्मी रोग ( स्वाया तन्व ) अपने शरीर का ( रोगम्‌ ) रोग ( विहाय ) व्याग 
कर ( मदन्ति ) आनन्द भोगते है । (तम्‌ ) उस ( छोकमू } ठोक | जनसमूह्‌ नृ 
को (यमिनी ) उत्तम नियम वारी [ सुमति | (अभिसबभूव ) साक्षात्‌ आकर 
मिली दहै। (सा) वह [ सुमति | (न ) हमारे ( पुरुषान्‌ ) पुरषो ( च) भौर 
( पशृनु ) ढोरो को (मा हिसीत्‌ ) न पीडादे।॥५॥ 


भावाथः---जिस्त घर मे परस्पर हितषी पुण्यात्मा स्त्री पुरुष नीरोग 
रहकर विद्या ओर धन कोभोगते है, वह्‌ उनकी नियमवती युमतिदेवी का 





णी 


प्--यत्र । यस्मिन्‌ रोके, गृहे । सहाद; | हव्ये भव हार्दम्‌ । प्राग्दीव्य- 
तोऽण्‌ ( पा० ४।१। ८३ ) इति हदय-अण्‌ । हृदयस्य हुस्टेखयदण्टासेष 
(पा० ६। ३ । ५०) इति हृदयस्य हृत्‌ । यद्रा । हार्दम्‌ आनुङ्कल्यं 
करोति हादयति । हादेयते क्िपि णिलोपे रूपम्‌ । शोभनहादं । सुहृदय । 
अनुक्ृलकारिण । तुतः । सुकमेपापभन्त्रपुण्येषु छनः ( पा ३ । २। ८९ ) 
इकन्‌ करणे-क्तिप्‌ । शोभनकर्माण । मदन्ति | मदी हर्णे । हृष्यन्ति ! विहाय | 
मोहाक्‌ त्यागे.ल्यप्‌ । त्यक्त्वा । रोगम्‌ | व्याधिम्‌ । तन्व; | शरीरस्य । खायाः | 
स्वकीयस्य । लोकम्‌ | रोक दशने 70 100६ घम्‌ । जनसमूहम्‌ । यमिनी ¦ 
म०१। नियमवती सुमति'। अभिसंबभूव । म्‌ सत्तायाम्‌ प्राप्तौ चिद्‌, आभि- 
मुख्येन सम्यक्‌ प्राप्रवती । मा हिंसीत्‌ | मा हिनस्तु । न्‌{ | अस्माकम्‌ । पर्षान्‌ । 
कखतपुज्रपोत्रभृत्यादीन्‌ । पृञून्‌ | गवश्वादीन्‌ ॥। 


( ५९८ ) तृतीय काण्डम्‌ ० २८ [ ९६ | 
साक्षात्‌ फल है । वहां पर सब मनुष्य ओर गौ, घोडे आदि बहुत काठक 
जीकर अपस मे उपकारी होते है॥ ५॥ 

इस मन्त्र का पूवधिं अ० काऽ ६ सु० १२०म०३मे इसप्रकार है- 


॥ ५.० 


यत्रा सुहाद्‌ः सृषेतो मदन्ति विहाय रोगं तन्व॑१: 
स्वायाः । अष्लोणा अङ्गरहताः स्वगं तत्रं॑पयेम पितरौ 
च पुत्रान्‌ ॥ 

„ जरह पर सुन्दर हदय वाले सुकर्मी लोग अपने शरीर करा रोगत्यागकरञा- 
नन्द भोगते है, ( तत्र ) वर्ह पर (स्वर्गे) स्वगं मे (अश्लोणा ) बिना छंगड़ हये 


ओर (अद्ध अहता ) अगोसे बिना टेढे हये हम (पितरौ) माता पिता 
(च ) ओर ( पत्रा ) सन्तानो को (पश्येम ) देखते रहे ॥ 


यत्रां सुहादां सु तांमग्निहोत्रहुतां यत्र लोकः । तं लोकं 
यमिन्यभिसंबमूव्‌ सा नो मा हिंसीत्‌ पुरुषान्‌ परश्च ॥६॥ 


यत्र । सुऽ्हादाम्‌ । सुऽ्ृताम्‌ । अनििहोत्रञहुताम्‌ । यत्र । 
लोकः । तम्‌ । टोक्ष्म्‌ । यमिनी । अभिञ्संवम्‌व । सा। 
नुः । मा | हिंसीत्‌ । परुषान्‌ । पुन्‌ । च ॥ & ॥ 


भाषाथेः--( यत्र ) जहीं पर (सुहारदाम्‌ ) घुन्दर हृदय वाले (सुकृताम्‌) 
युकर्मियो का ओौर ८ यत्र ) जहो पर ( अनिनिहोत्रहृताम्‌ ) अग्निहोत्र 


६-पुदादम्‌ । म ५। शोभनहूदयाना शोभनज्ञानानाम्‌ । सुकृताप्‌ | 
म० ५। शोभन कमे कृतवताम्‌ । अग्निहोत्रहुताम्‌ । अग्निहोत्र +ह्‌ दानादनयोः 
क्विप्‌, तुक्‌ च । अग्नौ होमादिक जुह्वत कुवंताम्‌ । अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 


पर २९ [ १०० अथववैद्माष्ये ( ५९९ ) 





करने वालो का (रोक ) रोक [ जन समुह | है, ( तम्‌ लोकम्‌ ) उसलोकको 
( यमिनी ) उक्तम नियम वारो | सुमति | (अभिसम्बभूव ) साक्षात्‌ आकर 


मिली है। (सा) वह्‌ | सुमति | (न. पुरुषाव्‌ ) हमारे पुरषो (च) गौर 
( पशृन्‌ ) ढोरो को ( मा हिसीत्‌ ) नपीडादे॥६॥ 


भावाथः--जहा सब स्वी पुरुष एक मन रह्‌ कर पुण्यात्मा पुरुषार्थ 
होकर अग्निहोत्र करते अर्थात्‌ वैद मन््रोसेअग्निमे मिष्ट सुगन्ध द्रव्य चढाकर 
वायुशुद्धि करते ओर अग्निविद्या द्वारा अग्निनौका, अभ्नियान, विमान आदि 
रचते, वहा ( यमिनी )} नियमवती सुमतिके निवाससे सब्र जने आनन्द भोगते 
है ॥ ६॥ 


दक्तम्‌ २९ || 


१-८॥ १.६ अविदंवता, ७, ८ कामो देवता ॥ १ प्रस्तारष्डक्तिः। 
२, ४- ६ अयुष्टुप्‌ । ३ पडक्तिः, ७ साम्नी गायत्री । < पूर्वार्धो 
द्विपदाखष्ट्प्‌ , उत्तरार्धो द्विपदा त्रिष्टुप्‌ ॥ 


मनुष्यः परमेश्वरभक्त्या सुख रभते = मनुष्य परमेश्वर की भक्तिसे सुख 
पाताहै॥ 


यद्‌ राजानो विभजन्त इष्टापतंस्य षोडशं यमस्यामी 
सभासदः । अविस्तस्मात्‌ पर॒ मुञ्चति इत्तः शितिपात्‌ 
स्वधा ॥ १ ॥ 


यत्‌ । राजानः । विऽ्मनजन्ते । इष्टापूतस्यं । षोडशम्‌ । 
य॒मस्य॑ । अपी इति । सभाऽपदः । अक्रिः । तस्मात्‌| 


(६०० ) तृतीयं काण्डम्‌ घ° २९ [ १०० ] 


क 





्र | मुञ्चति । दत्तः । शितिऽ्पात्‌ । स्वधा ॥ १॥' 

भाषाथेः- (यत्‌ ) जिस कारण से ( यमस्य ) नियमकर्ता परमेश्वर 
के (अमी सभासद ) यह सभाप्तद्‌ (राजान ) रेश्वयं वले राजा लोग 
( इषटटापूतंस्य ) यज्ञ, वेदाध्ययन, अन्न. दानादि पुण्यकमं के [ एरु ], ( षोडशम्‌ ) 
सोखृहवे पदाथ मोक्ष को [ चार वणे, चार आश्रम, सुनना, विचारना, ध्यान 
करना, अप्राप्ति की इच्छा, प्राप्न की रक्षा, रक्षित का बढाना, बडे हुए का अच्छे 
मागं मे व्यय करना, इन पन्द्रह प्रकारके अनुष्ठान से पाये हए सोलहवे मोक्ष को] 








१-- यद्‌ | यस्मात्‌ कारणात्‌ । राज्ञानः | अ० १।१०।१। ईश्वरा । 
समर्था । विभजन्ते | विशेषेण सेवन्ते । इष्टापूतस्य | अ ° २।१२।४। यक्षवेदा- 
ध्ययनान्नदानादिपुण्यकर्मण । षोडशम्‌ । षट्‌ च दश च इति षोडश ¦ पृषं उत्वं 
द्तृदश्षधात्तरपददिः टत्वं च (वा० पा० ६।३। १०६ ) इति 
उत्वष्टूतवे ततः । तस्य पूरणे डट्‌ ( पा० ५। २ । ४८ ) इति षोडश- 
उट्‌ । षोडशाना पूरकम्‌ । चत्वारो वर्णाश्चत्वार आश्चमा श्रवणमनननिदि- 
घ्यासनानि त्रीणि कर्माणि, अन्धस्य छिप्सा, लन्धस्य यत्नेन रक्षण, रक्षितस्य 
वृद्धि , वृद्धस्य सन्मागें व्ययकरणमेष चतुविध पुरुषां । एतं प्दशभि 
प्राप्त षोडश मोक्षम्‌ यथा दयानन्दभाष्ये, यजुकदे ९ । ३४ । यमस्य | 
यमयतीति यम । यम परिवेषणे--अच्‌ । नियन्तु । नियामकस्य । धमेराजस्य | 
परमेश्वरस्य । अमी । परिदृश्यमाना । सभासदः; ! सभा + षद्ल गतौ, उपवेशने 
किप्‌ । सभेया । अग्रि; | अ० ३। १७। ३। अव रक्षणगत्िकान्तिप्रीत्यादिषु- 
इन्‌ । रक्षक । गतिवान्‌ । प्रभु । सूयं , सू्य॑हूप परमात्मा । तस्मात्‌ । एवोक्ताव्‌ 
कारणात्‌ । प्र्‌ | प्रकषण । भ्ुश्चति | दु खात्‌ मुक्त करोति। द॒त्तः | आत्मने 
समितः । शितिपात्‌ । क्रमितिपिशतिस्तम्भामत इच्च (३०४।१२२) इति शति, 
हिसायामूसौत्रो धातु"-इन्‌ । स च क्रित्‌,अत इकार । पदस्य लोपोऽहस्त्यादिम्यः 
(पा०५1४। १३८) इति मक्ारलोष । शित्ति शुक्लः, कृष्णश्च । तयोर्मध्ये 
पादो गमन यस्य स तथाभूत । प्रकाशान्धकारयोः समानगमन !। स्वधा। 


अ०२।२६।७। स्वम्‌ अस्माकमात्मनि पुष्णाति धन ददातीति वा। अमृतरूपः। 
अन्नरूपो भूत्वा ।। 


१.९. | १०० । अथववेद्माप्पै ( ६०१) 


( विभजन्ते ) विशेष करके भोगते है, ( तस्मात्‌ ) उसी कारणस [ आत्मा को | 
८ दत्त ) दिया हुआ, (शित्तिपात्‌) उजियकले ओर अन्धेरे मे गति वाला, (अवि ) 
प्रभु ( स्वधा ) हमारे आत्मा कोपृष्टकरने वालावाधनका देने वाला अभृत 
रूप वा अन्न रूप होकर [ पुरुषार्थ को | (प्र ) अच्छे प्रकार से (मृशति) मुक्त 
करतादहै।। १॥ # 











माबाथेः-धमेराज परमेश्वर की आज्ञा मानने वलि पुस्षार्थी स्त्री पुरुष 
मोक्ष सुख भोगते रहते है, इसी से सब छोग उस अन्तर्यामी को हृदय मे रख कर 
पुरुषार्थ से ( स्वधा ) अमृत अर्थात्‌ आत्मबल ओौर धनधान्य पाकर मोक्ष 
आनन्द भोगे ।\ १॥ 


सर्वान्‌ कामान्‌ परूरयत्याभवन्‌ प्रभवन्‌ भवन्‌ । 
चाक तिपरोऽविंद ततः हितिपान्नोपं दस्यति ॥ २॥ 


सवन । कामान्‌ । प्रय॒ति । आऽमवन्‌ । प्रऽमवन्‌ । मवन्‌ । जाकृतिथ््रः । 
अविः । दत्तः | शितिऽ्पात्‌ । न । उप । दस्यति ॥२॥ 


माषाथः--( भङ्गतिप्र ) सकत्पो का पुरा करने वाला, [ अलत्माको | 
( दत्त ) दिया हज, ( शितिपात्‌ ) प्रकाश ओर अप्रकाशमे गति वाखा (अवि 
रक्षक प्रभ ( आभवन्‌ ) व्यापक, ( प्रभवन्‌ }) समथ ओर (भवन्‌ ) वतमान होता 
हृभा ( सर्वा कामान्‌ ) सब सुन्दर कामनाओं को (पूरयति) पूरा करताहै, 
भौर (न ) नही (उप दस्यति ) घटताहै।। २) 





२--सर्वान्‌ | समस्तान्‌ । कामान्‌ | शुभामिलाषाच्‌ । पूरर्यात । सपूर्णान्‌ 
करोति । आमवन्‌ | भू सत्ताया व्याप्तौ च-शत्रु । आ समन्ताद्‌ भवन्‌ ्याप्नुवन्‌ । 
प्रभवन्‌ | समथे प्रवर सच 1 भवन्‌ | वत्तंमान सन्‌ । आकतिप्रः | अक्ति + 
प्रा पूरणे-क । सकल्पपूरक । नोपदस्यति | दसु उपक्षये । नोपक्षीयते । अपितु 
वधंते । अन्यद्‌ गतम्‌ मर १॥ 


( ६०२ ) तृतीयं काण्डम्‌ ब० २९ [ १०० ] 


भावाथः--उस सवेशक्तिमानु परमात्मा का इतना बडा कोश हैकषि 
सब सृष्टिकी शुभ कामनाओकोपूराररतेर भी भरपुर ही बना रहता है ॥२॥ 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे पाठ है- 
ओर्‌ पूणेमद्‌ः एूणमिदं पूर्णात्‌ एणुद्च्यते | 
पूणस्य पूणेमादाय पूणमेवघरिष्यते ॥ बहद!० ५। १ । १॥ 


ओरेम्‌ । वह [ ब्रह्म | पूणं ( भरपुर | है, यह [जगत्‌] पूणं है, पुणं से पुषं 
उदय होता है, पूणे से पुणे लेकर पुणे ही बच रहता है ।। १॥ 


यो ददति शितिपादमविं लोकेन संमितम्‌ । 

सं नाकमुभ्यारोहति यत्र शुल्को न दियतं अवररेन 
बरीयसे ॥ २ ॥ 

यः । ददाति । शितिऽ्पादम्‌ । अविभ््‌ । छोकेनं । समूऽनितम्‌ । सः 
नाकम्‌ । अमिऽरोंहति । यत्र । शुस्फः । न । क्रियते । अघृरेनं। 
बलीयसे ३॥ 


भाषाथः- (य ) जो कोई (लोकेन ) ससार कर के (समितम्‌) 
सम्मान किये गये, ( शितिपादम्‌ ) प्रकाश ओौर अन्धकारमे गति वाले (अविम्‌ ) 








प्के 


३- यः | य कश्चित्‌ । दहाति | स्वात्मने प्रयच्छति, समपैयति । शिति. 
पादम्‌ | म« १। प्रकाशान्धकारगतिवन्तम्‌ । अरिम्‌ | म° १। प्रभूम्‌ । लोकेन | 
ससारेण । संमितम्‌ । माङ्‌ मने-क्त । दयतिस्यतिपास्थामिदति किति (प 
७।४।४० ) इति इकार । सम्मानित. । नाकम्‌ | अ. १।६।२, न अकम्‌ । 
स्वगंमु । सुखम्‌ । अभ्यारोहति | अभित्त आरूढो भवति । अभिप्राप्नोति । यत्र | 
स्वे । शुर; । शुतेक अतिस्पशेने, सजने, वजेने च-घञ्‌ । कर । न्‌ | निषेधे । 
क्रियते | दीयते । अबरलेन | निवैदेन । बीयसे । बरुवत्‌ - ईयसुन्‌ । विन्मतोलक्‌ 
(पा० ५।३। ९५ ) इति मतोलृक्‌ । बलख्वत्तराय ॥ “ 


त° २९ | १०० | अथववेद भाष्ये ( &०३ ) 





[1 ------------~----------~----~--------- मम्‌ सनम, 








रक्षक प्रभु का [ अपने अत्मामे | ( ददाति) दान करताहै, (स ) वह्‌ पुरुष 
( नाकम्‌ ) दुख रदित स्वगं को ( अभ्यारोहति) चढ जाता है, (त्न) जहां पर 
(अबलेन ) निबंल करके ( बरीयसे) अधिक बक्वातु को ( शुल्क ) शुल्क 
[ कर | (न) नही ( क्रियते) किया जातादहै।३॥ 

भावाथेः--जो कोई स्वेध्ेष्ठ परंब्रह्म को अपने मे ग्रहण करताहै, 
वहु सन्मार्गं बडो भौर छोटोके साथ एकेसान्याय करता हुआ सदा आनन्द 
भोगतादहे। ३॥ 


पञ्चापूपं शितिपादमविं लोकेन संमितम्‌ । 
्रहातोप जीवति पितणां लोकेऽ्षितम्‌ ॥ ४ ॥ 
पञ्च॑ऽभपूपम्‌ । रितिऽपादम्‌ । अरिम्‌ । लोकेन । समूऽ 


मितम्‌ । प्रब्दाता । उपं । जीवति । पितिणाभ्‌ | खोके। 
अशितम्‌ ॥ ४ ॥ । 


भूषाथः--( पञ्चापुपम्‌ ) विस्तीण वा |[ पूर्वादि चार ओर ऊपर नीचे 





४-पश्चापूपम्‌ । सप्यशभ्यां तुट्‌ च ( उ° १ । १५७) इति पचि भ्यक्ती- 
करणे विस्तारे च-कनिच्‌ । इति पच विस्तीणं सख्यावाचको वा । पानीषिषिभ्यः 
प (उ० ३।२३) इति पुयी विशरणे दुगेन्धे च प्रत्यय , यरोप' । अपूप , अविशर- 
णम्‌, अहानि गोभ्रुमादिपिष्टक वा। विस्तीर्णा विशरणम्‌ । सपुणंवबृद्धियुक्तम्‌ । 
यद्वा मध्यपदशोप । प्सु दिक्षु अपूप, अविशरणम्‌ अहानि पूणेता यस्य, 
यद्रा, दुगन्धर हित पिष्टक यस्मात्‌ त तथाभूतम्‌ । प्रदाता | न लोकान्ययनिष्ठा 
( पा० २।३।६६) इति तुच्नन्तत्वात्‌ कमणि षष्ठचा निषधे द्वितीयेव । प्रदायक. । 
उपजीवति । उपमुङ्क्ते । पितुणाम्‌ । रक्नकाणाम्‌ । जननीजनकादिमन्याना 
विदुषा शुराणामू । लोके । जनसमृहे । अक्षितम्‌ । नपुंसके भावे क्तः (पा० ३। 
३। ११४) इति क्षि क्षये-भावे क्त । अक्षयत्वम्‌ । सम्थगूषृद्धिम्‌ । अन्यद 
गतम्‌ ।। ॥ 


( ६०४ ) तृतीयं काण्डम्‌ घू° २६ [ १०० 


कौ पाचदी | पचि दिशामो मे अदट शक्ति वारे, अथवा बिना सडी रोटी क 
वाले ( शितिपादम्‌ ) प्रकाश ओर अन्धकारमे गति वारे, (लोकेन) ससार कर 
( समितम्‌ ) सेम्मान किए गये ( अविम्‌ ) रक्षक प्रभु का [ अपने आत्मामे | 
( दाता) अच्छे प्रकार दान करने वाला ( पितृणाम्‌ ) रक्षक पुरुषो | वरुवानू ओः 
विद्वान | के (लोके) रोक मे (अक्षितम्‌ ) भक्षयता [ नित्य वृद्धि ] को 
( उपजीवति ) भोगता है ।। ४॥। 


9 ~~~ ---------------------=न~ ~~ 








भाधाथेः- अक्षय शक्ति वले, सृष्टिमरको नित्य नवीन भोजन देने वे 
सवेदरष्ठा परमेश्वर का उपासक माता पिता आदि विद्वान्‌ वीर पितरो कै साथ 
- अक्षय ( निव्य नवीन ) सुख पाता है। ४॥ 


पञ्च ।पूप शितिपादमविं लोकेन संमितम्‌ । 
प्रदातोप जीवति सूर्यामासयोरच्चितम्‌ ॥ ५ ॥ 


पञ्चऽअपूपम्‌ । शितिऽपादग्‌ | अ्निंम्‌ । लोकेन । सम्‌ऽमभितम्‌ । प्रष्दाता | 
उप । जीवति । सूर्यामासयोंः । अक्षितम्‌ ॥५॥ 


भाषाथेः-( पच्वापुपभ्‌ ) विस्तीर्णं वा | पूर्वादि चार मौर ऊपर नीचेक्षी 
पाचवी | पाचो दिशाओमे अदूट शक्ति वाले, अथवा बिना सड़ी रोटी देने 
वाले, ( शित्तिपादम्‌ । प्रकाश ओर अन्धकार मे गत्ति वे, ( छोकेन ) ससार 
करफे ( समितम्‌ ) सम्मान किये गये ( अविम्‌ ) रक्षक प्रभ का | अपने आत्मा. 
मे | (प्रदाता ) अच्छे प्रकार दान करने वाला ( सूर्यामासयो. › स्यं ओौर चन्द्रमा 


-_____~_~-_--~-~-~-~-~-~-~-~-~-~--~-~_~~_~__. 

५--्र्यामासयोः । सुवति प्रेरयति लोकान्‌ कर्मणि स सूयं । अ० १। 
३।५। मसौ परिमाणे- घञ्‌ । मस्यते परिमीयते गगन येन स मास , चन्धमा.। 
सुयंश्च मासश्च सूर्यामासौ । देवतादन्दे च (पा० ६।३। २६ ) इति आनङ्‌ । 
सुयचिन््रमसोनियमेन । अन्यदूपरि व्याख्यातम्‌ ॥। 
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मे [ उनके नियम मे | ( अल्लितप्‌ ) अक्षयता [ नित्यवृद्धि | को ( उप 
जीवति ) भोगता है।। ५॥ 


भ्राबाथेः- सूयं आकषण मौर बृष्टि आदिसे पृथिवी आदिलोकोका धारण 
करता ओर चन्द्रमा सूयं से प्रकाश पाकर ह्मे पुष्टि पहंवाता है । इसी प्रकार जो 
मनुष्य मन्तरोक्त ईश्वर को अपने हृदय मे रखकर परोपकार करता है उसका सुख 
निद्य बढता है ॥ ५॥ 


दरव नोप॑ दश्यति समुद्र इव पय महत्‌ । 
देवो संवासिनाविव शितिपान्नोपं दस्यति ॥ ६ ॥ 


इराऽइव | न । उप | दस्यति | सुभद्रःऽष | पयः । म॒हत्‌ । दषो 
स॒वािर्नौऽदव । शितिञ्पात्‌ । न । उप । दुस्य॒ति ॥ ६ ॥ 


माषा्थः-( शित्िपात्‌ ) प्रकाश ओौर अन्धकार मे गिवाला परमेश्वर 
( इरा इव ) भूमि वा विद्याके समान ओर ( समृद्र ) समद्र, अर्थात्‌ ( मह्‌ ) 
बडे (पय इव ) जखराशि के समान (न) नही ( उप दस्यति) धटतादै, 
अर ( देवौ ) दिव्य गुण वाले ( सवासिनौ इव } साथ साथ निवात्त करने वाके 
दोनो [ प्राण ओर अपान वा दिनरात | के समन वह (न) नही ( उप दस्यति) 
घटता ६॥ 

भावा्थः- जैसे भृमि, विचा, जल, वायु जादि उचित प्रयोग से अधिक अधिक 
उपकारी होते है, इसी प्रकार ईश्वर का उपकारो कोश विज्ञान ह्यारा मनुष्यको 
बढाता चला जाताहै। ६ ॥ 


मरः भध, 


६- इरा । ऋजेन्द्राग्रवज्न० (उ० २। २८ ) इति इण्‌ गतौ-रक्‌ । अथवा, 
इ काम सुकामना राति ददात्ति। रा दाने-क। टप्‌ । भूमि । विद्या । नोप- 
दस्यति | म० २। नोपक्षीयते। सुद्रः| जलधि । अन्तरिक्ष वा। पयः| 
जलौघः । महत्‌ | विशालम्‌ । देवौ | दिव्यगुणयुक्तौ । स॒वासिनौं । सहे समानं 
वा निवसन्तौ । अ्विनौ प्राणापानौ । अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ 


( ६०६ ठतीयं काण्डम्‌ प्र, २९ [ १०० | 
1. 
क इद्‌ कस्मा अदुत्‌ कामः कामायादात्‌ । 


काम दाता कामः प्रतिमही 1 कामः समुद्रमा विवेश । 
कामेन त्वा प्रति गृहामि कामेतत्‌ ते ॥ ७॥ 


कः । इदम्‌ । कस्म । अदूत्‌ | कामः | कामाय | अदत्‌ | 
कामः | दाता । काम॑ः । प्रतिश््रहीता । मः | समुद्रम्‌ । 
आ । विवश | कमन । त्वा | प्रतिं । गृहामि । कामं । 
एतत । ते ॥ ७ ॥ 


मापाथः- (क ) किष्ने (इदम्‌) यह [कर्मफल ] (कस्मै 
किसको ( अदात्‌ ) दिया है 7 [इसका उत्तर] (कामः) मनोरथ | वा कामन। 
योग्य परमेश्वर | ने (कामाय } मनोरथ [ वा कामना करने वाले जीव | को 
(अदात्‌ ) दियाहै। 


(काम ) मनोरथ | वा कमनीय ईश्वर] (दाता ) देने वाला भौर (काम) 
मनोरथ [ वा कामना वाला जीव] ( प्रतिग्रहीता) लेने वाला द। (काम ) 
मनोरथने ( समुद्रम्‌ ) समुद्र [ पाथिव समुद्र वा अन्तरिश्च | मे (आ विवेश) 
प्रवेश कियाहै। 


(काम) हे मनोरथ | [वा कमनीय ईश्वर 1 (स्वा) तुज्ञको (प्रति गृह्णामि) 
मे जीव ग्रहण करता हू, ( एतत्‌ ) यह [ सब काम | (तै) तैरयाहै।॥७॥ 


भावाथः-ससारमे देना ठेना अर्थात्‌ सब उपकारी काम कामना 
-------(-(-(-(-(-(-(-(---__ ध 

७---इदमर्‌ । कमलम्‌ । अदत्‌ | दत्तवाच्‌ । कामः | कमु-घन्‌ । कामना । 
सवे कमनीय परमेश्वर । कामयमानो जीव; । दाता | कमेषलस्य प्रदायक. । 
प्रतिग्रहीता | स्वीकर्ता | सथुद्रम्‌ | अगम्यस्थानम्‌ । जलधिम्‌ । अन्तरिक्षम्‌ । 
भा विवेश | प्रविष्टवाच्‌ । प्राप्तवाच्‌ । त्वा । कामम्‌ । प्रति। गृह्णामि | अद्खीकरोमि। 
एतत्‌ । कमं । ते । तुभ्यम्‌ । अन्यत्‌ सुगमम्‌ ॥ 


ष्रु° २६ [ १०० अथववेद माप्य ( ६०७ ) 
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से सिद्ध होते है, कामना सेह प्रयत्नके साथ मनदेने पर मनुष्ये सब 
कठिन कामो को परमेश्वर सुगम कर देता है ।॥ ७ ॥ 


यह्‌ मन्व कुदं भेद से यजुवेद७।४८मे है। उसका अथं यद्यं श्रौमद्‌ 
दयानन्द सरस्वती के भाष्य के आधार पर्‌ कियाहै। 
कोष्दात्‌ कस्मा अदात्‌ कामोऽदात्‌ कामायादात्‌ । 
कामों दाता काम॑ः प्रतिग्रहीता कामेतततँं | य° ७।४८ ॥ 

(कः ) किसने [ क्मफड ] (अदात्‌ ] दिया है, ओौर [ कस्मै ] किसको 
[ अदात्‌ | दियाहै। इन दो प्रश्नो के उत्तर, (काम ) कामना योग्य परमेश्वर. ` 
ने (अदात्‌ ) दिया दहै, ओर ( कामाय) कामना करने वाले जीव को (अदात्‌ ) 
दिया है । (काम ) योगौजेनो के कामना योग्य परमेश्वर [ दाता] देने 


वाछादहै। (काम ) कामना करने वाखा जीव ( प्रतिग्रहीता) लेने वाला है। 
(काम) हे कामना करने वलि जीव । (ते) तेरे लिये ( एतत्‌) यह सबहै॥ 


मूमिष्टु्ा प्रति गहाखन्तरिकषमिदं महत्‌ । 

माहं धराणेन मव्मना मा प्रजयां प्रतरिग्य वि र 
धिषि॥ ८ ॥ 

भूमिः । खा । प्रति । गृहात्‌ । अन्तरम्‌ । इदम्‌ । म॒हत्‌ । मा । 


अहम्‌ | प्राणेन । मा । आत्मनां । मा । प्रजया । प्रतिऽ्गृह्य । वि । 
राधिषि ॥ ८॥ 


भाषाथेः--( है ) काम (मूमि ) भूमि ओौर ( इदम्‌ ) यह (महत्‌) बडा 


ट- भूमिः | भूमिस्थपदार्था , इत्यथ ` । त्वा | कामम्‌ । प्रतिगृह्णातु | भङ्गी 
करोतु । अन्तरिशुम्‌ \ अन्तरिक्षस्थपदार्थाः । मा | निषधे । प्राणिन । मुखना- 
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(अन्तरिक्षम) अन्तरिक्ष भी (त्वा) तुञ्चको (रति गृह्यत) स्वीकार करे । (अहम्‌) 
पै जीव, ( प्रतिगृह्य ) पाकर, (मा) न (प्रणिन) प्राणसे, [शरीर बर] से, 
(मा) न ( आत्मना) अत्मबलसे, भौर (मा) न ( प्रजया) प्रजासे 
(वि राधिषि) अल्गहो जाऊ ॥ ८1 


भावाथ पुरुषार्थी मनुष्य सत्य कामनासे भूमि ओौर आकाश का राज्य 
हस्तगत करकेताहै, ओर शारीरिक, भात्मिक ओर सामाजिक बं दृढ करके 
ससारमे सुखी रहता है ।। ८ ॥ 


सक्तम्‌ २०॥ 

ˆ १-७॥ प्रजापतिर्देवता ॥ १-४ अचुषट्प्‌ । ४ त्रिष्टुप्‌ जगती बा । 
६ प्रस्तारपड्क्ति : । ७ ष्रिष्टप्‌ | 

परस्परप्रीव्युपदेश -परस्पर मेख का उपदेश ॥ 

| र, 9 } छ, ॐ 
सहृदयं सांमनस्यमविद्रेषं कृणोमि वः । 
अन्यो अन्यममि हयंत वत्सं ज्ातमिंवाघ्न्या ॥ १ ॥ 
सञ्हदयम्‌ । पुामरऽमनस्यम्‌ । अर्विषद्रेषम्‌ । कृणोमि । वः । 
अन्यः । अन्यम्‌ | अमि | हयत्‌ । बर्सम्‌ । सातमूऽव । अघ्न्या ॥ १॥ 


माषायः---( सहूदयम्‌ ) एक हृद्यता, ( सामनस्यम्‌ ) एकमनता ओर 
( अविद्रेषम्‌ ) निवेरता (व ) तुम्हारे ल्यि ( कृणोमि) मै करता हं । (अन्यो 
अन्यम्‌ ) एक दुसरे को (अभि) सब भरसे ( हयंत ) तुम प्रीति से चाहो 





सिकाभ्या सचरता जीवस्थितिकिद्धेन वायुना, शारीरि्बलेन । आत्मना | 
आस्मिकबलेन । प्रज्ञया । सामाजिकबटेन । मा-+वि + राधिषि | अ० १।१। 
४ । अह्‌ विराद्धो वजितो वियुक्तो मा भूवम्‌ ॥ 

१-- पहूदयम्‌ । बहोः पुष्टौ च (उ० ४। १००) इति हृन्‌ हरणे- 
स्वीकारे कयन्‌, दुक्‌ च। सहस्य सभावः । सहग्रहणम्‌ । सहवीयैम्‌ । सामन्‌- 
स्यम्‌ ] सम्‌ + मनस्‌-भवे ष्यत्‌ । समानमननत्वम्‌ ( ठेकमत्यम्‌ । अबि- 
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( अघ्न्या इव ) जैसे न मारने योग्य, गौ (जातम्‌ ) उत्पन्न हृए (वत्समु) बडे 

को [ प्यार करतीदहै|॥ १॥ 

भावाथः- ईश्वर उपदेश करता है, सव मनुष्य वेदानुगामी होकर सत्य 
ग्रहण करके एकमता करे ओर आपा छोड कर सच्चेप्रेमसे एक दुसरेको 
सुधारे, जे गौ आपा छोड कर तद्रूप होकर पूणे प्रीति से उत्पन्न हृएु वच्चे को 
जीभसे चाट कर शुद्ध करती भौर खडा करके दुध पिखाती ओौरपृष्टकरती 
है | १॥। 

१-तेत्तिरीयारण्यक मेपाठ है- 


ओदेम्‌ । सह नाववतु । सह नौ युनक्त । सह वीयं करवावहै । तेजसि- 
ना्रधीतमस्तु मा िद्िषावरै ॥ तेत्ति०° आ ० १०। १॥ । 


ओदेम्‌ । (सह ) वही (नौ) हम दोनो को (अवतु) बचावे। (सहु) 
वही (नौ ) हम दोनो को ( भुनक्तु ) पाले । हम दोनो (सह) भिककर (वीयैम्‌) 
उत्साह (करवावहै) करं । (नौ) हम दोनो का ( अधीतम्‌ ) पडाहूजा 
( तेजस्वि ) तेजस्वी ( अस्तु) होवे। (मा विद्विषावहै ) हम दोनो ज्ञगडा 
त करे ॥ 

२- भगवान्‌ यास्क मुनि कहते है । 

(अघ्तया) गौ का नाम है-निघ० २।११। वहु भहन्तव्या, [ अवध्यान मारने 
योग्य | भथवा, अघघ्नी [ पाप अर्थात्‌ शारीरिक दुख अथवा दुर्भिक्षादि पीडा 
नाश करने वाटी | होती है--निसक्त ११।४३॥ 


वेषम्‌ | द्विष वेरे-घन्‌ । अशतरुताम्‌ । सख्यम्‌ । कृणोमि । उत्पादयामि । बः | 
युष्मभ्यम्‌ । अन्यौ अन्यम्‌ । चछान्दस द्विषदतवम्‌ । परस्परम्‌ । अमि। सवंत: । 
हयेत । हयं गतिकान्प्यो । कामयध्वमु । वत्सम्‌ ] भ० ३।१२ । ३ । गोशि- 
गुम्‌ । जात्‌ ] नवोत्यच्म्‌ । इव । यथा । अध्नृया | अध्नृयाद्यश्व ( उ° 
४।११२) इति नति अधे वोपपदे हृन्तेयेगन्तो निपात । गौ -निघ ०२।११। अघ्नुयाऽ 
हन्तव्या भवत्यघघ्नीति वा--निर्‌० ११।४३। अघ्तया गाव. । गोवधस्योपपात- 
करूपत्वाद्धन्तुमयोग्यां अघ्नूया उच्यन्ते-इति श्री मन्महीषरो यजुवेंदभाष्ये १।१॥। 


६६१०, त्‌ तीयं काण्डम्‌ प° ३० [ १०१1 





धीमान्‌ महीधर यजुवेदभाष्य ज० १म०१मे छिखते है-मध्वया गौएहै। 
गोवध उपपातक भारीपापः है, इसल्यि वेन मारने योग्य अघ्वुयाः कही 
जाती है ॥ 


अनुंत्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः । 
जाया पत्ये मधुमतीं वाच॑ वदतु शन्तिगम्‌॥ २ ॥ 


0, | कोक | 


मधुऽमतीम्‌ । वाचम्‌ । वदतु । श॒न्त्ञ्विम्‌ ।॥२॥ 
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अनँऽ्तः । पितः । पुत्रः । माध्रा । मवतु । समूऽमना! । जाया | पत्ये | 


माषाथेः-( पुत्र ) कुक शोघक पवित्र, बहुरक्षक वा नरक से बचाने वाडा 
पुत्र [ सन्तान | (पितु ) पताके ( अनृतव्रत ) अनृक्क ब्रती होकर (मात्रा) 
माताके साथ (समना ) एक मन वाला (भवतु) होवे। (जाया) पत्नी 
( पत्ये ) पत्ति से ( मधुमतीम्‌ ) जसे मधु मेसनीओौर ( शन्तिवाम्‌ ) शान्तिसे 
भरी ( वाचम्‌ ) वाणी ( वदतु ) बोरे ।। २॥। 


भाबाथः- सन्तान माता पिताके आज्ञाकारी, गौर माता पिता सन्तानो 
के हितकारी, पत्नी ओर पति आपसमे मधुरभाषी तथा सुखदायी हो । यही 
वैदिक कमं आनन्द मुल है । मन्त्र १देखो।२॥ 





२--अयुव्रतः । परिञ्ञिभ्यां क्षित्‌ (उ ३) ६११) इति दन्‌ वरणे 
अतच्‌-कित्त्वाद्‌ गुणाभावे यणादेश । व्रतमिति कमेनाम ब्रृणोतीति सत -निर० 
२। १३ । अनुकलकर्मा । पितुः | रक्षकस्य । जनकस्य । पुत्र; | अ० १।११। ५। 
पुनातीति पुत्र कुरुशोधक । पवि. पुरुताता पुतो नरकात्‌ चाता वा । सन्तानः। 
मात्रा } अ० १।२। १। माननीयया जनन्या सह्‌ । संमनाः । समानमनस्क । 
जाया | अ०३।४। ३। जनयति वीरान्‌। भार्या। पत्नी । पत्ये । भव। 
मधुमतीम्‌ । क्ष्रयुक्ता यथा । माधुयेवत्तम्‌ । श॒न्त्िवाम्‌ | शसु उपशमे~क्तिन्‌ । 


छान्दसो हृस्व । वप्ररणेऽन्येभ्योऽपिं दह्यते ( वा० पा० ५।२। १०९) इति 
मत्वथ वप्रत्ययः । टाप्‌ । शान्तियुक्ताम्‌ । सुखोपेताम्‌ ॥ 


ष्० ३० [ १०१ 1 अथपवेदमाष्ये ( &११) 





मा भ्रातु भ्रातरं दिच्चन्मा स्वसारमुत स्वसा 

सम्य्चः सत्ता भुत्वा वाच॑ वदत भद्रया ॥ २॥ 

मा । रातां | धार्तरम्‌ । द्विशत । मा ] सरसाम्‌ ¦ उत । स्वसा । सम्यञ्च | 
संञर॑ताः । मृत्वा । वाचम्‌ । वदत । मद्रप ॥३॥ 


भाषाथः-( भाता ) भ्राता ( भ्रातरम्‌ ) च्रतासे (मा द्विक्षत्‌ )द्ेषन 


करे (उत ) ओर (स्वसा) बहिन (स्वसारम्‌) वहिनिसेभी (मा) नही। 
(सम्यचचच ) एक मत वाले ओर (सव्रता ) एक व्रती ( भृत्वा ) होकर (भद्रया) 
कल्याणी रीत्तिसे ( वाचम्‌ ) वाणी ( वदत) बोलो ।,३॥ 

भावाथः--माई भाई, बहिन बहिन, ओर सव कुटुम्बी नियम पवक मेलके 


वैदिक रीति पर चल कर सुख भोगे ।। ३ ॥ 

येन देवा न वियन्ति नो च॑ विद्विषते मिथः । 

तत्‌ कृण्मो ब्रह्मं वो गृहे सुज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ 8 ॥ 
येनं । दवाः । न । विऽ्यन्ति | नो इति । च्‌ । विऽ्दधिष्तं । मिथः । 
तत्‌ । कृण्मः । ब्रह | वः । गृहे । समूऽ्ञान॑म्‌ । परपेभ्यः ।। ४ ॥ 


भाषाथः-- (येन ) जिस [ वेद पथ ] से (देवा ) विजय चाहने वाले पुष 
(न) नही ( वियन्ति ) विरुद्ध चरते है (च) गीर८(नो) न कभी (मिथ) अपस 


३- भ्राता । अ १) १४। २। ्राजते+ य" । सहोदर.। मा दिक्षत्‌ | 
मा द्िष्यात्‌ । स्व्तारम्‌ | अ० १) २८। ४। भगिनीम्‌ । सम्यश्चः | ऋति- 
गदधृक० (पा ३।२।५९) इति सम्‌ +- अञ्चु गतिपूजनयो -क्विन्‌ । स॒मः 
समि ( पा. ६।२३।६९३) इति समि इत्यादेश. । समचना, सद्खता । समान- 
ज्ञाना । सम्यक्‌ पूजनशीला । सुव्रताः | सहक्माण । बाचमू | वाणीम । 
वदत्‌ । कथयत । भद्रया । कल्याण्या रीत्या । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ ॥ 

४--देवा! । विजिगीषव । वियन्ति । ईण्‌ गतौ । विरुद्ध गच्छन्ति । 
विद्िषते । द्विष अप्रीतो-अदादि । विदेष कुवते । मिथ | परस्परम्‌ । दण; | 


माम्नात ॥ सन्नि णिग पपरी 


१ इभृभ्‌ से बिभर्तीति भ्राता (मभा. १।२।६८) महामाष्यमे बनाया है ।। सम्पार | 
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 (&१२) तृतीयं काण्डम्‌ घर ३० [ १०१] 


-------~---------~- ~ भ 


मे ( विद्विषते ) विद्वेष करते है। ( तत्‌ ) उस ( ज्रह्य ) वैदपथको (व ) 
तुम्हारे ( गृहे) घरमे ( पुरुषेभ्य ) सब परुषो के ख्य ( सज्ञानम्‌ ) ठीक ठीक 
ज्ञान का कारण (कृण्म ; ) हम करते है ।॥ ४॥ 





भावाथ सावभौम हितकारी वेद मागें पर चख्कर घरके सब रोष 
आनन्द भोगे ।। ४॥ 


ञ्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौ संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः, 
अन्यो अन्यस्म व॒र्यु॒वद॑न्त॒ एत सध्रीचीनान्‌ वः संम॑नः 
सस्कृणोमि ॥ ५॥ 


ज्याय॑स्वन्तः । चित्तिनः । मा । वि । यो । परमञाधयन्तः | पथ्धुराः | 
चरन्तः | अन्यः । अस्यस्मं । वद्य । दन्तः । आ । इत्‌ । पुधीचीनान्‌ | 
वुः । समूऽमनसः । कुणोमि ॥ ५॥ 


भाषाथः--( ज्यायस्वन्त ) ब्डोका मान रखने वाले ( चित्तिनं ) उत्तम 
चित्त वाले, ( सराधयन्त ) समृद्धि [धन धान्य की दद्धि | करते हुए ओर 
( सधूरा ) एक धुराहोकर (चरन्त. ) चरते हुये तुमरोग (मावियौष्) 
अल्गरे न हौोभो, ओर (अन्यो अन्यस्मै) एक दरुसरेसे (वल्गु ) मनोहर 
( वदन्न ) बोख्ते हुये (एत ) आओ । (व ) तुमको ( सध्रीचीनान्‌ ) साथ 
साथ गति [उद्योग वा विज्ञान] वाले ओर ( समनस ) एक मन वाले (कृणोमि) 
मैकरताहूं।॥५॥ 


कृवि हिसाकरणयो । कुमं । ब्रह्म | वेदज्ञानम्‌ । संज्ञानम्‌ । सम्यग्‌ ज्ञानम्‌ । 
अन्यत्‌ सुगमम्‌ ॥ 
५--उ्यायस्छन्त्‌ः | ज्यायस्‌-वन्त । ञ्य च | बद्धस्य च ( पा० ५।३।६१ 
६२ ) इति प्रशस्यस्य वृद्धस्य वा ज्य इत्यादेश , ईयसुनि प्रत्यये । ज्यादादीयसः 
( पा० ६।४। १६०) इति ईकारस्य आकार । ततो मतुप्‌ प्रशसायाम्‌ । ज्यायासरो 
प्रशस्या वृद्धा वा प्रशंसनीया येषा ते तथोक्ताः । चित्तिन्‌ | उत्तमचित्तवन्त । 


घ ३० [ १०१] अथववेदभाष्य ( ६१३) 





भावाथः--वेदानुयायी मनुष्य विद्याबद्ध, धनब्ुद्ध, अआयुद्धो का आदर 
करके उत्तम गुणो की प्राप्ति, ओर मिकुकर उद्योग से, घन धान्य राज आदि 
नढाते ओर आनन्द भोगते हैँ ।। ५॥। 


समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने योक्रे स॒ह वों 
युनञ्मि ¦ सम्यओोऽग्निं संपयंतारा नाभिभिवाभितः ॥ ६ ॥ 
समानी । प्रया । स॒ह । वः । अन्नऽमुभगः । समाने । योक्त । स॒ह । 
वुः । युनज्मि । सम्यश्च: । अग्निम्‌ । स॒पयत । अराः । ना्भि्‌ऽ 
इष । अभितः ॥ ६ ॥ 


माषाथः-- (व ) तुम्हारी (प्रपा ) जर शाला (समानी) एक हो, ओर 
( अन्नभाग ) अन्न का भाग (सह्‌) साथसाथ हो, (समाने) एक ही [योक 
जोतिमे (व ) तुमको (सह) साथ साथ (युनज्मि) मै जोडतां । (सम्य) 
मिरुकर गति | उद्योग वाज्ञान | रखने वाले तुम (अग्निम्‌ ) अग्ि [ईश्वर 


[1 


माषियोष्ट| यु मिश्रणामिश्रणयो, माडि लुकि रूपम्‌ । इडमावश्छान्दस । 
मा पृथग्‌ भूत । वियुक्ता मा भवत । सुंराधयन्त्‌ः | राध ससिद्धौ, णिच्‌-शत्र । 
सम्यग्‌ सिद्धिका । समानकार्या । सघुराः । ऋकृपूरब्धूःपथामानक्षे 
(पा ५।४। ७४) इति सह्‌+-धुर-अकरार समासान्त. । सहकार्योद्रहना । 
चरन्त; | गच्छन । बृह | अ २ । ३६।१। मनोहरम्‌ । प्रियवाक्यम्‌। 
वदन्तः । भाषमाणा । एत | आ+इत । आगच्छत । सध्रीचीनान्‌ 
ऋवििगुदधुक्‌ ° (पाऽ ३।२।५६ ) इति सह + अञ्चु गत्तिपुजनयो - क्विन्‌ 
सहस्य सिः ( पा० ६।३।९५) इति सधि । विमाषाञ्चेरदिक्‌ स्याम्‌ 
( पा०५ । ४ । ८) इति स्वाधिक ख.। अकाररोपे दीषेत्वम्‌ । सहाच्चत 
कार्येषु सह्‌ प्रदृत्तान्‌ । समनसः । समानमनस्कान्‌ । कृणोमि | करोमि ॥ 

&- समानी । अ० २ । १।५। साधारणा। एका। प्रफा | प्रपीयतेऽ 
स्याम । पा पाने-ड", टाप्‌ । पानीयशाला । सह्‌ | मिलित्वा । व्‌ | युष्माकम्‌ । 
युष्मान्‌ । अन्नभागः | ˆ भोजनस्य अशः । समाने । एकस्मिन्‌ । योक्त 








( ६१४) तृतीयं काण्डम प्रण ३० [ १०१] 


वा भौतिक अग्नि | को ( सपर्यत ) पूजो (इव ) जसे (अरा. ) अरा [ पहिये 
के दडे ] (नामिभ ) नाभि [ पहियेके बीच वाले काठ | मे ( अभितः) चारो 
ओरसरे [ सटे होतेह ]॥६॥ 

भावा्थः- जसे भरे एक नाभि मे सटकर पहिये को रथ का बोज्ञ सुगमता 
सेल चर्त योग्य करते है, एेसे ही मनुष्य एक वेदानुकल धार्मिक रीति प्र चरु 
कर अपना खान पान मिलकर करे भिरकर रहै ओर भरकर ही (अग्नि) 
को पूजे अर्थात १--प्रमेश्वर की उपासना करे, २-शारीरिके अग्नि को,जो 
जीवन ओौर वीरपन का चिह्धहै, स्थिर रक्ले ३--हुवन करके जलवायु शुद्ध 
रक्खे, ओौर४-शिल्प व्यवहार मे प्रयोग करके उपकार केरे ओर सुख से रहे ।॥६॥ 


सधीचीनान्‌ वः संमनसस्छृणोम्येकश्नुषटीन्‌स्संवननेन सर्वान्‌ । 
देवा इवाम्रतं रक्षमाणाः सायंप्रातः सौमनसो वं 
अस्तु ॥ ७॥ 


सुघीचीनान्‌ । वः । सम्‌ऽमनसः । कणोमि } एकऽचचुष्ठीन्‌ । सुम्‌ऽवननेन । 
सर्वीन्‌ । देवाःऽ । अमृतम्‌ । रकमाणाः। सायमूऽ्रातः । सौमनसः | 
त्‌; | अस्त ।॥ ७॥ 

माषा्थः- (सवननेन ) यथावत्‌ सेवनवा व्यापारसे (व सर्वान्‌) तुम 
सबको (सध्रीचीनानु) साथ साथ गति [ उद्योग वा ज्ञान ] वाले, (सम. 


नजन > १०५०३४०५ ५ निकमे ७्‌ 





दाम्नीक्षयुयुजञ ० (ा० ३।२।१८२) इति युजिर्‌ योगे-~-ष्टरन । युगेन सह युज्यते 

आबध्यतेऽनेन तस्मिन्‌ । योरे । बन्धने । स्नेहपशे । युनञ्मि । यृजिर्‌ योगे। ` 
बध्नामि । स॒म्यश्च; | म० ३। सङ्खता । अग्निम्‌ | परमेश्वर भौतिक वा। 
सपयत ] सपर पुजायाम्‌ । कण्ड्वादित्वात्‌ यक्‌ । पजयत । अरा; | ऋ गतौ-- 
अच । चक्रकीलका । नाभिम्‌ | अ० १।१३।३। रथचक्रस्य मध्यभागम्‌ । अभितः | 


सवेत । अभित्‌ःपर्तिःसमया० (वा० पा० २।३।२) इति नाभिम्‌ इत्यत्र 
द्वितीया । 


७--एकदनुष्टीन्‌ । ष्ण॒सु अदने, आदाने च--क्तिम्‌ । एकभक्ती । समान 


ध्र २१ [ १०२] अथववेद माप्य (६१५ ) 


~~ ~ ~ 





तस ) एक मन वाले ओर ( एकश्नृष्ठीन्‌ ) एक भोजन वके (कृगोमि) यै 
करता हूं । { देवा इवे ) विजय चाहने वे पुरुषो के समान ( अमृतम्‌ ) अमरः 
पन [ जीवन की सफर्ता | को ( रक्षमाणा ) रक्षते हुये तुम [ बने रहो ] 
( साय ब्रत ) सायकारभौरप्रात कामे ( सौमनस ) चित्तकी प्रसन्नता 
(व ) तुम्हारे चिथ (अस्तु) हीवे।। ७।। 

मावाथेः-- देव" पुरुषार्थी विजयी पुरुष भिक्कर मृल्यु के कारण आस्य 


आदि छोडने से अमर अर्थात्‌ यशस्वी होतेहै। इसी प्रकार सब मनुष्य आपसमे 
मिलकर उद्योग करके सुखी रहे ओर साय प्रात दो कारु परमेश्वर की आराधना 
करके चित्त प्रसन्न करें । ७॥ 


घुक्तम्‌ ३१ ॥। 
१--११॥ प्रजापतिदंवता। १--9, &--११ अबुषटप्‌, 
बृहती ॥। 
मःयुवेधेनायोपदेश -आयु बढाने का उपदेश ॥ 


वि देवा जरसाचतन्‌ वि त्वमग्ने अरात्या । 

व्य १. हं सवण पाप्मना विं यक्ष्मेण समायुषा ॥ १ ॥ 
वि । दाः । जुरसां । अवृतुन्‌ । वि । तम्‌ । अ्म्ने. । अरात्या । 

षि । अहम्‌ । सर्वेण । पाप्मनां । षि । यक्षेण | सम्‌ । आघुषा ॥ १ ॥ 


माषाथः--( देवा. ) विजय चाहने वाके पुरुष ( जरसा } आयु के घटाव 
से (वि) अलग (अतनु) रहै है। (अग्ने) हि विद्वान्‌ पुरूष (त्वम्‌) तु 





भोजनान्‌ । संबननेन | वन सभक्तौ-ल्थुट्‌ । सम्यक सेवनेन व्यापारेण । 
देवाः | विजिगीषवः । पुरुषाधिन । अमृतम्‌ | अमरत्वम्‌ । जीवनसाफल्यम्‌ । 
रक्षमाणाः । पालयन्तः । सायंप्रातः | उभयतध्याकाले । सौमनसः । तस्येदम्‌ 
(पा०४।३। १२०) इति सुमनस्‌-भावे अण्‌ । सुमनसो भाव । युहुद्‌भाव. । 
चित्तप्रसाद । अन्यद्गतम्‌-म० ५॥ 

१---देवाः। विलिगीषव । जरसा | षिदुमिदादिभ्योऽड्‌ (पा०३।३।००४) इति 
जुष्‌ वयोहानौ-अङ्‌ । च्रुदृश्षोऽडि गुणः (पा०७।४। १६) इति गुण । टाप्‌ । जराया 
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( अरात्या ) कजूसी वा शनरृता से ( विवि वंस्व ) अरग रह । ( अहम्‌ ) 
मै ( सरकेण ) सब ( पाप्मना ) पाप कमंसे ( वि ) अलग ओर ( यक्ष्मेण ) राज- 
रोग, क्षयी आदि से ( वि= विवक्तं) अलग रहूँ भौर (आयुषा) जीवन 
[ उत्साह ] से ( सम्‌ =समवर्तं ) मिल! रहं ।। १॥ 

भावाथेः--पुरषार्थी रोग ब्रह्माचयं आदि के सेवन से सदा वखवानु रहते 
है, इसी प्रकार सब मनुष्य मानसिक पाप ओर शारीरिक रोग के 
त्याग ओौर शुभ गुणो के सेवन से बरु बढाकर अपना जीवन सफर करे । १॥ 


व्यात्या पवमानो वि राक्रः पापकृत्यय । 
ठ्य१ ' हं सरवै ण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ २ ॥ 


वि । आर्स्या' । पमानः । वि । शुक्रः | पुपुञ्कत्यया । वि । अघ्‌ । 
सर्वेण । पाप्मनां | षि । यक्ष्मेण । सम्‌ । आयुषा ॥२॥ 


माषाथेः--( पवमान ) शोधन करने वाला पुरुष ( आर्या ) पीडासे 
(वि) अलग, भौर (शक्र ) शक्तिमान्‌ पुरुष (पापछृत्यया) पाप क्रिया से (वि= 
वि वत॑ताम्‌ } अलग रहै । ( अहम्‌ ) मै ( सवेण पाप्मना ) सब पाप कमस 
[ म० १|॥२॥ 





जरक्षम्यतरस्याम्‌ ( पा ७। २। १०१) इति जरस्‌ । वयोहान्या । विं | पृथ- 
ग्भूय । अघरृत॒न्‌ । दतु वत्तने, भावे-लुड्‌, अभूवन्‌ । पि | वि वतंस्वे । पृथग्मव। 
अग्ने । है विदन्‌ पुरुष । अरात्या । अ० १।२।२। अदानेन । शत्रृतया । पाप्मना। 
नामनूसीमन्‌नग्योमन्‌ ० (उ०४। १५१) इति पा रक्षणे - अपादाने मनिन्‌, पुक्‌ 
च । मानसेन पापेन । दृष्टकमंणा । वि | विवतं । पृथग्‌ भवानि । यक्ष्मेण | 
अ०२।१०।५ । शारीरेण राजरोगेण । क्षयादिना । सुम्‌ | सवतं । सम्भूय 
भवानि । आयुषां | चि रकालजीवनेन ॥। 

२-पि | विवतंताम्‌ । वियुक्तो भवतु । आस्या | आङ्‌+-ऋ हिसने- 
क्तिन्‌ । पीडया । रोगेन । पवमानः | पूडयज्ोः शानन्‌ ˆ(ा० ३।२।१२८) 
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माथे! - मनुष्य शुद्ध आचरण से सामाजिक आत्मिक ओर शारीरिक 
पीडा मिटावे ओर बर्वान्‌ होकर पापको हुटावे ॥ २॥। 








वि थाम्याः पुश्षव आरण्ये्या [पस्ठ्ष्णयासरन्‌ । 
व्य १ हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ३ ॥ 


षि | प्राम्णाः। पक्वः! आरण्य; ¦ षि। आप॑ः] तृष्णया | अरन्‌ । 
वि । अहम्‌ । सर्वेण | प्प्मना । वि । यक्ष्मेण ¦ सम्‌ । आयुषा} ३॥ 


माषाथं : - ( ग्राम्या") ग्राम वाले (पशव) जीव (आरण्य }) जद्खदी 
जीवोसे (वि) अलग, ओर (अप ) जल (तृष्णया) पियास से (वि) अलग, 
(असरत्‌ ) चले है । (अहम्‌) मे ( सवेण पाप्मना) सव पाप कर्म॑से 

[म०१]॥३॥ 

भावाथ; -जसे प्राभ्य पशु जङ्खरी जीवोसे अरग रहकर प्रसन्न रहते है 
ओौर जल की उपस्थिति मे पियास से निवृत्ति होती दहै, इसी प्रकार मनुष्य पाप 
से निचृत्त होकर सबके सुखमे प्रबृत्तहो।३॥ 


वीरे मे दारवाष्ूथिवी इतो वि पन्थानो दिशँदिश्म्‌ । 
व्यश सवेण पाप्मना ति यक्ष्मेण समायुषा ॥ ४॥ 


इति पुन्‌ पवने -शानन्‌ । आने मुक्‌ (पा० ७। २।०८२) इति मुक्‌ । सशोधक । 
सुक्रः | अ० २।५।४। शक्त. । इन्द्र । पपह्त्ययां | पापम्‌ इति व्याख्यातम्‌- 
अ०२।१२।१५ । कुजः श्र च (पा ३।३। १००) दति इक्क करणे, यद्रा, कृच्‌ 
हिसायाम्‌ क्यप्‌ तुक्‌ । पापक्रियया महाह्सिया । अन्यद्‌ गतम्‌-म० १॥ 
३-ग्राम्याः | अ०२।३४। ४ । प्राम~य । ग्रमीणा । आरण्यैः | 
अरण्य-ष्यञ्‌ । अरण्यजातं" । आपि! । जलानि । तृष्णया | तषिशषिरसिभ्यः 
क्षित्‌ (उ० ३।१२) इति जितरृष पिपासायामू-न , सर च कित्‌ । ठाप्‌, पानेच्छया 
पिपासया । त्रिं अरर | सृ गतौ -लुङ्‌ । विगता अभूवन्‌ । अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 
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मो ००८५ 
तन क धम कत 


वि । मे इति । चावापरथि्ी इतिं । इतः । वि । पन्थानः । दि्च॑षञदिरम्‌। 
पि। अहम्‌ । सर्वैण । पाप्मना । षि । यक्ष्मेण | सम्‌ । आयुषा ॥ ४ ॥ 


भाषाथेः (इमे ) यह दोनो (द्यावापृथिवी ) सूर्यं अर पृथिवी (वि) 
अलग अरग ( इत. ) चरते है, ( पन्थान ) सब मागं ( दिशदिशम्‌ ) दिशा 
दिशा को ( वि=वियन्ति) अछ्ग अरग जाते है । (अहम ) मै (सर्वेण पाप्मना ) 
सबपापकमसे | म०१|।४॥ 


भावार्भ;- सूं पृथिवी भौर मार्गं अलग अलग रहकर संसार का क्लेश 
हरते है, एेसे हा सब मनुष्यदुसकानाश करके सुख भोगे ॥४॥ 


त्वष्ट दुहित्रे वहतुं युनक्तीतीदं विद्वं. भुवनं वियाति । 
व्य ' हं सर्वैण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ५ ॥ 


तष्ट । दधते । वहतुम्‌ । युनक्ति । इति । इदम्‌ । विधम्‌ । वनम्‌ । 
वि । याति। वि। अष्टम्‌ । स्वेण। पाप्मनां । षि। यक्ष्मेण | सम्‌ । 
आघुषा॥ ५॥ 


भाषाथेः-( त्वष्टा) सूक्ष्मदर्शी पिता (दृहित्रे) बेटी को ( वहतुम्‌ ) 
दायज | स्त्री धन ] (युनक्ति =वि युनक्ति) अल्ग करके देताहै। (इति) इसी 
प्रकार (इदम्‌ विश्वम्‌ ) यह प्रत्येक ( भुवनम्‌) खोक (वि याति) अल्गरे 
चरता है । (अहम्‌ ) मै ( सकण पाप्मना ) सब पापकमंसे - [मर १|।॥१५॥ 


¢--इमे | परिदश्यमने । धाबापृथिषी | अ० २। १।४। सूयेभूमी। 
इत! | गच्छत । पन्थानः | मार्गा । विं | वियन्ति । अन्यद्‌ गतम्‌ ॥। 

५-त्वष्टा | अ० २।५। ६ । व्यवहाराणा तनुकर्ता, पिता । दुष | 

अ०२।१४।२। दोग्धि प्रपूरयति कार्याणीति दुहिता । तस्यं ° पृच्ये । वहतुम्‌ | 


ममु नामन = ० 


१. दुहिता दुहिता, द्रे हिता । दोग्षेर्बा ( निर० ३ । ४) ।¡ सम्पा० ॥ 





जेन 
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मावा जसे पिता पृ्री को दायज देकर सदा हित करता रहता है, 
सब छोक ओर पदां अलग अख्ग रहकर परस्पर उपकार करते है, इसी 
प्रकार प्रत्येक मनुष्य आत्मिक ओर शारीरिक दोष हटाकर परस्पर भुल 
बढावे ।। ५॥ 
इस मन्त्र का पूर्वाधं ऋग्वेद १०। १७१।१ । मे इस प्रकार है- 
तष्ट दुष्त वहतं ंणोतीतीदं विख भुवन्‌. समेति ॥ 
( स्वष्टा ) सूक्ष्मदर्शी पिता ( दुहित्रे ) बेटी के लिये ( वहतुम्‌ ) दायज 


( कृणोति ) करता है, ( इति ) इस प्रकार ( इदम्‌ विश्वम्‌ भूवनम्‌ ) यह्‌ सब 
जगत्‌ ( समेति ) भिककर चकर्ता है ॥ ॥ 


अग्निः प्राणान्त्तं दधाति चन्द्रः प्राणेन्‌ संहितः । 

व्य९'हं सर्वैण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ६ ॥ 
अग्निः । प्राणान्‌ । सम्‌ । दधाति । चन्द्रः | प्रणिनं । समूऽदहितः । 
पि | अहम्‌ । सर्वेण । पाप्मनां । वि । यक्षेण । सम्‌ 1 आयुषा ॥ ६ ॥ 


भाषा्थः-( अग्नि ) अग्नि (प्राणान्‌ ) प्राणो, जीवन शक्तियो को (सम्‌ 
सम्भूय ) मिककर ( दधाति ) पृष्ट करताहै, ओर ( चन्द्र ) चन्द्र ( प्राणिन) 
प्राणके साथ ( सहित ) सन्धि वाखा है। (अहम्‌ ) म ( सवंण पाप्मना) 
सब पापकमंसे .. [म०१]।६॥ 








एधिवह्योऽ्च तुः (उ १। ७७ ) इति वह प्रापणे-तु । विवाहकाले कल्थायं 
देयवस्तु । युनक्ति | वियुनक्ति पृथग बध्नाति । इति । अनेन प्रकारेण । भुवनम्‌ | 
अ० २।१।३। भूतजातम्‌ । लोकः । बि याति । पृथग्‌ गच्छति । अन्यद्‌ 
गतम्‌ ॥। 

६ -अग्निः । अशितपीतपरिणामहैतुर्जाठरर्प, सूयंतप । प्राणान्‌ । 
अ०२।१२।७। जीवनहैतुन्‌ शवासप्रश्वासादीन्‌ । चक्षुरादील्द्ियाणि वा, 
संदधाति । सभूय 'योषयति, स्वस्वका्येसमर्थाच्‌ करोति । चन्द्रः | अ० 


(-६२० ) ठ्तीयं काण्डम्‌ ६० ३१ | १०२) 
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मावाथेः-- सूयं का ताप श्वास प्रश्वास द्वारा शरीरमे प्रविष्ट होकर नेत्र 
आदि इच्दियो को अन्न रस पहूचाताहै, ओर चन्द्रमा की शीतलता प्राणद्रारा 
रुधिर आदि मे प्रणित रससे इन्द्रियो कोपृष््करतीदहै। एेसे ही मनुष्य अपने 
दोष मिटा कर शुभ गुणो से युक्त होवे। ६॥ 

मन्त्र १-५मेदोषोसे (वि) वियोग के ञओौर मन्त ६--१० मे पुरुषाथं 
से ( समु ) सयोगके वणेन से आयु बढाने का उपदेश है । 


प्राणेन विश्वतोवीर्यं देवाः सूय. समैरयन्‌ । 
उ्य९।ह्‌ं सर्वैण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ७ ॥ 


प्राणेन । विद्वत॑ःऽ्वीयंम्‌ । देवाः । ष्यम्‌ । सम्‌ । एरयन्‌ । 
पि। अहम्‌ । सरेण । पाप्मना । बि । यक्ष्मण | सम्‌ । आयुषा ॥७॥ 

माषाथः--( देवा ) विजय चाहने वाले महात्माओ ने (विश्वतोवीयम्‌) 
सब ओर से वीयंवान्‌ (सूयेम्‌ ) सवेप्रेरक वा सवे्रगति परमेश्वर वासुयंको 
(प्रणिन ) प्राण से (सम्‌) मिलकर ( एेरयन्‌ ) पाया है। ( अहम्‌ ) मै 
( सर्वेण पाप्मना ) सब पापकमसे .. [म०१]॥७॥। 

भावाथेः-- जितेन्द्रिय वीरो ने आत्माके सहुरे, अर्थात्‌ आत्मज्ञान ओौर 
आत्मबरू से, परमात्मा को पाकर ओर सूयं आदि रोको तक गति करके प्रम 
पद पाया है। मनुष्य आत्मिक भौर शारीरिक दोष मिटाकेर जीवन सफ 
करे | ७॥ 





१।३।४। चदि आह्लादने दीप्नो च-रक्‌ । आह्लादक. । सोमः । चन्द्रमा । 
प्राणेन | जीवनहैतुना सह । संहितः । सम्‌ +धा-क्त । सन्धियुक्त । सशिकष्ट. । 
अन्यद्गतम्‌ ॥ 

७-प्राणेन | जीवनहेतुना । विदवतोवीयम्‌ | सवेत सामर्थ्यम्‌ । सव 
शक्तिमन्तम्‌ । देषा; । विजिगीषवो जितेन्द्रिया योगिन" । घ्ुयम्‌ । अ० १।३।५। 
सुवति प्रेरयति लोकानु कमेणि स सयं । यद्वा सरति सवेत्र स सूये. । रोकप्रेरकमू । 
सवेत्रगति परमात्मानम्‌ । समर्‌ | सम्भूय । एेरयन्‌ । अ० १।११।२। ईर गतौ 
कम्पने च-छङ । अगच्छन । प्राप्नुवेनु । अन्यद्‌ गतमु ॥ 





षर ३१ [ १०२ | ततीयं काण्डम्‌ ( ६२१ > 





आयुंस्मतामायुष्छृतां प्राणेन जीव मा सरथाः । 
व्य१' हं॒सर्वेण पाप्मन्‌ वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ८ ॥ 


आयुष्मताम्‌ । आयःऽकृताम्‌ । प्रणिन । जीव॒ । मा । मृथाः । 
पि । जह्‌ । सर्वेण । पाप्मनां । पि । यकमण । सम्‌ । जयुषा ॥ ८ ॥ 
भाषा्थेः-( आयुष्मता ) बडी आगु वाले, ओर [ दूसरोकी ] (आयु 
रताम्‌ ) बडी आयु करने वले [ देवताओं | के (प्राणिन } प्राण के साथ 
(जीव ) जोत रह्‌, ( मा मथा ) मरामतजा। (अहम्‌) मे ( सवेण पाप्मना) 
सबपापकमेसे . [म०१]॥८॥ । 
भावा्ः-मनुष्य अपने ओौर दूसरो के सुधारने वाले वीर योगियो [ देव- 
ताओ-म० ] के अनुकरणी होकर पुरुषाथं करे ओर आस्य आदिमे व्यथं 
जन्म न खोवे ।। < ॥ 


प्राणिनं भ्राणतां प्राणेहेव भव्‌ मा मथा: । 

ञ्य९।हं सर्वेण पाप्मना वि यक््मेण्‌ समायुषा ॥ ९ ॥ 

प्राणिनं । प्राणताप्‌ । प्र । अन। इह | एव । मव्‌ । मा। मुथाः। 
ति} अहम्‌ । सर्वेण । पाप्मनां | वि । यक्ष्मेण । सम्‌ । जयुषा ॥ ९ ॥ 


भषा्थः-( प्राणताम्‌ ) जीते हृमो के (प्राणिन ) श्वास से ( प्राण ) इवास 
ले, ( इह ) यहा पर (एव ) ही (भव) रह्‌, (मा मृथा ) मरामतजा। 
( अहम्‌ ) मै ( सवेण पाप्मना) सबपपक्मेसे [म०१]॥९॥ 





ट--आयुष्मताम्‌ | प्रशस्तेन दी्षेणायुषा, तद्वताम्‌ । आयुष्कृताम्‌ । अन्येषा 
प्रशस्तदीर्घायुष कतुणा देवानाम्‌-म° ७। प्राणेन | अ २। १५।१। 
जीवनबलेन । जीवं | प्राणान्‌ धारय ¦ मा मृथाः | मृङ्‌ प्राणत्यागे-लुङ, 
माडि अडभाव । प्राणान्‌ मा त्याक्षीः । अन्यद्‌ गतम्‌ | 


९--प्राणेन ।” प्रकृष्टजीवनेन । शवासप्रष्वासव्यापारेण । प्राणाप । 


{ ६९२ ) अथववेद भाष्य पु ३१ [ १०२] 


मावाथ;ः--मनुष्य पुरुषाधियो के पमान अपने श्वास ककि 
करे ओर ससार मे रहकर भूक, आरुस्य आदि दोष छोडकर कीति प्रवे ॥ € ॥ 
उदायुषा समायुषोदोषधीनां रसेन । 
उ्य१ हं सर्वेण पाप्मना वि यदष्मेण समायुषा ॥ १० ॥ 


उत्‌ । आयुषा । सम्‌ । आयुषा । उत्‌ । ओष॑धीनाम्‌ | रसेन । 
वि । अहम्‌ । सर्वेण । पाप्मना । षि । यक्षेण । सम्‌ । आयुषा ॥ १० ॥ 
माषाथेः-( भायुषा ) जीवन [ उत्साहं | के साथ (उत्‌ = उद्भव) खडा 

हो (आयुषा ) जीवन के साथ (सम्‌ =सम्‌ भव) पराक्तमी हो । (ओषधीनाम्‌) 

ओंषधियो अन्न आदिके ( रसेन) रस [ भोग] से (उत्‌ = उद्भव) ऊॐचा 

हो । (अहम्‌ ) मै ( सर्वेण पाप्मना) सबकमेमस “" ˆ` |म० १] ॥ १०॥ 
भावाथ! मनुष्य जीवन भर उद्योगी तथा पराक्रमी रहै, ओर अन्न आदि 

पदार्थो के भोगो के अनुसार उपकार का प्रतिफल देकर जीवन सुफल करे ॥१०।। 
इस मन्त्र मे भव" पद की अनुवृत्ति मन्त्रं € से आतीहै\। 


आ पजन्यस्य वृष्ट्ोदस्थामासतां व॒यम्‌ । 
व्य१ हं सवेण पाप्मना वि यक्षेण समायुषा ॥ ११ ॥ 


आ । पुजेन्यस्य | वृष्टचा । उत्‌ । अस्थाम । अगताः । बयम्‌ । वि ] अहम्‌ । 


[1 ~न = ननन 


सर्वेण । पापना | वि । यष््ेण । सम्‌ । आयुषा ॥११॥ 





क 











प्र +-अन प्राणने-शतु. । शवसताम्‌ । आत्मवताम्‌ । प्राण्‌ । प्राणान्‌ धारय । इह 
एव | अस्मिन्नेव जन्मनि रोके वा । भव्‌ | वत्तंस्व । अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 

१०--इत्‌ | अत्र पूवंमन्तराद्‌ भव इति क्रियापदम्‌ अनुवतते । उद्धव । उद्‌ध्व 
वत्तस्व । आयुषा | जीवनेन । उत्साहेन । सुभू | सम्भव । पराक्रमी भव । 
आषधीनाम्‌ | अ० ३। ५। १ | त्रीहियवादीनाम्‌ । रसेन | आयुष्करेण 
सारेण । अन्यत्‌ स्पशम्‌ ।। 


घर° ३१ [{ १०२ अथवेवेदभाष्ये ( २२) 


न न ण 
~न 





मषा्थः- (वयम्‌ ) हम ( अमृता ) अमर होकर ( परजेन्यस्य ) सीचने 
वाले मेष की ( दृष्टा) बरसासे [ जैसे] (आ) सबओरसे (उत्‌ अस्थाम) 
उठ खड़े हए है, ( अहम्‌ ) मै ( सरकेण पाप्मना ) सब पाप कमं से (वति) अलग, 
ओर ( यक्ष्मेण ) राजरोग, क्षयी आदिते ( वि = विवक्तं ) अलग रहु, ओर 
( आयुषा ) जीवन [ उत्साह , से ( सम्‌ज्=सम्‌ वत्त ) मखा रहू। ११॥ 

माबाथः--मनुष्य इस सूक्त मे वणिन उपदेश के अनुसार ब्रह्मज्ञान के श्रवण 
मनन, ओर निदिध्यासन [ विचार ] से एसे हषं मेबढे है जसे अन्न आदि 
ओषधे जल की बरसा से नवीन जीवन पाकर उगतौ है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य 
आत्मिक ओर शारीरिक दोष छोडकर अपना जीवन का छाभ उठाव ॥ ११॥ 


इति षष्ठोऽनुवाक ।। 
इति ततीयं काण्डम्‌ ॥ 
इति श्रीमद्राजाधिराजप्रथितमहागुणमहिम श्री सयानीराव गायकवादा- 
धिष्ठित बडोदे पुरी गतघावणमासदल्िणायाम्‌ ऋक्‌सामाथवंवेद- 


भाष्येषु ङन्धदक्षिणेन श्री पण्डित क्षुमक्रणदास त्रिवेदिना 
कृते अथवेवेदभाष्ये तृतीय काण्ड समाप्तम्‌ ॥ 


इद काण्ड प्रयागनगरे चैत्रमासे रामनवम्याम्‌ [ शुक्लनवम्याम्‌ | १६७१ तमे 
विक्रमीये वत्सरे पुक्माप्तिमगात्‌ | 


॥ , . 0... शि 


मुद्रितम्‌-भाषाढ शुक्ल पूणेमास्या सवत्‌ १९७१ ता० ७ जुलाई १६१५४, प्रण सण० 
को तिथि 

११--आं | समन्तात्‌ ! पजञन्यस्य | अ० १।२।१। सेचकस्य । मेघस्य । 
वृष्या । वषजलेन । इत्‌ अस्थाम । तिष्ठतेङ््‌ । उत्थिता अभूम । अम्रृताः | 
मरणरहिता अमृतत्व जीवनत्व प्राप्ता सन्त । वृयम्र्‌ | उपासकाः । अन्यद्‌ 
व्याख्यातस्‌ ॥ 
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विज्ञापन 


री पं क्ेमकरणदास्त त्रिवेदी जी की अन्य पस्तकं मी एुलम । शीघ 
गाये, प्रतिय सीमित हं । 

( १ ) अथववेद भाष्य-२० कषण्ड सहित, सरख हिन्दी ओर सस्कृत 
भाष्य, विषय सुची, मन्त्र सूची, पद सुची आदि सहित । मूल्य ६५) ₹० डक 
भ्यय पृथक्‌ । 

(२ ) गोपथ ब्राह्मण भाष्य-अथरवेवेद के ब्राह्मण का सरछ हिन्दी ओर 
संस्कृत भाष्य, अनेक टिप्पणियो, व्याकरणादि मौर विषय सुची आदि सहित 
सम्पूणं-मूल्य ७।) डाक व्यय पृथक्‌ । 

( ३ ) हवनमन्त्रा-धघमंशिक्षा को उपकारी पुस्तक, चारों वेदो से सगृहीत 


मन्त्र, ईश्वर स्तुति, स्वस्तिवाचन, शान्तिप्रकरण, हवनमन्त्र, वामदेव्यगान सर 
हिन्दी मे शब्दाथं सहित, गरुकुलो डी० ए° वी° कालिजो ओर स्करृलो मे प्रचक्िति 
सशोधित, पाचवी बार मूल्य । -), डाक व्यय पृथक्‌ । 


( ¢ ) शृद्राध्याय-प्रसिद्ध यचुकंद अध्याय १६ (नमस्ते रद्र मन्यव 
उतो त इषवे नमः ) ब्रह्मनिरूपक अथं सस्कृत हिन्दी ओर अग्रेनी मे मूल्य । = ) 
डाक व्यय पृथक्‌ । 


(५) रृद्राध्यायः-मूरु मात्र बिया रायल अख्पेजी, पृष्ठ १४ मूल्य 
)॥, डाक व्यय पृथक्‌ । 
( & ) वेदविद्याय-कागडी गुस्करुर भे हिन्दी व्याख्यान । वेदो में 


विमान, नौका, अस्त्र शस्त्र, व्यापार, अतिथि, सभा, ब्रह्मचर्य्यादि का वर्णेन, 
मुल्य - )।। डाक ग्यय पृथक्‌ । 


